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श्रीगणशाय नमः |. 


श्रीमद्भगवद्ीता । 


योगशास्त्रीय आध्यात्मिक व्याख्या। 


दशमोऽध्यायः । 
श्रीभगवाबुवाच । 

- भूय एव महाबाहो शशु मे परमं वचः । 

| यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥ 


~ 


अन्वयः । श्रीभगवान्‌ उवाच । हे महाबाहो ! प्रीयमाणाय 
| ( मदूवचनामृतेनेव प्रीतिं प्राप्लुवते ) ते ( तुभ्यं ) अहं हितकाम्यया | 
| ( हितेच्छया ) भूयः एव'(पुनरपिः) यत्‌ परमं ( परसात्मनिष्ठ ) वचः 
वक्ष्यामि, मे ( तत्‌ वचः ) श्णु ॥ १ ॥ 


अनुवाद | श्रीभगवान्‌ कहते हें । हे महाबाहो ! तुम हमारी 
कथामें प्रीति अनुभव करते हो, अतएव में हित कामनाके लिये 


| 

| 
| | तुमका 1फर जो परमात्मनिष्ठ वाक्य कहूंगा, हमारा उस वाक्यको श्रवण 
| | करो ॥ ३ ॥ 


६०० श्रीमद्भगवद्गीता । 


में अजुन को--“जिस प्रकारसे असंशय होकर समग्र 
भावसे युझको जान सकोगे, उसे सुनो”--यह बात कह 
करके अपना विभूति-बल-शाक्ति-ऐश्वरर्यादि गुण कहना 
प्रारम्भ किया । सप्तम “ रसोऽहमप्सु कोन्तेय ” इत्यादि, 
<ममे “ अधियज्ञोऽहमेवात्र ” इत्यादि, और नवममें 
“आह क्रतुरहं यज्ञः” इत्यादि बचन समूहसे अति संक्षेप 
करके आत्मस्वरूप वर्णन किये, और नवके शेप. 
कोकमें उस आत्मस्वरूप लाभ करनेके लिये प्रकरण 
भी दिखाय दिये । शिष्य अजुन उसीमें प्रीति छाम 


~ 


किया । परन्तु आति सक्षेपसे वणन किया हुआ है 
इस कारण यदि सवे संशय दूर न हो, इसलिये भगवान. 
अपने भक्त अजुनके हितार्थ पुनराय परमात्मनिष्ठ वाक्य 


कहते हैं ॥ १ ॥ 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
अहमादिहिँ देवानां महषींणाञ्च सर्वः ॥ २॥ 


भन्वयः । सुरगणाः मे प्रभवं ( उत्पत्ति ) न विदुः ( जानन्ति), 
ग्रहपैयः अपि न ( ब्रिढुः ); हि ( यतः ) अहं देवानां महषींणां च 
लवेशः ( सवेप्रकारेः ) आदिः ( कारणं )॥ २ ॥ 


\ . _ झजुवाद 1 जुरगण हमारी उत्पात्ति नहीं जानते, महषिगण भी 


दशम अध्याय । ६०१ 


नही जानते; क्योंकि, में सवे प्रकारसेही देवगणके और सहाषिंगण 


के आदि हूं ॥२॥ 

व्यार ~ >, nS INNS 

व्याख्या । वह जो विंवस्वानके ऊपर पीठक “में” है, 
उनको देवता लोग नहीं जानते, क्योंकि, वे लोग 
कर्म्मफलके भोक्ता हैं, कम्मी नहीं हैं। जो छोग ब्रिका- 
लञ्च, जगंत मपञ्चके वेत्ता हे, उनको महर्षि कहते हे, वह 
छोग भी हमारी उस “में” अवस्थाको नहीं जानते । क्यों 
नहीं जानते, अब उसे तुम देखो । कालत्रय और 
संसार-घिचार लेकर रहनेसे तुमको चित्तधम्मेका धम्मी 
होकर रहने होवेगा, ऊपरमें उठ नहीं सकोगे । ऊपरमें 
उठ जानेसे कर्म्मफल-भोग और विचार-शक्ति आदि 
चित्त क्षेत्रम पड़े रहते हैं । जब तुम “ में ” से मायाकी 


-अपसारण, “ में ” ओर माया के बीच विच्छेद-भूमिमें 


विवस्वानके प्रकाश, ओर विवस्वानसे चित्तमें विम्बः 


` पात,--यह सब अनुभव किये हो, तब चित्त-धम्मीमें वह 


सब जो नहीं रहता सो तुम समझे हो । क्योंकि, यह 
सब चित्तकी बहुत ऊंचेवाली बात हे | पुनः असल “में” 
इन सबसे भी ऊंचेमें हे । तुम कम्मी हो, इसलिये 
तुम्हार कम्म ( क्रिया) से यह सब अनुभवमं आये 
थे; परन्तु महषिलोग सर्वदा जगत्के कल्याणम 


तत्पर रहनेसे मेरे उपरवाले उस “ भें”. 7 i 


क nT Laas Tina 


६०९ श्रीमद्भगवद्गीता । 


)* 


ग्रहण नहीं करते। परन्तु उन लोगोंकी उस अवस्थाको | 
ग्रहण करनेवाली शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं । इसलिये ' 
“में” महर्षि ओर देवतोंका भी आदि हूं ॥ २ ॥ 
यो मामजमनादिश्व वेत्ति लोकमहेश्वरस्‌ ॥ 
असंमूढः स मर्च्येषु सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ३॥ 


अन्वयः । यः माम्‌ अनादिं अञ्ज लोकमहेश्वरं ( लोकानां महान्तं 
ईश्वरं ) च वेत्ति, सः मर्त्येषु ( मनुष्येषु ) असंमूढः (संमोहरहितः सन्‌) 
सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ ३ ॥ 

अनुवाद । सुंझको जन्मे रहित अनादि ओर सवंखोक-महेश्वर 


खूपसे जो लोग जानते हैं, मत्त्येळोकमे वह लोग मोहवर्जित होकरके सवे 
प्रकार पाप से विमक्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


व्याख्या । इस आदि-अन्त विशिष्ट जगत्में कोः 
भी अनादि नहीं है, एकमात्र “ में ” ही अनादि--मूल 
कारण हूं। कम्मे करते करत कम्मीका जसे जसे कम्मेक्षय 
होता जाता हे, तेसे तसे कम्मी इस “ में ” के निकट 
आता रहता है। कम्मी जब “ में “को अपनेसे अभिन्न 
अनादि कह करके समझ लिया, तरक्षणात्‌ मूढ़त्व (कामना 
के वश जो, वही मूढ़ है) परित्याग करके “में” में मिळ 
कर पत्त्यंधम्पंको छोड़ अपनको जगत्‌का महाम्‌ इश्वर कई 


है करके निश्चय कर ळंता हे । इसालिय उसमे पारिवत्तन: 


RRO 


दशम अध्याय । ६०३ 


शील चश्चळता ( पाप ) नहीं रहता । क्योंकि “ में ” 


- अज--जन्म रहित हूं, जन्म लेनेसेही पाप होता है; “मेरा” 


जन्म भी नहीं है, पाप भी नहीं है ॥ ३॥ 


बुडिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। 

सुखं दुःखं मवोऽभावो भयञ्चाभयमेव च ॥ ४ ॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्ृथस्विघाः॥ ५.॥ 


श्रन्वयः। बुद्धिः ज्ञानं असंमोहः क्षमा सत्यं दसः शमः सुखं दुःखं 
अवः ( उत्पत्तिः ) अभावः ( नाशः ) भयं च अभयं एव च अहिंसा 
समता तुष्टिः तपः दानं यशः अयशः सूतानां ( एते ) पृथक्विधाः 
आवा: मत्तः एव अवन्ति ॥ ४ । ₹ ॥ 

अनुवाद । बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शस, सुख, 
दुःख, उत्पत्ति, नाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपः, दान, 
यश, अयश, प्रस्टति प्राणियोके लिये नानाविध भाव हमहीसे उत्पन्न 
होता है ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


व्याख्या । “ बुद्धि ” अन्तःकरणका उस शाक्तका 
कहते है [जसस सत्‌ असतूका विचार करक सूक्ष्म पदाथ 
को समझा जा सकता हे, अथात्‌ निश्चयात्मिका दत्त इ । 
“ ज्ञान 73 ९म अ० १म कोक ) 'विचारपुवेक 


६०४ गरीमद्धंगवद्गीती । 


le ~ 


बुद्धिसे जो निश्चय किया हुआ हे, उसमें ्दत्तिका नाम 
ज्ञान है । 

“ असंमोह ”--“अ”-नास्त्यथे + “ सं ”-सम्यक्‌ 
+“ मोह ”=अविद्या-टृत्ति । अविद्या-हत्ति जिस अवस्था 
में सम्यक्‌ मिट जाता है, उसी अवस्थाको असंमोह 
अवस्था कहते हैं । 

“ क्षमा ”-दूसरेसे पूजित या तिरस्कृत हो करके 
प्रतिकार करनेवाली शक्ति रहनेपर भी जो उपेक्षा करण 
शक्ति है वही क्षमा ह । 

निःकपट हा करक पराया इत करनका नाम सत्य है 

“ दम ”-बाह्यन्द्रिय निग्रह । 

“ शम ”=अन्तःकरणके निग्रह । 

सुख ?--सुऱ्सुन्दर, खं = शून्य, अर्थात्‌ उद्वेगः 
राहित्य । 

“ दुःख ”--तद्विपरीत । 

४ भव ”=जन्म, “ अभाव मरण | 

“ भय ”=भ्ृत्यु-आशङ्गा करके उद्वेग । 

“ अभय ”--तद्विपरीत । “ अहिंसा ”=प्राणीः 
पीडनाभाव । “समता”=रागद्वेषादि-रा हत्य । “तुष्टि” 
सन्तोष । “ तप ”'-माया-विकारको ज्ञानाग्निसे भरम 
करनेवाली चेष्टा । 


AANA AAA NANPA AAPA 


'दशम अध्याय । ६०५ 


“ दान ”=न्यायाजित सम्पत्तिको यथाशक्ति सत्‌ 
पात्रमें देना | साधक ! तुम देखो, ब्रह्म बिना तुम ओर 
कुछ भी नहीं हो; तथापि तुम मायाको आश्रय कर 
के अहंकार सज लेकरके शब्द-स्पशे-रूप-रस-गम्धको ले 
लिये, यही सब तुम्हारा न्यायाजित धन हे । “धन”-- 
ध्धारणा, न=्नास्ति; धारणा शून्यताका नाम धन हे । 
इन शब्दादि विषयांमें मनको धारणा नहीं होती, चञ्चलता 


- ही रहती हे; इसलिये इन सभोंका नाम धन हे । यह 


जो तुम्हारा धन है, सव असत्‌ है, क्योंकि परिणामी है । 
इन सभोंको सत्‌ पात्रमे अर्थात्‌ नित्य, अपरिणामी, परं" 


ब्रह्ममें समपेण करनेका नाम दान (५म अ० १०म छोक 
-/ ब्रह्मण्याधाय ” देखो ) है; अर्थात्‌ बासना त्यागपूवक 


ब्रह्मध्यानसे उनके पृथक्‌ अस्तित्व भूल जाकर सबमेंही 
ब्रह्मदृष्टि स्थापन करनेका नाम दान है । 


“ यश ” = घम्म निमित्त कीचि । “ अयश ? = 


अधम्मे निमित्त कीत्ति । 


यह सब भूत-बाजारमें अर्थात्‌ अन्तःकरणके धाम्मिः 
योमें रहता हे; इसलिये इन सभोंको भूतभाव कहते हें। 
यह सब भाव “ में ” से उत्पन्न होनेसे भी पृथक्बिध हें 
अथात्‌ भिन्न भिन्न प्रकारके हैं| “ में ” का भाव वा 


,आत्मभाव जो हे, उसमें पृथक्‌ विधत्व नहीं हे, वह एक 


क 


६०६ श्रीमद्धगवद्वीता । 


ANAM 


अद्वितीय हे । इसलिये भूतभाव समूह आत्मभावसे | 


सम्पूण विपरीत हैं ॥ ४॥ ५ ॥ 


महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 


मद्गावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥६| _ 


अन्वयः । महर्षयः सप्त (भ्रृग्वादयः) पूर्वे (अतीतकालसम्बन्धिनः) | 


चत्वारः ( सनकादयः ) तथा मनवः ( स्वायम्भुवादयः ) मद्भावा | 


( मस्सामर्थ्येनोपेताः ) मानसाः ( मनसेवोत्पादिता मया ), लोके येषा | 


(मनूनां महर्षीणां च) इमाः ( स्थावरजंगमळक्षणाः ) प्रजाः ( सम्ततयः) 
जाता: ( उत्पन्नाः ) ॥ ६ ॥ 


अनुवाद । स्गुप्रभ्ृति सात जन, ओर सनक प्रथ्यति पहळेवाह | 


~ न ~. [es 
चार जन महर्षि तथा स्वायम्भुव प्रश्ति मनुलोग हमारीही शक्ति 
सम्पन्न और मानससे उत्पन्न हैं--जिन छोगोंसे जगतूमें यह सब प्रणा 
सृष्टि हुई है ॥ ६॥ 


व्याख्या । मायामें उपहित चेतन्यको अथात्‌ इसर 
को महत्‌ कहते ह । साधन-बलसे जो पुरुष इस महत 
पदका लाभ 1केय ६, उन्हाका महषि कहते है| इस व 
मान वेवस्वत मन्वन्तरमें उस पदको सात जन पा चु* 
हैं, उन सबके नाम मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलसत, 
, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ हैं । पुनः कहीं कहीं कर्य! 
$ अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गोतम, जमदश्नि और भर 


| 
| 


को भी वैवस्वतका महर्षि कहते हें । और पहलेवाले चार 


दशम अध्याय । ६०७ 


जन हैं--सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, और सनातन । 

घनु चोदूह हें; यथा--स्वायम्थुव, स्वारोचिष, उत्तम, 

तामस, रेवत, चाक्षुष, वैवस्वत ( यह वैवस्वत मन्वन्तर 

अब चल रहा है ), सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्र्मसा!वणि, 

धम्मेसावर्णि, रुद्रसादर्णि, देवसावर्णि, ओर इन्द्रसावर्णि। 

यह सब हमारे मन-आवेगके कल्पना-प्रसूत हे; अर्थात्‌ 
मेरी भावावस्थामें मानस * नाम करके जो हृत्ति-विशेष 

उत्पन्न होती है, उसी मानसमेंसे इन सबकी उत्पत्ति 

हुई हे । ये लोग मद्भाव-विशिष्ट अथात्‌ मेरे वेष्णबी- 
( विश्वव्यापी ) सामथ्ये-युक्त हैं । यह सब प्रजापति हैं। 
इन्हींसे इस जगतूमे दृश्यमान .प्रजा समूहका विस्तार 

हुआ है ॥ ६॥ न 


एतां विभूति योगव्व मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ ७॥ 


अन्वयः । यः मम एतां विभूति ( विस्तारं ) योगं च ( योगैश्वय्ये- 


सामर्थ्ये ) तत्त्वतः वोत्ति, सः अविकम्पेन (निःसंशयेन) योगेन (सम्यण्‌- 


दशनेन.) युज्यते ( युक्तो भवति ); अत्र संशयः न ( अस्ति ) ॥ ७॥ 


* मानसऱ्मान छो वही; कोइ कुछ मान लेलाही मानस--इच्छा- 
शाक्त. हैं. ६ ॥ 


६०८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


श्वय्यसामथ्य ) को 


अनुवाद । मेरे यह सब विभूति और योग (योगै 
लित योगमें युष 


ग तत्त्वतः अवगत होते हैं, वे अवि 
; इसमें संशय नहा हैं ॥ ७॥ 


जो लो 
ह 
व्याख्या । यह जो हमारी छष्टि्करी शृत्ति, प्रलयः | 
करी दृत्तिं, ( संयोग ओर वियोग ), तथा सृष्टिके पते. 
और प्रळयके पश्चात्‌ कैवस्यस्थिति है,--इन तीनोंको ढे. 
करके मेरा विभूतियोग हे । विभूति = विशेष प्रकारा | 
उत्पत्ति है; वृहद्गह्माण्डमें कोटि कोटि ध्॒द्त्रह्मण्ड-ससं 
प्राणीका विस्तारही विशेषत्व हे, ओर उस विभूति 
समेट ळे आकर पुनः “में ” में मिल जाना होया 
इई । जो पुरुष तस्व रह करके इन दोनोंको देखते ॥, 
अर्थात्‌ साधन-शक्तिसे प्रलय होनेके पहले जब प्रकृति | 
व॒शी अवस्था आती है, उसी अवस्थामें रह करके ईत. 
सृष्टि ओर उसकी लीळाको जो देखते हें, उनको प्रर. 
प्रारम्भ समयमे अर्थात्‌ “में? में मिल जानेके समयम पुत! 
और भोग-छाळसाहृत्ति लेकर नावनेकी रुचि नहीं होती|. 
इस कारण करके “ में ” में पड़कर (मिलकर ) भी 
केवळसव प्राप्त होता है, उसमें और हिलना डोळना त 
होता । यह बात एक बारगी संशय शून्य है ॥ ७॥ 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवत्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः।१॥ 


शर 
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अन्वयः । अहं सवस्य प्रभवः ( उत्पत्तिहेतु: ), मत्तः सर्वे ( जगत्‌ ) 


प्रवत्तते, इति मखा बुधा; ( विवेकिनः ) भावसमन्विताः ( प्रीतियुक्ताः 
सन्तः ) मां भजन्ते ॥ ८ ॥ 


अडुवाद्‌ । में ही सबके उत्पत्तिका कारण तथा मुझसे ही सकळ 
प्रवत्तित होता है, इसे जान करके बुधगण भावसमन्वित होकरके 
सुकको भजते रहते हैं ॥ ८ ॥ 


व्याख्या । “ अहं ”-पें, प्ररमात्मा; “सबे”-सष्ठिकी 


` शचनामाला, ब्रह्मादि स्थावरान्त पर्य्यन्त जो कुळ है, वह 


सब। “बुध”-जो ग्रह सबसे अधिक सूय्यके निकट (भिड़ा) 
~ चे च 
सर्वदा रहता हे, वही बुध है; अर्थात्‌ महा प्रकाशके पास 


सर्दा जो रहता हे । इसलिये बुधमे सूथ्ये-ज्योति (महा. 


प्रकाश) सवेदा अधिकसे अधिक पड़ता है। तेसे जिन्होंने 
विवेक-ज्ञानसे सवदा परमात्म-सङ्ग करते हे वह भी बुध-- 
विवेकी हैं । इस विवेकी-पद प्राप्त होनेसे, साधक प्रत्यक्ष 
अवगत. होते हैं कि, मेंही सबका प्रभव--उत्पत्तिका 
हेतु हूं, और सबेधूतमे बुद्धि, ज्ञान, असंमोह इत्यादि 
जो कुछ भाव प्रवत्तित होता है, वह सब इस “में” से 
ही होता है; मेंदी सवके एकमात्र आश्रय और चालक 
हूं। इस प्रकारकी समझ ( ज्ञान ) होनेसेही ( साधक ) 


`. आत्मभाषपें युक्त होते हैं ओर एकमात्र भेका ही भजन 


| 
| 


करते हैं, अथात उस “में” विज्ञा ओर किसीको 
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आश्रय करनेको इच्छा नहीं करते, केवल मंन-प्राणके साथ 


उसी मेंमें ही मिल जानेकी चेष्टा करते हैं ॥ ८ ॥ 
मच्चित्ता मह्ृतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्च मां नियं ठुष्यन्ति च रमन्ति च ॥॥| 


अन्वयः । मच्चित्ताः मद्गतप्राणाः ( ते बुधाः ) परस्परं ( श्रन्योन्यं) | 
बोधयन्तः नित्यं मां कथयन्तः च तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ 

अ्रनुवाद । ( वह बुधगण ) मञ्चित्त ओर मनद्गतप्राण होक 
परस्पर को मेरे विषय समझा देकरके ओर नित्य मेरे विषयकी वात. 
कह करके सन्ब्रोष तथा सुख लाभ करते हैं ॥ ९ ॥ | 

. व्याख्या । ्रलयकालमें मायामे चित्‌-स्व नी. 
रहता, हम ( ) मं आ पड़ता इ; इसलिये जगत 
जीवन जो प्राण है, वह भी उस चित्‌-त्वके साथ हम (म). 
में आ पड़ता हे, क्योंकि, तब और मायाकी क्रिया शर्त 
नहीं रहती । इस कारण करके परस्पर रूप द्रेतभा 
मिट जाता हे । यदि तब कोई कहनेको रहे, श्र 
वह कहे, तो अकेले हे कह करके “ मेंही मे? कहेगा। 
यह मेंदी नित्य हे । सब प्राप्तिको प्राप्त हो चुका कह करके 
( क्योंकि, सब ममे आकर पिल चुके ), प्राप्ति 
आकांक्षा नहीं है । तोषही तोष भोग हो रहा हे । शुर | 
प्रकातिक एकरस हो जानेका नाही रमण हे; यहां होते | 
भीवहीहे॥९॥ . : >> | 


| 
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तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामे बुद्धियोग तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 
अन्वयः। सततयुक्तानां ( मय्यासक्तचित्तानां ) प्रीतिपूर्वकं भजतां 
तेषां तं बुद्धियोगं ( ज्ञानं ) ददामि, येन ते माँ उपयान्ति 
( प्राप्नुवन्ति ) ॥ १० ॥ 
अनुवाद | जो लोग सतत योगयुक्त होकर.. प्रीतिपूवेक मेरा 


भजन करते हं, उन सबको, में वही बुद्धियोग (ज्ञान ) देता हूं, जिस 
से वह लोग मुझको प्राप्त होते हें ॥ १०॥ 


व्याख्या । उस प्रकार ब्रह्मानन्द-सुख जो लोम 
सर्वदा भोग करते हें, उनकी बुद्धि प्रेमके वशसे बुझ 
( “में” ) को छोड्ने नहीं चाहता, भजता रहता है । 
इसलिये उनकी बुद्धिको में “ में” में मिलाय लेकर 


म कर छता हू, जिससे वह लाग मे हा जात हं॥१०॥ 


तषामंवाबुकस्पाथमहमज्ञानजं तमः । 3 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता॥११॥ . 


अन्वयः । तेषां एव अनुकम्पार्थं अहं आत्मभावस्थः ( सन्‌ ) 
भास्वता ज्ञानदीपेन अज्ञानजं तमः नाज्ञयामि ॥ ११ ॥ 


_अडुवाद। जो लोग उक्त प्रकारसे भजन करते हैं; केवल उन्हीं, 
सबके अनुकम्पाथ मं उन सबके अन्तःकरणे रह करके उज्ज्वल ज्ञान- 
दीपद्वारा अज्ञानज अंधियाराको नष्ठ करता रहता हूं ॥.१३ ॥ 


६१२ श्रीमद्धगवदीता । 


SSN 


व्याख्या । इस प्रकार साधनशीलोंके अज्ञानजात 

मायाविकार “में” के कृपासे नाश पाता हे । क्योंकि, 
उनके आत्मभावमें स्थित होनेके सबबसे आत्मावस्था | 
की ज्योति ( प्रकाश ) से उन सबके अन्तःकरण छाय | 
जाता है ॥ ११॥ | 

| अर्जुन उवाच । 

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 

पुरुषं शाश्चतं दिव्यमादिदेवमजं विश्वुम्‌॥११ 
` आहुरत्वासूषयः सवें देवदिनीरदस्तथा । 

असितो देवलो व्यासः खयञ्चैव ब्रवीषि मे ॥१३ 

अन्वयः | अलुंन: उवाच ! भवान्‌ परं ब्रह्म, परं धाम, परमं पि | 
शच । ( यतः ) सवे ऋषयः, देवर्षिः नारदः, तथा असितः, देवल 


न्यासः च त्वां शाश्चतं दिव्यं पुरुष आदिदेवं अज्जं विभ्रुं आहुः, (तं) | 
स्वय च एव मे त्रवाष ॥ १२ । १३॥ | 


अलुवाद । अर्जुन कहते हैं,---ठुम परनब्रह्म, परमधाम, और पर । 
पवित्र हो; ( जिस हेतु ) खग प्रभ्टरति ऋषिगण, देवऋषि नारद, असित | 
देवळ, ओर व्यास सबही तुमको शाश्वत दिव्य पुरुष, आदिदेव, श्र) । 


ओर विश्च कह करके कहते हैं; स्वयं तुम भी मुझको इस प्रकार | 
कहते हा ॥ १२। १३ ॥ 


| 
व्याख्या । ( १२ से १८ पर्य्यन्त. ७ -छ्लोकोंमें अ 
भगवानूको स्तव करके उनका विभूति-तत्त्व विस्तार रेप 


दशम अध्याय | ६१३ 


Lon 


से जाननेके लिये प्रश्न करते हें) । जो विद्या परपारमें 
ले जाती हे, उसीको परं कहते हैं। “ ब्रह्मविदाप्तोति 
परं” अर्थात्‌ जो ब्रह्मविद्‌ हे वही इस परं में आय पड- 
कर समक सकेंगे, यह किस प्रकार अवस्था हे । अवधि- 
रहित महानको ब्रह्म कहते हैं, यह भी एक अवस्था है । 
क्योकि, अवस्था न कहने से इन सभाको समभानेमें तथा 
समभनेमें सुभीता नहीं होता । जो विद्या परपार ळे 
जाती ह, उसी विद्याके बिश्राम स्थानको “ पर धाम ? 
कहते ह; अथात्‌-ब्रह्मानन्द्‌ भोगावस्था हे | “पवित्र ” 
=छानि शून्यं, यह भी एक अवस्था हे। “परमं” कहते हैं 
बरह्माजीके आयुष्कालके शेषम .( कटपक्षयमें ) विश्राम 
स्थान को; यह भा अवस्था विशेष इं। “ पुरुषं ›? 
मायामय पुरम जा सोते रहते ह, वही पुरुष हें। “शाश्वत 
अविनाशी । “ दिव्यं ® आकाश सहश स्वरूप को कहते 
हैं । आकाश जसे धारणामें नहीं आता, तैसे तुम्हारा 
उस तुम-अवस्थाको भी पकड़ा जा नहीं सकता; इसलिये 
तुम ¢ दिव्यं १) हो | । 
आदिदेव ?--जहांसे प्रथम प्रारम्भ होता है वही 
आदे हे । इस जगतका प्रारम्भ भी तुमसे होता है, इस- . 
लिये तुम आदिदेव हो | 


“अज” कहते हं जो कभी जन्मता नहीं | वह भी तुम 
न हे 
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हो। “विश्व” कहते हैं सबेमूत्त-संयोगीको, अर्थात्‌ जो सवे 
व्यापी है, वह भी तुम हो । 

यह समस्त अवस्था तुमही में प्रतिष्ठित हे, इसलिये 
तुम “भवान्‌” हो । अर्थात्‌ यह समस्तही जो तुम हो, उसे 
में उसी अवस्थामें जान सकता हूं जिस अवस्थामं कारण, | 
मात्ते आर अथेके साथ प्रत्येक शब्दका परिज्ञान हाता | 
है; वही ऋषि-अवस्था हे । सवे=्सबे ऋषिगण । 


“ देवर्षि नारद ” । नार शब्दर्म विष्णु, द शब्द 
में दान करना हैं जो विष्णुको मिलाय देते हैं, 
उन्हींको नारद कहते हैं (१०म अः २६ वां लोक देखो) 

“ असित ”--अऱ्नास्ति, सित-्बद्ध; जो बद्ध नहँ ` 
है, उन्हींको असित कहते हें । अर्थात्‌ मुक्त अवस्थाही 
असित अवस्था हे । | 

“देवळ?--देवऱ्देवता, और लं=पृथिवी का बीज है। 
जिस अवस्था में अन्तःकरण पार्थिव जगत्‌ का देवता 
लकर खेळता रहता हे ( साकार उपासनामें व्याप्त रहता 
हे) उसी को “ देवळ ” अबस्था कहते हैं । 

“व्यास”- भदज्ञान; अथात्‌ वेद्‌ रूप ज्ञानसिन्धुका 
जीवजगतूके कल्याणके लिये जो (साम, ऋक, यजु औरं 
आथव नामसे) विभाग करके अस्पबुद्धियोंके लिये 
साकार-उपासनामय पुराणादि सृष्टि करके मुक्तिमार्गकी 


| 
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सुलभ कर दिये हैं,--वहीं व्यास ( अवस्था ) है | 
और “स्वयं” ? बही क्रियाकी परावस्था हे ! जिस 

अवस्थामें पडके भोग-पश्चात्‌ उतर आके में “ में ” को 
“तुम” रूपसे समभ करके जान सकता हं कि, यहअपनी | 
अनुभवनीय अवस्था समूह जिन्हे में भोग किया हू, पुनः 
नीचे उतर आकर में अपने मनहीं मनमें जानता इं कि, 
जब मेरी ऋषि-अवस्था, नारद्‌-अवस्था, असित-अवस्था, 
देवळ-अवस्था, व्यास-अबस्था और स्वयं-अवस्था हुई 
थी, तब वह ऊपर वाळा में ही जो परमव्रह्म, परमधाम, 
पवित्र, परमपुरुष, शाश्वत, दिव्य, आदिदेव, अज ओर 
विभ हूं, उसे में देखा हूं, अनुभव किया हूं ओर समझा | 
ह । यह जस तुमही मुझका कहते हो ॥ १२ ॥ १३॥ 
सवमेतद्दतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुद्देवा न दानवाः।१४॥ 

श्रन्वयः । हे केशव ! यत्‌ मां वदसि, एतत्‌ सवं ऋतं ( सत्यं ) 
मन्ये; हि ( यस्मात्‌ ) हे भगवन्‌ ! ते ( तव ) व्यक्ति ( प्रभवं ) देवाः 
न विदुः, दानवाः ( च ) न ( विदुः ) ॥ १४ ॥ 

अनुवाद ! हे केशव । तुम मुझको जो कहते हैं, वह समस्त ही 


सत्य कह करके में मानता हूं; क्योंकि, हे भगवन्‌ | देवता भी तुम्हारा 
प्रभव ( आविर्भाव कारण ) नहीं जानते, दानव भी नहीं जानते ॥१४॥ 


६१६ श्रीमडठूगवदवीता । 


व्याख्या । “केशव”--“क” - ब्रह्मा, सष्टिकत्तो+ 


“इ? = संहत्ती + “व” शून्य; यह सुष्टिकरण शाक्त | 


आर सहरण शाक्त जब शून्य हाकर [मल जाकर एक 
होता हृ अथ।त्‌ साष्ट-सहार शून्य नस्तरग [स्थित अवस्था 


आती है, उसी अवस्था को “केशव” कहते हं। इस | 
अवस्थाको जब में भोग करके उतर आया, तब ऊपर | 
पं जो जो कहे हैं वह सब मुझको मना दिये । बह जो _ 
केशव-अंवस्था है, उसे कम्मी ( क्रियाशीळ ) बिना कमो | 


के फल भोक्ता जो देव-अवस्था है, अथवा कामातुर मूर 


है. ९ चे 
दानव-अवस्थामं जाना ज्ञा नहा सकता । आर वह समस्त | 


अवस्थारूप ऐश्वय्ये समूह तुमम ही प्रतिष्ठित रहने में | 


तुम भगवान्‌ हा ॥ १४ ॥ 


स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
मूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते ॥ १५ ॥ 


अन्वयः । हे पुरुषोत्तम ! भूतभावन ! भूतेश ! देवदेव ! जगतः 


पते | त्वं स्वयं एव आत्मना आत्मान वेत्थ ( जानासि )॥ १५ ॥ 


> ~ ~ CS | 
अनुवाद । हे पुरुषोत्तम ! हे भूतभावन ! हे भूतेश ! हे देवदेव * 
हे जगत्पते ! तुम आपही अपनेस अपने को जानते हो॥ १५॥ 


. व्याख्या | “भूतभावन” = भतांके भरण करनेवाला | 
“भूतेश = भू्तोके नियन्ता, “देवदेव” -देवतोंके देवत 


| 


| 
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“जगत्पति” = जगत्‌के स्वामी, “पुरुषोत्तम” = प्राकृतिक 
आवरणही पुर है, प्राकृतिक आवरण युक्त अवस्थायोंके 
भीतर जा सवसे ऊंची अवस्था हे, जिसके ऊपर आर 
अवस्था नहीं ह, बही पुरुषोत्तम ह; ऐसा पुरुष ! यह 
सबही तुम हो। हरि ! हरि! एसे तुमही “मं” हुँ! इसलिये 
कहता हूं कि, आपही ज्ञाता, आपही ज्ञेय आर आपटी 
ज्ञान हो ॥ १५॥ 


बक्तुमहंस्यशपेण दिव्याह्ात्मविभूतयः । 
यामिरविभूतिभिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठासि॥१६॥ 


अन्वयः । त्व इमान्‌ लोकान्‌ याभिः विभूतिभिः व्याप्य तिष्ठासे, 
( ताः ) दिव्याः ( अद्भताः ) आत्मविभूतयः हि अशेषेण वक्त 
अईसि ॥ १६ ॥ 

अनुवाद । तुम इन (दृश्य जो कुछ ) सब लोक को जिनः 
विभूतियांसे भीतर बाहर घरे रहे हो, उन दिव्य आत्मविभूति समूह 
अशेष रूपसे मुझेको कहो ॥ १६ ॥ ` 


व्याख्या । वह जो उपरवाले केवल्य भाव, वह जो 
सबभूतात्मभूतात्मा विश्वव्यापक भाव है, नीचेमें उतर 
आकर उसे कहा नहीं जा सकता; अथच उस 
मे-भावका विभोरताका नशा भी कटता (ट्टता) नहीं । 
एसी अवस्थामें असीम में ससीमता मिछानेमं भूल जाकर 


६१८ श्रीमद्भगवद्गीता | 


( पूवेजात संस्कारके वळसे) आपही आप केरे 
(अनजान भावसे ) में में “तुम बन जाता हे । जिसमे 
साधकको बाध्य हो करके कहने पड़ता है,कि,--वह जो | 
तुम्हारा आकाश-व्यापी विभूति है, जिस विभूतिसे तुम 
इस जगतक सब कुछ को “तुम” सजा लेकर व्यापमान 
हो रहे हो, उन सबको अशेष प्रकारसे मुझसे कहो, एक 
को भी बाकी मत छोड़ो । अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तुकी प्रलेक | 
अवस्थाको साधक अपने भीतरके अवस्थाके साथ मिला | 
लेकर संशयच्छद करनेके लिये प्रस्तुत होता हे ॥१६॥ 


कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌। 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया॥१७॥ | 
वयः | हे योगिन्‌ ! सदा कथं ( कैविभूतिभेदे ) चन्तयन्‌ | 


( श्रहं ) स्वां विद्यां ( जानीयां ); हे भगवन्‌ ! त्वं केषु केषु भावेषु च _ 
( वस्तुषु ) मया चिन्त्यः ( चिन्तनीयः ) असि? ॥ १७॥ 


अनुवाद । हे योगिन्‌ | सर्वदा में किस प्रकार भावसे चिन्ता करके | 


“तुमको जान सकूंगा ? हे भगवन्‌ ! किस किस भावमें ( बस्तुमें ) ठम | 


हमारे चिन्तनीय होवोगे ? ॥ १७ ॥ 


व्याख्या । किस प्रकारसे सर्वदा चिन्ता करके मै 
तुम्हारा उस योगीभाव को जान सकंगा ? साधनामें देखा 
जाता इ ४३ जबतक चित्त-धस्मे रहता हे, तबतक वरद 


दशम अध्याय । ह 


योगी-भाव नहीं आता । भाव शब्दके अर्थमें भी तो वह 
योगी-अवस्थाही प्रकाश पाता हे । परन्तु हे भगवन्‌! केसे 
करके, किस मकारसे, भावके साथ में चिन्ताको 
मिलाऊंगा ? भावके पास चिन्ता तो पहुंचही नहीं 
सकती ! तब तुमं किस किस भावमे मेरे चिन्ताका 
बिषय होगे 1॥ १७॥ ॒ 
LoS NE SNE ~ तेञ (द) 
विस्तरेणात्मनो योग विभूतिज्च जनादन । 
भूयः कथय तृप्तिहि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌॥१८॥ 
अन्वयः । हे जनाईन ! भूयः आत्मनः योगं ( योगैश्वस्थ ) विभू- 
तिं च विस्तरेण कथय, हि ( यतः ) अमृतं (त्बन्मुखनिःसतवाक्यरूपं ) 
शुण्वतः मे तुप्तिः न अस्ति ॥ १८ ॥ 
अनुवाद । हे जनाईन ! फिर तुम अपना योगैश्वर्यं और विभूतिकों 
विस्तारित रूप करके मुझसे कहो, क्योंकि तुम्हारा मुख निःसृत 
अख्ृतमय वाक्य श्रवण करके में तृसिळाभ कर सक्ता नहीं ॥ १८.॥ 
व्याख्यां । वह जो आत्मा, वह जो शुद्ध, वह जो स्वयं- 
> च ~ CS ~ ~ ~ 
ज्योति, वह जो अविकारी, वह जो निराकृति योगावस्था ह+ 
हे जन्ममरणवारि ! अपना उस ऐदवय्ये ओर विभूतिको 
अशेष प्रकारसे मुझसे फिर क्रहो, फिर समझावो । उस 
अवस्थाको भोग करके मेरी तृप्ति होतीही नहीं ॥ १८ ॥ 


६२० श्रीमद्भगवद्गीता । 
3 3 कहता कनक ती © 
श्राभगवानुवाच । 


हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुस्श्रे्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१९॥ 


अन्वयः । श्चीभगवान्‌ उवाच । हन्त कुरुश्रेष्ठ ! ते दिव्याः | 
( दिवि भवाः ) आत्मविभूतयः प्राधान्यतः ( प्राधान्येन) कथयिष्यामि, ' 
(हि ( यस्मात्‌ ) विस्तरस्य ( विश्रूतिविस्तरस्य ) मे. ( विभूतीनां) ' 
अन्तः न अस्ति ॥ १९ ॥ 


अनुवाद्‌ । श्रीभगवान्‌ अनुकम्पा प्रदर्शन पूर्वक कहते हैं-है । 
कुरुश्रेष्ट | में अपने प्रधान प्रधान दिव्य विश्ूतियोंको तुमसे कहता हूं! | 
क्योंकि, हमारे विभूति विस्तर ( विभूति ) का अन्त नहीं है ॥ १९॥ 


व्याख्या । पूनः निजबोध ज्ञानसे पूवे कथित प्रशन | 
की मीमांसा होती है; अथात्‌ साधक आपही आप अपने | 
प्रश्नका उत्तर करते हैं । | 

“कुरुश्रेष्ठ” । कुरु शब्दके अथं किसी काम करने के | 
लिये कहना है । उद्देश्य, एक कोई काम करे और | 
दूसरा उसका फलभागो हो; यहां भी वही बात है | काम | 
करती. है प्रकृति, बन्धनमें आगया “मे” ( जीव ) | 
क्योंकि में कुरुक्षेत्र में हं । मणिपुरसे मूलाधार पर्य्य | 
साधन-मागका कुरुक्षत्रांश हे( २य अः १४।१५बां श्लोक | 
का व्याख्या देखो ); जिस साधक का मणिषुरसे 


दशम अध्याय । . २१ 


मूलाधार पय्येन्त काम, कोध ओर लोभ को ळेकरके खेल 
चेल रहा हे वहा “कुरु” शब्द वाच्य हे; उनके भीतर 
आज्ञा चक्रके ऊपर भी जिनको अधिकार मिला, 
अथात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरताको भी छोड 
नहीं सकते, इस पर भी आत्मावारे 'आत्मलक्ष्यमें) दशनः 
श्रवण-मनन-निदिध्यासन लेकरके भी हे, वही श्रेष्ठ हे; इस 
लिये ऐसे अवस्थापन्नको कुरुश्रेष्ठ कहा गया । 

वह जो हमारा दिव्य आत्म-ऐश्वय्ये अथात्‌ जलमें 
अनन्त तरग-फेन-बुद्बुद सदृश विश्वसाजमें आत्म विकाश 
हैं, उसका अन्त नहीं हे; क्‍योंकि में अनन्त हूं, हममें 
जिसका बोधन होगा वह भी अनन्त विस्तर है। उनके भातर | 
जो बड़ बड़ हैं उनमेसे थोड़े अब में तुमसे कहता हूं ॥१९॥ 


अहमात्मा शुड़ाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिइच मध्यञ्च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥ 
अन्वयः । हे गुडाकेश ! अहं सवेभूताशयस्थितः ( सवेषां भूतानां 


आशयेषु अन्तःकरणेषु स्थितः ) आत्मा, अहं भूतानां आदिः च 
मध्यं च अन्तः एव च ॥ २० ॥ 

अनुवाद । हे गुडाकेश ! में सर्वभूतोंके अन्तर स्थित आत्मा हूं ! 
मेंडी भूत समूहके आदि अर्थात्‌ सृष्टा, मध्य अर्थात्‌ पालनकर्ता, और 
अन्त अथात्‌ संहत्ता हं ॥ २० ॥ 


६२२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


व्याख्या । “ गुडाकेश ?--गुड्ाका = निद्रा, = 
नियन्ता; निद्राजयी । निद्रा जिस साधकको आक्रमण 
नहीं कर सकती, जो साधक सदाकाळ जागरूक हे, वौ. 
शुड़ाकंश इ । “अहं”-में, आत्मा= सवभूतोका अधिपति|' 
अथात्‌ अहंकारसे तन्मात्रा, तन्मात्रासे आकाशादि उत्तर 
हुए हैं; इसत्तिये सवभताॉके आशय वा अधिपातिका 
नाम “आत्मा” हे । आशय कहते हें स्थान को; जहां गो 
रहता ह उसका आशय चह हे, जसे जलका आशय समु 
इ; तेस भ्रूतका आशय “म? इं । हमसेही भूतको उत्पात 
ह; सुनः इममही भूतांका अन्त हे । पुनः इस उत्पत्ति आर 
अन्तके बांचमें जा स्थित हे बह भी हमम हे | इस कारण. 
इस जतके उत्पत्ति-स्थिति-प्रळय मेरे ऊपर “ भें” से “+ 
संदी होता है ॥ २० ॥ 


आदित्यानामह विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 


मरीचिम्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं दाशी ॥ २१ 


अन्वयः । अहं आदित्यःनां ( द्वादश्ञादित्यानां मध्ये ) वि | 
ब्योतिषां ( प्रकाशकानां मध्ये ) अंशुमान्‌ ( रहिममान्‌ ) रविः, 
( त्रायुदां मध्ये ) मरीचिः अस्मि; नक्षत्राणां ( मध्ये ) अह 
( चन्द्रमा अस्मि) ॥ २१ ॥ 


AP 


अनुवाद । आदिल्योक भीतर विष्णु, ज्योतिः समूहके भीतर हे 


हिप: = he 


दशम अध्याय । ६२ | 


> 5 ne 3०० ~ 
साली सूय्य, मरुद्रणके भीतर मरीचि ओर नक्षत्रोके भीतर चन्द्रमा 
>>> _* 
मेंहूं॥२१॥ 


व्याख्या । “ आदित्य ” -- जिससे अभाव 
का पूरण होता हे, वही आदित्य है; महत्‌ ओर अव्यक्त 
के संक्रम-स्थलमें जो प्रतिफलित चेतन्य ज्योति प्रकाश 
पाता है, वही प्रथम माया बिकाश है, इसलिये उसको 
आदित्य कहा जाता हे | इस आदित्यको शाम्भवीका प्रयोग 
करनेसे द्वादश अंशे देखा जाता हे; यथा--भग, अंश, 
अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान्‌, त्वष्टा, 
पुषा, इन्द्र ओर विष्णु । इन द्वादशके भीतर विष्णुही 
“'सत्रितृपण्डलमध्यवत्तीर्नारायशः हिरण्मयवपु हे । उस 
अन्तरादित्यके हृदयमें अर्थात्‌ ठीक बीचमें तारक नक्षत्र 
फट जा करके जो अष्टदल कमल खिल उठता है, उसी 
कमलके ऊपरमें बह हिरण्मय पुरुष दशेनमें आता है । 
गले हुए सोनेका घुमते समय जिस प्रकार रंग देखनपें 
आता है, उस पुरुषका रंग ठीक उसी प्रकार हे; इसलिये 
हिरण्मय है| यह परुष हिरण्यइपश्र और हिरण्यकेश है; इसके 
नखाग्रसे केशाग्र पय्य॑न्त समुदय सोनक्रा वरण है; # यही 


* “अथ यद्वेव तदादित्यस्य झुक भाः सेव साथंन्नीठं परः कृष्णं 
तद्मस्तत्‌ सामाथ यः एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो इश्यते हिरण्य 
'इमश्च हिरण्यकेञ्च आप्रणखात्‌ सत्रे एव सुवण: ।? 

छान्दोग्योपनिषत्‌ १म प्रपाठक: ॥ 


९२९४ श्रीमद्भगवद्गीता | 


पुरुष विष्णु हे । वह विष्णुही “में” अथोत्‌ पुराणी महः 
सायाके प्रथम आकारधारी विकार हूं । 

ज्योतिष्क गणे भीतर जो अंशुमाली रवि है( "5 
प्रकाशे, “इ”-शक्ति, “वं” =शून्य । शून्यमय प्रकाश 


शक्ति ); सोमी 'मे' हूं। मरुत्‌ (मु-मरना उत्‌ ) अबा 
जो कुपित होनेसे मृत्युको मिलाय देते हैं। इन मरतो 
भीतर मरीचि अथात्‌ प्राण में हूं । 

“नकषत्र’=जिसका कभी क्षय नहीं हे अथात्‌ अमृत 
यह अमृत शशी मेंही प्रतिष्ठित है इसलिये ॥ 
शशी हूं ॥ २१॥ | 


वेदानां सामवेदोऽस्मि ' देवानामस्मि वासवः | 
इन्द्रियाणां मनरचास्मि भतानामस्मि चेतना॥२२ 


अन्वयः । (अहं) वेदानां सामवेदः अस्मि, देवानां बासवः भसि 
इान्द्रयाणा मनः च आस्म, भूताना चेतना अस्मि ॥ २२ ॥ 
अनुवाद । वेदोंके भीतर सामवेद मैं इं, और देवतोंके भौर 


बासव, इन्ट्रियोके भीतर मन ओर भूतो के भीतर चेतना स 
अवास्थत म हू ॥ २२॥ 


च्यार्या । वदऱज्ञान, जाननेक्रा विषय जो कुछ ह 
बही वेद हे । बेदोके भीतर साम सन्धि-- माया ड 
का संयोग हे । इसका स्थान आज्ञाचक्र है (रय अः ४५१ 


` दशम अध्याय । ६२ है. 


इलोककी व्याख्या देखो)। यहां पूर्ण सच्चप्रकाशके भीतर 
स्थिरता व चश्चलताका समावेश है; यही ज्ञानका पूर्ण 
विकाश है । इसलिये वेदोंके भीतर सामंवेदही “में” हूं । 
“बासव”--वस्‌ू+अव, अर्थात्‌ जो स्वर्ग में वास करता 
है, वहा वासव ह । स्वगे कहते हैं स्तरका । जगत्‌ म दो 
प्रकारका स्तर ६।एक प्रकार वदध आर एक प्रकार युक्त | इन 
दोनोंके बीचमें चित्त नाम करके एक आलबाल हे । चित्तके 
नीचे स्तरपें त्रिगुणकी प्रवळतासे बद्ध जीवत्व है ओर ऊपर . 
स्तरमे ज्ञानकी प्रवलता हेतु करके मुक्तत्व। चित्तकी नीची 
दिशार्मे जो जितना परिमाण चित्तावरणके निकट अग्र- 
सर होता है; वह उतना परिमाण जीवत्व छोड़कर मुक्तत्व 
भोग करता इं । चित्तक ऊपर भी पुनः दो स्तर हं । चित्त 
ओर विवस्वानके बीचमें एक स्तर, ओर विवस्वानके 
ऊपर एक । चित्तके उपरवाले स्तरमें वशी लोगोंका 
निवास है । कोई चित्तवशी, कोई प्रक्ातिवशी, कोई माया 
वशी, ऐसे ऐसे हैं । यह सब लोग चित्तके ऊपर नाचे दोनों 
स्तरमंही समान रूपसे अपनी इच्छाशक्तिका प्रयोग करने 
में सक्षम हैं परन्तु जीव के सदृश बद्ध नहीं होते; किन्तु विव- 
स्वान्‌क ऊपरवाळ स्तरका अधिकार नहीं रखते। आरचित्त 
के. नीचे जो लोग हैं, उनके भातर अहकार-बुद्धि-मन- 
हन्द्रिय-विषयादि स्तरके अधिष्ठातूयोंको भी स्वर्गवासी | 


६२६ श्रीमद्रगवद्गीतां | 


कहते हे--जेसे विषयमे विषयी, मनमें झुनि, बुद्धिम बौद्ध, 
अहकारमें अहंकारी ( सोऽहं वादी ) इल्यादि। जन 


[91 प्र ~ 


लोगोंके भीतर जो पुनः चित्तभे हैं, अथच चित्तके उप 
उठनेवाली शक्ति भी पाकरके थोडासा श्रेष्ठ भी हुए ६ 
| उन्हींको इन्द्र बा “वासव ” कहते हें । आह्ञाके ऊप 
' में कम्मेविहीन फलभोग अवस्थाही देव-अवस्था है | 
| भेके ” जितने प्रकार देव-अवस्था हे उनके भीतर ब 
वासव-अवस्थाही प्रधान हे; देव-अवस्थाके भीतर वास 
मेही “मंकी” (मेरी) पूण बिकाश है । इसलिये कहा 
| गया देवतोंके भीतर में वासव हूं । । 
| & इन्द्रियाणां मनञ्षास्मि इन्द्रिय समूहके भीतर 
मनही भें दू । इन्द्रिय ग्यारह हैं, पांच ज्ञानेन्द्रिय; यह र 
बाहरवाळे शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्धादिका ज्ञान " [| 
के पास लाता है। पांच कर्म्मेन्द्रिय; यह सब रूपरसादि 
विषय-चश्चल “में” को बाहर दिशामें कम्म करने 
लिये दोड़ाता है। इनको छोड़ दूसरा एक जो इद्द्रिय 
उसको “मन” कहते हैं। वह मन “ मेको ”? विषय अदु 
भी कराता है, पुनः कम्मे भी कराता हे; अर्थात्‌ भीर 
में इच्छा-अनुभूति-चिन्ता-इन सब क्रियाओंको कराकर 
बाहरके कायम भी दोडाता हे । इस उभयात्मक इयर । 
स्वरूप जो है वही प्रकृत मन हे, वही “में” हूं । 


दशमं अध्याय । | 


SDS 


मन--म=में + नर नहीं अर्थात्‌ में-नहीं । इन्द्रिय 
समूहके भीतर जो में हे, वही भूल में हे । परन्तु इन 
सबके भीतर “में नहीं” रूप जो मन हे बही प्रकृत 
“ में 7 है। अब देखना चाहिये कि इन्द्रिय समूह के भीतर 
“ मे-नहीं ? वा मन कोन है? 
इन्द्रिय =इ+न्द्र+इ+य।इ=शषक्ति, न्द्र ८ अग्नि, इ= 
शक्ति,य = स्वरूप। इन्द्रियके भीतर शक्ति-आग्ने ओर शक्ति- 
स्वरूप मिल गये । शक्ति-अग्निका धर्म्म यह है कि जो कुछ 
अञ्नि में पडे उसीको अग्नि अपने रूप और शुणमें परिवत्तित 
कर देता है । जिसमेंही अग्नि लगे, अग्नि उसको पहले 
-आछोकित करती है, तत्पश्चात्‌ उसको उत्तप्त करती है, 
अन्तमें उसका परिणाम कष्ण चिह ओर भश्म होता है। 
इन्द्रियकी श्वक्ति-अग्निमें भी जो विषय आ पड़ता है, 
पहले वह अन्तरमें प्रकाशित होता हे, पश्चात्‌ एक ताप 
वा चलन अजुभूत होता है; तत्पश्चात्‌ उसी विषयका एक 
संस्कार मात्र अवशिष्ट (बाकी ) रहता है| इन्द्रियके भीतर 
एक अंश “इन्द्र ” वा शक्ति-अग्निका कार्य्य दिखा गया हे। 
इन्द्रिय का दूसरा अंश“ इ+ य”? वा द्चुक्ते-खरूपका 
कार्य्ये अब देखना चाहिये । 
परति इन्द्रियके काय्येमे में करता हूं, में देखता हूं, 


SN 


ऐसे ऐसे जो व्यापार हैं, उसमें जो .“ में” हे, बही यह 


६२८ श्रीमद्भगवद्गीता । 

~ Fa site oe ta oem“ 
भूल में ह । यह अनादि संस्कार-विशिष्ट हे। सुख-दुःख 

आपि-च्यायि, जरा-परण भोग यही करता है। यही 

दशेन-श्रवण आदि के भीतर पड़ करके निरन्तर परिवदित 
तथा परिपुष्ट हो करके सुखी, दुःखी बनता है । परतु 

शक्ति-अग्निक साथ जो शक्ति-स्वरूप हे अथात्‌ “इतय 

युक्त है, उसका कुछ परिवत्तेन नहीं हे; वह किसीको 

ग्रहण भी नही करता,त्यागभी नहीं करता। यह शक्ति-स्वरुप 
सदाकाल शान्त और स्थिर भावमें बिराजती है। पह | 
शक्ति-स्वरूप “ में ” नहीं हे वरंच इसमें में-ज्ञापक कुठ 

भी नहीं रहने से इसको “मं-नहां” था मन कहां 

जाता हे । 


इस शाक्तिस्वरूपको “ में-नहीं ” था मन कहनेका 
ग्रात कारण यहा है के, जा शक्ति-अग्नि वा भूल 
चश्वळताके साथ रह करके सर्वदा चश्वल होकर दोड़ता 
रहता है, उसकी जड्में यादि शक्ति-स्वरूप वा स्थिर म 


न रहता,- प्रत्येक चळनकी जड़में यादे एक अचश्च 


` न रहे, तो तरंग माळा टूटता तेरता किसके ऊपर! 


उसी प्रकार “ म-नहीं ” रूप शक्ति-स्वरूप के ऊपरमंश 
भूळ में रूप अनादि-प्रवाह संस्कार पुञ्ञका बनाती 
ब बिंगाइना रूप खेळ चळ रहा है। जो कुछ सुर्य, 
दुःख वह इसीमे है । परन्तु जड़मे “में-नहीं” रूप प्रहृ 


दशम श्रध्याय | | 


2 AANA ANA 


में स्थिर शान्ति शक्ति-खरूपही है । लोग जिसको 
“जें में” करके शोक मोहमें आच्छन्न होता है, वही 
भूल में है। इसलिये कहा हुआ हे कि इन्द्रियके भीतर मन 
वा “में-नहीं” ही मकृत में हे। इ८हख शक्ति | हस्ठ 
शक्ति कहनेका विशेष कारण यह है कि, व्यष्ट्रिके भीतर 
विभूतिकी बात कहते हैं; समष्टिके भीतर विभूति दिखाने 
होता तो .दीघेशक्तिही कहा जाता । 

“श्रूतानामस्मि चेतना” । भूत समूहृके भीतर 
“में ” चेतना हूं | भूत= जो जाता हे | जगत्‌ प्रपञ्चके 
भीतर जो देखाजाय, सुनाजाय, कियाजाय, अनुभव 
कियाजाय, वह सबही जाता है, कुछ भी नहीं रहता। 
बह सवदी भूत, सबही प्रकृति और सबही जड़ है । 
इनके भीतर में चेतना हूँ । “चेतना ”--चेत्‌ + अ+ 
ना । चेत्‌ अर्थमें यदि अर्थात्‌ अनिश्चित । अनिश्चित 
कया ? ना--“ अ” | “अ” अर्थमें असत्‌, अर्थात्‌ 
आश्ति, जायते, बद्धेते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, 
इन पट्विकार युक्त जो बही । और “ना? अथर्मे नहीं । 
अतएव चेतना शब्दमें अनिश्चित षदूबिकार युक्त नहीं जो 
बही, अर्थात निश्चित बही निश्चितही “पे” हूं ॥ २२॥ 
३ 


६३० श्रीमद्भगवद्गीता । 


~ 


00000 


रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌॥२३ 


अन्वयः । अहं रुद्राणां ( मध्ये ) शंकरः, यक्षरक्षसां च ( मध्ये.) | 
वित्तेशः ( कुवेरः ) रस्मि; वसूनां पावकः ( अग्निः ), शिखरिणां 
(मध्ये ) मेरुः अस्मि ॥ २३ ॥ 


अनुवाद । रुद्रगण के भीतर “में ” शंकर; यक्षरक्षगणके भीतर | 


CN 


कुवेर, वसुगणके भीतर अग्नि, ओर पर्वतोंके भीतर सुमरु हू ॥ ९३॥ 


व्याख्या । “ रुद्राणाँ शंकरश्चास्मि” । में रुद्रगण 
के भीतर शंकर हूँ। रुद्र ग्यारह हैं; यथा,--अज, एकपाद, 
अहित्रश्न, पिनाकी, ऋत, पितृरूप, त्यम्बक, पाका 
शम्भू , हवन ओर इश्वर । | 

घट्पअमें साधकका जब वर्ण परिचय होता है 
तब साधक 'द्‌? 'य? 'प? ओर “उ? इन चार योनि 
अर्थात्‌ स्थितिके स्थानको दर्शन करते हैं । 'द' कॉ. 
स्थान मूलाधार आर स्वाधिष्ठानके बीच वाळे जगह 
कामपुरमं ह। `य’ का स्थान अनाहत चक्रमे ह । “पक 
स्थान विशुद्धके ऊपर ओर आज्ञाके नीचे गर्दन औ 
मस्तकके सन्धिमें है। ओर'उ' का स्थान सहस्रारे है | | 

रुद्रन्र्‌+उ+दू+र । र = आगिबीज; उत्स 
स्रार-स्थितका स्थान, क्षमा; द्‌ = कामपुरमें योनिः १] 


~ 


दशम अध्याय | | र 


आरगेनबाज; न तबह हुआ, जसम (जिस ्राधारम ) 

कामाग्नि, ओर क्षमाग्नि पूर्ण भावसे प्रकाशित हे, वही 'स्ट्र 
हे । इन रुद्रोंके भीतर में शंकर ( श॑ अथात्‌ जो मङ्गळ 
करता हं ) अथात्‌ जो कवळ मङ्गळ स्वरूप; वहा मे हू । 
“ बित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ ”। वित्त कहते हैं पाळिनी- 

शक्ति को । यह चार अशोमे विभक्त हो करके प्रथमांश 
पृथिवीम, द्वितीयांश जलमें, तृतीयांश अनळम ओर 
तुथाँश साधु पुरुषमें मिलकर प्रकाशिता हे । इसीका 

नाम पझा, लक्ष्मी, भूति, श्री, श्रद्धा, मेधा, सन्नति, 
बिजिति, स्थिति, धृति, सिद्धि, स्वाहा, स्वधा, नियति 
और स्मृति हे । इस जगत्में भळा व बुरा जिस चीजको 
तुम देखोगे वही तुमको मोहित करेगी । वह जो 
मोहिनी शक्ति है, वही विष्णुमाया हे । सबके भीतर रह 
करके, सबको प्रकाश करके, स्वयं प्रकाश होती दै 
इसलिये इसका आना जाना किसीके समझमें या देखने 
में नहीं आता । इसलिये इसको “ अळकापुर ' की 
अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, अथोत्‌ परमाणुसे लेकर माया 
पर्यन्त जितने पुर हैं, यह सर्वगुणा महाशक्ति उन सब 
पुरकीही भूषण स्वरूपा है, ( अलूच्भूषित करना ) । 
दिक्पाळ (दिक्‌ अर्थात्‌ जिसको त्रा जिन सबको निणयर्मे 


लाया जा सकता है, उन सबका पालनकत्ता) कुवेर इस | 


आतर ससुक्र भी में हू. 


६१२ श्रीमद्भगवद्गी ता । 


oon, 
दवा का रक्षक हैं | यह दवी ङुवरका सम्पात्त स्वरूप ह्‌। 


इसलिये झुवेरका नाम वित्तेश हे । मायाके इस खेली 
अवस्थाभो मरीही भीतर होती है, इसलिये वित्तश्च 
भी में है । 


वसूनां पावकश्चास्मि” । “ ब्रसु ” कहते हैं 


प्रकाशक को, अर्थात्‌ जो अपने तेजसे दूसरेको तेजखी _ 


करते हें । यह वसु ८ हैं; यथा--भव, धुव, सोम, विष्णु, ` 


अनल, आनट, प्रत्युष, आर प्रभव | पावक अथम आम, 


ज़ी पवित्र करता हे | हममे आकरके सबकोई पवित्र 


होता है, इसलिये में पावक हूँ । 
“ मेरुः शिखरिणामहम्‌ ” । शिखरी कहते हें पवेत 


अर्थात्‌ ऊंचे स्थान को । तिसके भीतर पुनः मेरु सबसे 


ऊंचा हे । अब साधक देखो, भीतरमं मायाक अंशम 
विवस्वान्‌ क ऊपरम ही “में” हूं ॥ २३॥ 


पुरोधसाञ्च सुख्यं मां विद्धिः पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 


नीनां स्कन्दः, सरसां च सागरः अस्मि ॥ २४ ॥ 


अनुवाद । हे पाथ ! घुरोहितगणका प्रधान बृहस्पति कह करक | 


झुरको जानो, सेनानीगणके भीतर कार्तिक भो में और जळाशयोरे 


` सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४॥ | 


अन्वयः । हे पार्थ ! मां पुरोधसां मुख्य बृहस्पति बिद्धि, अहं सेना | 


E 


ANNA 


दशम अध्याय । | ३३ 


व्याख्या । “ पुरोधस्‌” शब्दका अथे पुरोहित हे 
अर्थात्‌ पहलेसे जो धारण कर रहे हें । (केवळ क्षत्रिय बलसे 
काय्ये सिद्धि नहीं होती । क्षत्रिय-बळके साथ ब्रह्म- 
बळका प्रयोजन हे । इसलिये राजाओंका रक्षाकत्ता 
अथोत्‌ धारयिता पुरोहितही हे । अतएव पुरोधस्‌ शब्दमें 
“आगेसे जो धारण कर रहे है” वही समझा जाता हैं | 
क्योंकि, राजाका अग्निहोत्रादि रक्षा पुरोहित ही करते 
) । जो धारण कर रहे हें, बह मायाको ही धारण कर 
रहे हें । यह मायाही “बृहत्‌? हे। इस ब्रृहत्‌के पति “बृह- 
स्पाति” हे । राजषि जनकको ब्रह्मज्ञानका उदय होनेसे 
जनकने इस प्रकार कहा था,--“अहो ! में क्या आश्य्ये 
हूं! में अपने आपको नमस्कार करता हूं; मेरे सहश 
कृती ओर कोई भी नहीं, क्योंकि इस शरीरके साथ 
छुआ छूत्‌ न रख करके भी में शरीर रूप विश्वको चिर- 
काल धारण कर रहा हुं” *। इसलिये पुरोहितोंके 
भीतर प्रधान बृहस्पति ( बृहताम्‌ पतिः बृहस्पतिः) ही मुझ 
को जानो। यहां जीव, इश्वर और “में” इन तीनोंके 


[9 


भीतर में ही प्रधान हूं 1 | 
+ अहो अह नमो मह्यं दक्षो नास्ति हि मत्समः । 
असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिरं तम्‌ ॥ 
+ साधक ! तुम देखो, जीव भी पुरोधस्‌, चित्त प्रतिविम्ब भी. 
इुरोषसू, फिर में भी पुरोधस; इन तांनोंके भीतर “में” ही प्रधान हू.॥२३॥ 
: | ` 


६३४ श्रीमद्भगवद्गीता । 


“सेनानीनामहंस्कन्द”--सेना कहते हें जन समह | 
को अर्थात्‌ जो लोग जनम ले चुके; वह लोग सब कोई 
“ में? ओर “मेरे” इन दोनोंकों लेकर लड़ाई कर रहे 
हैं; इस लडाई का परिचालक वासना हे । वास होता है. 
योनिमें अथात्‌ स्थितिके स्थानमें; जिसका स्थितिका स्थात _ 
भी नहीं हे ऐसी अळीक जो, वही वासना हे; यह वासना | 
ही सनानी है। स्कन्दः स्‌ +क+न्‌ +द+$ (स्‌) य 
हळन्त स्‌ युक्त हो करके अद्धेस्फुरण दिखाता है। स= 

_ सूक्ष्मश्वास, कच्मस्तक, न-नास्ति, दऱयोनि; तबही हुआ 
सश्त्मश्वासभी अति सूक्ष्मत्व लेकर मस्तकमें शन्ययोनि 
हो करके घुक्तिभाक्‌ मात्र रहता हे जिस समय, अथात 
वासना नीचे दिशामें नाना भावसे परिचालित न हो करके | 
सकळ प्रकार कम्पनको त्याग करके जब एकाग्र भाबे 
मुक्तिके ऊपर लक्ष्य करके चलता रहता है, तब जो | 
अवस्था होती हे, उसीका नाम स्कन्द! हे। इस अवस्था 
में आर “में” में घनिष्ठ संक्रम हे, इसलिये : विसगे युर्फ _ 
है। अतएव में स्कन्दः हूं (८मआः श्य इलोकर्म 
“विसगे!” देखो ) । । | 


“सरसामस्मि सागर/” | सरसां--स + र + समआं। | 
स-्सूकष्मस्वास, र-प्रकाश, स-सूक्ष्मशवास, आँ=आसत्तिः 
सूक्ष्मासका प्रकाश होनेसे सूक्ष्मबासमें आसक्ति होती 


दशम्‌ ड | ६३५ 


है। साधक ! तुम देखो, वही आसक्ति सागरमें 
परिणत होती है; (सागर--सा = सूक्ष्मश्वासमें आसक्ति, 
गर = (विष), अथात्‌ वही आसक्ति विषक सदृश विस्तार 
गति लेती हे । निःश्वास ओर प्रश्वासके ऊपर लक्ष्य 
करनेसेही धीरे धीरे निःश्वास-प्रश्वास छोटी होते होते 
निरोध अवस्थाकी प्राप्ति कराती हे; तब वह सीमाबद्ध 
सृक्ष्मत्व धीरे धीरे उड़ ( मिट) कर अपरिसीम सूक्ष्म 
होकर खड़ा होता हे । वह अपरिसीम सूक्ष्मही 
“अस्मि” अथात्‌ “में”हूं । यह भीतरकी बात हुई । फिर 
बाहरमें जहां जितना जळ रहता है, ताळ, तलेया, 
नाला, तड़ाग, नद, नंदी, जो कुछ, समस्त जलही 
सभुद्रका हे । और वह छोटे छोटे आकार भी सब समुद्र 
काही अंश-विकाश; परन्तु सीमाबद्ध हे । समुद्र असीम 
ओर अनन्त हे । इसलिये जलाधार रूपसे समुद्रमे ही 
“में” की विभूतिका पूर्ण विकाश है ॥ २४ ॥ 


महर्षीणां भूगुरह॑गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥ 


अन्वयः । अहं महर्षीणां ( मध्ये ) गुः, गिरां ( मध्ये ) एकं 
अक्षर अस्मि, यज्ञानां ( मध्ये ) जपयज्ञः अस्मि, स्थावराणां ( मध्ये ) 
हिमाळयः ( अस्मि )॥ २५ ॥ 


६३६ श्रीमद्भगवद्गीता । 
**४४५४५५४५४४४५५/५/५५५५४/५/५----५.५--...<, “>” Wetmore ses... 
अनुवाद । स महषगणाके भीतर भगु, वाक्यके भीतर एकाक्षर, . 
यज्ञक॑ भातर जपयज्ञ, आर स्थावराक भातर 1हमालय हटू ॥ १५॥ 


व्याख्या | महर्षि ( १०म अः ६ष्ठ शलोक ) उनको | 
कहते इ, जां लांग साधन-बळसे ऐशी शक्ति सब्चुदयको | 
अपने आयत्त कर चुके हें । उनके भीतर ॥ 
भिणु' हूं। भू! = भरण करना और “गु” अन्धकार 
अन्धक्ारमें किसी वस्तु का परिज्ञान नहीं होता, इसः | 
लिये साधुछाग अज्ञानताको भी अन्धकार कह करके | 
निर्देश किये हैं। भगु भी अज्ञानी असुरोंको पालन कणे 
ह। ब्रह्मज्ञानक पास कम्मकाणडही अज्ञानता है, तबही हुआ, | 
साधन-बलस समुदय ऐशी शक्तिको प्राप्त हो करक _ 
भी जो पुरुष कम्मेकाएड लेकर चलते फिरते हैं, उन्ही | 
का आख्या “भगु” हे । परन्तु कम्मकाणड लकर संह | 
करते रहनस भी “ भगु” कभी ब्रह्मज्ञानसे विच्छिन 
नहा होता । अविच्छिन्न ब्रह्मज्ञानमें जो मतवारा रहता र). 
वही पुरुष ही “मं” है। भगुमे कम्भैकाण्ड और ज्ञानकाण | 


दोनांही अविच्छेद वत्तमान रहनेसे महर्षियोंके भीतर | 
में“ गु” इं । | 


गिरा ” कहते हैं वाक्यको । सञ्चुदय वाकय | 
भातर एकाक्षर प्रणव ही मेरा वाचक हे | इसलिये "१ | 
के भीतर एकाक्षर प्रणव ही “में” हूं । 


र अध्याय । ६३७ 


“४ यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि /--यज्ञके भीतर अजपा- 
जपरूप यज्ञ में हूं । क्योंकि, इसीसेहो ब्राह्मीस्थिति लाभ 
होती हे । अभिमे साकल्यके आहुतिका नाम यज्ञ हे । 
( तिळ, यव, ब्रीहि, ओर गव्य घृत इका मिळानेसे 
साकल्य होता है ) । भूरि भोजनमें आदान-प्रदानको भी 
यज्ञ कहते हैं । निश्वास ओर प्रश्वासके त्याग-ग्रहणको 
भी यज्ञ कहते हैं। संसारपं नाना प्रकारके यज्ञ हैं, उन 
के भीतर अजपारूप जपयज्ञ “में” हुं । जप उसको 
कहते हैं जो अभ्याससे जापको, अभीष्ट देवके साथ 
मिलाकर एक कर देवे । यह भीतरकी बात है । साधक 
में और “में” में बाहर बाहर जो विच्छिन्न भाव है, 
इस बिच्छिन्ञताको ( गुरूपदिष्ट ) क्रियासे मिटाकर जो 
““स्वयमेवात्मनात्मानं” अवस्था करा दे, उसीको जपः 
यज्ञ कहते हें । अतएव वही “में” हूं । 


i | हिमालयः? ते हें तीन 
स्थावराणां हिमालयः?--स्थावर कहते हैं 
कालमं नो हिलता डोलता नहीं । “स्था” शब्दम 
स्थिति,. “ वर” शब्दमें श्रेष्ठ, अर्थात्‌ जितने प्रकारका 
श्रेष्ठ स्थिति ( साधकका विश्राम ) है, उन सबके भीतर 
६६४ ११ इज ५ NY a > ~ समें 
मं” हिमालय हूं । हिम कहते हं शीतल को ( जि 
उष्णतामात्रका अभाव; उष्णतामेंही चञ्चलता ); आलय 
कहते हैं घरसुकामको अर्थात्‌ जहां रहनेसे उत्कण्ठा ` 


६१८ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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रहती नहीं । आ=शून्य, लय = परिणाम, जो अचर 
अटळ, स्थिर, शान्त, शातळ, परिणमनता शून्य हे, उसी 


कोही हिमालय कहते हैं । ओर तादृश (सोई ) हिमालय 


ही “में? हूं ॥ २५॥ 


अश्वत्थः सवेवृक्षाणां देवषींणाव्व नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि! ॥२९ 


अन्वयः। (अहं) सर्वेवृक्षाणां (मध्ये) अश्वत्थः, देवर्षीणां च नारद | 
गन्धर्वाणां चित्ररथः, सिद्धानां कापेल: सुनिः ( अस्मि )॥ २६॥ 


अनुवाद । में वृक्ष समुहके भीतर अश्वत्थ, देवर्षियोंके भीतर नार, 
आन्घर्वोके भीतर चित्ररथ और सिद्धयुरुषोंके भीतर कपिळसुनि हूं ॥१६॥ 


व्याख्या । अश्वत्थः--अ+ख+त्‌+थ । “अ'=नास्ति1 | 
“«व'“ऱ्दूसरे रोजक प्रभात काळ; अतएव 'अश्व' अथो, 
समझाया जिसमें दूसरे रोज नहीं हे, जो चिरन्तन अनादि है 
>तरण वा पार होना, “थ”=पञ्चपाण, पञ्चदेव, त्रिश 
ओर त्रिबिन्दु युक्त कुण्डली शक्ति माया | तभी हु, 
* आया पारमे जो चिरन्तन अनादि, बही अश्वत्थ है 
|| वृक्ष-- वृक्ष=्वष्ठन करना, ओर अ=नास्ति; जिसको कः 
| चष्टन कर नहीं सकत, जिससे कोई बड़ा नहीं, जा सबसे | 
बड़ा, वही वृक्ष शब्द वाच्य हे | यह जो पथिवी, जली | 
अश्नि, वायु, आकाश, ये सबभी महानसे महान्‌ हैं । ४0 


दशम अध्याय | . ३९ 


सबकोही “सब” कहते हैं । ये सब भी “वृक्ष” हैं । 
क्योंकि, इन सबको भी वेष्ठन करना सहज नहीं है । परन्तु 
वृह धातु मन्‌ प्रत्यय में जो अर्थ संग्रह होता हे, जिसको 
ब्रह्म कहते हैं; भूत प्रपञ्च उस ब्रह्मके तुळनामें नगण्य, गिनती 
में आताही नहीं, अस्थायी ओर सीमाबद्ध हैं । वह ब्रह्म 

” बिना ओर कोई नहीं हे, और वह प्राकृतिक पदार्थ 
जितना बड़ाही हो, कोइ भी झुझ (में) को वेष्टन कर नहीं 
सकता; इस कारणसे सब वृ्षोंके भीतर में “अश्वत्थ” हूं। 
अश्वत्थ=क्षणविध्वंसी अर्थात्‌ जहां क्षणका भी उद्य 
नहीं होता । 

“देवषि” एक अवस्था बिशेष हे | जिस अवस्थामे 
कारण मूत्ति ओर अथेके साथ प्रत्येक वणका परिज्ञान 
होता हे उसीको ऋषि-अवस्था कहते हैं । देवतोंके 
भीतर जो लोग इस अबस्थापन्न हैं, वह समस्तही 
“देवषि” हैं; उन सबके भीतर में नारद हूं । “नार” 
शब्दर्भ बिष्णु, “ द ” शब्द में दान; विष्णुको जो मिला 
दे वही “ नारद ” हं । “विष्णु” कहते हे व्यापक- 
चतन्य आत्माको | व्यापक-चतन्यही ब्रह्म ह? इस ब्रह्मका 
जो उपदेष्टा हे, वही ब्रह्मविद्‌ है | वह ब्रह्मविदही नारद्‌ 
इं । “ ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवाति » इस कारणस नारद्‌ 
भी में हुं । 


६४० श्रीमद्धगवद्वीता । 


९ ९. तया 
“गन्धवाणां चित्ररथः” । गन्धवे--( गन्ध्‌ अथीं 
हिंसा, अब अथमें गमन करना ) अर्थात्‌ युद्धकालं 


SS 


सबका तीब्र अनास्था रहे । गन्धर्बगण मागे ( उपर 
वाळे ), और देशवाळी ( जातीय ) दो प्रकार संगीत 


[ छोग हिंसाके लिये गमन करते हैं, अथात्‌ क्रिया के | 
के बाद समयसेही मायिक विषयमात्रके ऊपर निन 


जानते हैं और शिक्षा देनेमें भी क्षमवान हैं; परन्तु संगीत | 
शास्त्रमे भी उन सबका सम्यक्‌ संस्कार नहीं है। यहां 


~ ~ छो 
भी साधकका सप्तसुरा नाद उठा हे, मतवारा कर देता है 


साधक उनमेंसे बहुतोंको समझता है, नहीं भी समझता! 


कोई सिखे तो इतनी दूर तक उसको शिक्षा भी दे.सकता 


एस अवस्थापन्न साधकोंको गन्धर्व कहते हे । इन समा | 
भीतर “चित्ररथ ”--चित्र अथम नानारंगके अंकन, आर 


रथ कहते हे विश्रामवाले अति उच्च स्थानको (इच्छानुरूप 
जिसका चालन आर स्तम्भन किया जा सकता है) 

साधकमात्रको यह स्थान मालूम हे । इस स्थानमें उठ 
बेठनसे मायाको घोर नहीं रहती । जहां मायकी घोर नहीं 


हृ वहां जो रहते ह उन्हाका “चित्ररथ ” कहते हं । म॑ भा 


मायाको घोरमें नहीं रहता इसलिये में “चित्ररथ” हू । | 
सिद्ध जा सब साधक साधना समाप्त कर चुके, 


और करनेका कुछ भी बाकी नहीं, केवळ साधनाकी 


रय अध्याय | ६४१ 


~ Du 


RNS 3 
फळभांग मात्र अवाशेष्ट हे, वही सब सिद्ध हें। इस अवस्थामें 
अन्तःकरणक वृत्तिमात्र भी रहता नहीं; इस कारण 
से मुनि है । “मुनिः संलीनमानसः ”--मानस-व्यापार 
जिनको सम्यकू लीन हो चुके, उन्हींको झानि कहते ह्‌। 
इस अवस्थाक आनेसे साधक कपिलवणे मण्डळके भीतर 
आत्मदर्शन करते हैं | कपिलदेव पूर्व जन्ममें साधनाका 
अग, सब समाप्त करके शरीर त्याग कर दिया था इससे 
उनका फल भोग कवळ मात्र बाकी रहा '। पुनजेन्म 
माप्तमात्र ही उन समस्त साधनाके फल उसमें उपस्थित 
हुए थ; इसलिये उसको जन्मसिद्ध कहते हें । मेरा जन्म 
भी नहीं; साधनाका साङ्गोपाङ्ग समस्त सिद्धि भी हममें 
निरन्तर विद्यमान है, इसलिये में सिद्धाक भीतर 
कापल्याने, हं ॥ २६ ॥ 


उच्चेःश्रवसमश्वानां विदिः माममृतोङ्गवम्‌ । 
र द ; ~ तीह; 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणाञ्च नराधिपम ॥ २७ ॥ 


अन्वयः । मां अश्वानां (मध्ये) अमृतोद्धवं उच्चेःश्रवसं, गजेन्द्राणां 
ऐरावतं, नराणां च नराघधिपं विद्धि ॥ २७॥ 
अनुवाद । अश्वोके भीतर अमृतोद्भव उच्चेःश्रवा कह करके सुको 
जानना, गजन्द्रोंके भीतर ऐरावत्त ओर मनुष्योके भीतर नरपति कह 
कर जानना ॥ ३७ ॥ टि 


६४२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


सूलाधारसे कीत्ति उठती है और सहस्रारसे सर्ग 


ANA na 


व्याख्या । जब साधक सुघुम्नाके भीतर ब्रह्मनाडी 
से होकर ( उस ब्रह्मनाडीकोही क्षीरसमुद्र कहते हैं) 
यथोपदिष्ट मतर्मे आवागमन करते हें उसीको समुद्र-म् 
कहते हें । क्रिया करते करते प्रवह, संवह, विह 
उद्र, आवह, परिवह, ओर परावह इन सात प्रधान 
वायुका उदय होता है । इनके भीतर संवहके परिवार 
शक्त अपानः विवहका समान, उद्रहका व्यान, आवह 
का उदान ओर परिवहका प्राण हे | प्राणका काय 
शरीरके भीतर रहकर शरीरकी रक्षा करनी, अर 
अपानका काय्य शरीरके भीतरसे प्राणको बाह 
छा फेकना ह। प्रति निश्वास प्रश्‍वास महा इन दो वायुर 
का संघ चल रहा हे । परन्तु क्रिया-काळक सं 
में थोडीसी विशेषता हे । प्रत्येक कमळके प्रत्येक दे 
में शक्तिरूपसे एक एक वायु रहते हैं । वह जो एवं 
एक वायु है, उन सबकी सामञ्जस्य रखनेके छि 
सूलाधारसे सहस्रार पय्यॅन्त प्रति कमलमें यथा 
अनुसार, कीत्ति, श्री, वाकू, स्मृति, मेधा, धृति, ऑर 
क्षमा नामसे सात मातृका शक्ति हैं। क्रियाकालमें न 
बहिराकाशकी वायु शरीर प्रवेश करती है, 1 


उतरती है, इन दोनों शेष शक्तिके आवागमन 1 


दशम अध्याय | ६४३ 
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ससुदय मध्य शक्तिको अवस्थान्तर प्राप्ति होती है । 
क्षमाके स्थानमें कीत्ति जब उठ बेठी, तव॒क्षणात्‌ कीत्ते 
का कृतत्व छाप होगया, ओर क्षमा कीत्तिके स्थान को 
आधिकार करतही वहां क्षमात्वका विस्तार कर देता हे । 
बाच वाळी शक्तियां जिस प्रकार प्रारम्भिक अवस्थामें 
क्रिया करता था ( जा सृष्टि-पालिनी थी), अब उनके 
क्रियाय वपरीत होगई, अथात ब्रह्मयुखी होगई । इसलिये 
षद्पझके प्रतिपत्रके बायुकी बिपरीत गति हुई, अथीत्‌ 
ससार-सुखम जाजो काय्ये करती थीं, सो सब समेट 
कर अससार-युखमं अपनी अपनी शक्ति फेकने लगीं 
इन समस्त समष्टि शक्तिसे चोदह प्रकारके स्वरका 
आवेभांव हुआ । ये समस्त शब्द बिच्छेद शून्य निर- 
न्तर आर उची दिशामें सुना जाता हे; इसलिये 
उच्चःश्रवस ” नाम रक्खा गया और यह अविच्छेद 
निरन्तरत्व हममेही प्रतिष्ठित रहनेसे में ही उच्चैःश्रवा 
ह । उ्चेःअवा अखके भीतर प्रधान हे। अश्व क्या हे ? 
अश्व कहत ह दूसरको जो अपनी पीठपर ळादकर घुमे 
अथात्‌ भारवाह पशु । शरीरके भीतर जो सब वायु 
निश्वासरूपस मनको पीठपर धरकर बाहर लाके शब्द- 
स्पश-रूप-रस-गन्धको संग्रह . कराकर फिर प्रश्वास 
-रूपसे भीतर मनोमय कोषमें ळे जाकर उन सबको भोग 


'निवारण-क्षम तसे भोग करे उसको “गज़ेन्द र 


६४४ श्रीमद्भगवद्गीता । 


AANA 


A, 


कराव, वही निश्वास आर प्रश्वास रूप दोनों प्रका 
को वायुको अश्व कहते हैँ । इनमेंसे मनको शे 
नादक भीतर ले जाकर तद्रिष्णुका परमपद साक्षात्‌ झा. 
देता हैं, वहा उचचश्रवस ई, जसा ऊपर कहा गया ह|. 


विच्छेद ही मृत्यु हे आर अविच्छेद अमृत । इस अग 
च्छेदके ध्वनिसे इस अवस्थाका परिज्ञान होता है इसत. 
उच्चेःश्रवसको अमृतसे उत्पन्न (“अमृतोद्भव”) कहा गया 
हे । क्योंकि, इस अवस्था साधकका सहस्नारसे क्षि, 
सुधा अविश्रान्त मूलाधार स्थित क्षमाको अभिषेक करत 
रहता ह; आर उसा अमूतको गति पलट जानक सर्व 
से उसमें ऑर अपक्षय नहीं होता । इस अपक्षय शूल 
अवस्थामही वह स्वर श्रवणमें आता हे । इस अवस्था - 
शक्ति-अभिको क्रिया होती हे ( बहियुखी हृत्ति न 
रहती ), इसलिये उच्चःश्रवाको इन्द्रका बाहन कहते हैं 

“ ऐरावतं गजेन्द्राणां” । ऐरावत--( इरा = ज 
ओर वत्‌ =सदृश ) जलके सहश, परन्तु जळ नहीं, ठण 


निवारण-क्षम तृप्ति विशेष | “गज?” कहते हैं जो सश 


सुरस गळ जाता हे, जा स्पश-सुखसे आत्महारा होता ६ | | 
आर इन्द्र कहते हे श्रष्ठझो | अथात्‌ जो केवल स्प | 
आत्महारा होकर जगतूक समस्त विषयोंका 
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कहते हें । अब साधक ! तुम अपनेमें इसे मिळा लो । 
जब तुम मणिपुरसे अष्टधा वलयाकारा स्थान भेद करके 
अनाहत ( माहक स्थान ) भेद करन चला, उस समय 
तुम स्पश-सुखसे इतना मोहित इतना आत्महारा होते हो 
जिसमें, तुम्हारे शरीरके सब रोम खड़े हो जाते हैं; तुम्ह 

सारे शरीरमें कम्पन आजाता है,--शीत नहीं, उण्डा नहीं 
परन्तु कम्पन; ऐसा कम्पन जिसका किसी प्रकार निवारण 
किया जा नहीं सकता, तुम्हारे पगसे मस्तक पर्यन्त भीतर 
बाहर कम्पायमान करा देता हे.। उस समय तुम्हारे हृदयमें 
ओर मस्तकमें एसी सुरसुराहट उण्डी ठण्डी स्पशशक्तिकी 
अनुभूति होगी, जो तुमको जगतूके समस्त भोगोंकी तृप्ति 
मिला देती है। कोई विषय नहीं, कोई भोग नहीं, किसीकी 
प्राप्ति भी नहीं, परन्तु समस्त प्राप्तिकी प्राप्ति पाते पाते ऊपर 
उठकर तुम विलीन हो जाते हो । तब तुम्हें क्या बाहर, 
क्या भीतर ( अभ्यन्तर ) किसी प्रकारका बोध नहीं 


५ 


रहता । इस अवस्थाम कूटस्थर्म पूव 1दशाम श्वेत हस्ताका | 


\ ०३ 


दर्शन होता है । यह अवस्था हम (में) से भिन्न नहीं है 
इसलिये गजेन्द्रोके भीतर में ऐरावत हूँ । 

“नराणां च नराधिपम्‌ ”--नर समूहके भीतर में नरा- 
धिप हुँ। नर--ह' शब्दके अथ लेना पाना हैं; “अ”--नास्ति 
वाचक शब्द हे। जिस अवस्थामें ळेना पाना नहीं रहता, वही 


3 
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“नर” अवस्था हे। लेना पाना जो कुछ है वह विषयमे ही 
विशुद्ध कमल पय्येन्त विषय है । विषयक ऊपर (आज्ञाचक्र) 
उठनेसे ही आत्मोन्नतिका अधिकार आता है। जिसने रासो: 
तिका अधिकार प्राप्त किया हे; उसीको नर कहते हैं। 
फिर आङ्चाचक्रके ऊपर उठ कर न ऊतरनेसे ही आगन 
( राजा ) होता हे । क्योंकि यहांसे आत्मोन्नति भी होती. 
है ओर अनासक्त-भावमें रहनेके लिये विषयादि को भी 
पाळन किया जा सकता हे । इस स्थानमें रह कर उत्ता 
थुरुष विष्णुका दशन करके तदाकारत्व प्राप्ति होती है | 
पालन जो करे बही राजा हे। भगवान्‌ विष्णु इस जगतो 
(विषयादि भोगके स्थानको) पालन करते हैं, तथा निशि. 
भावसं रहते इ, इस कारण वह योगेश्वर ह | इसलिये कहता 
हूं कि नर समूहक भीतर नरश्रेष्ठ राजाही विष्णु हैं | आर 
बही विष्णु “पॅ” इ ॥ २७ ॥ 
श्रायुधानामहं वज्ज धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । | 
प्रजनश्चास्मि कन्दः सपीणामास्मि वासुकिः ॥२५ 
वयः । अह आधुधानां वज्रं ( अस्मि ), घेनूनां कामधुक ग्रसिं। 
(अहं) प्रजनः कन्दर्पः अस्मि, सपौणां च (मध्ये) वासुकिः अस्मि ॥१४ 


i 


अनुवाद । सैं आयुध (अख) समूहके भीतर वञ्च धेजुओंके मी 
झामधेनु, प्रजागणोंके उरपत्तिका कारण स्वरूप कन्दुर्प, भार से 1 
आतर भें वासुकि हूँ ॥ २८ ॥ 


प्रज्ञा 
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व्याख्या । “ आयुधानां अहं वज ”~-आयुधोंके 
भीतर में वज़ हूं । आ+युध्‌ू+अ, जिससे युद्ध किया 
जाता हे । अस्त्र, शस्त्र प्रभृति प्रहार-साधन द्रव्योंको आयुध 
वा प्रहरण कहते हें । प्रहरण--प्रज”"्प्रकृष्ट+ह >हरण करना + 
अनट्‌, जो पृष्ठ पूर्वक हरण करते हैं । जिसके ऊपर 
प्रयोग किया जाय, उसीका अस्तित्व इरण करते हें इससे 
इसका नाम प्रहरण हे | इस शरीरके भीतर प्रहरण स्वरूप 
बायुही एक मात्र आयुध है | फिर वायुने शरीरके नाना 
स्थानोंमें रहकर नाना प्रकारके नाम धारण किये हैं । उन 
सबके भीतर बज्र ( वज्‌ =गमन करना, रं = अभिबीज; 
आग्नि स्वयंमकाश ओर पर प्रकाशक है ) स्वयं भास्वर, 
गतिविशिष्ट और जिसके ऊपर पड़ते हैं, उसीका अस्तित्व 
हरण करने को भक्ति रखते हैं, ऐसा जो हैं उसीको वज 
कहते हें । जिस महा वायुकी क्रियासे शरीरका अस्तित्व 
सम्पादन होता हे, बही परमाराध्य, परम पूजनीय, प्राणे- 
श्वर प्राणही को वज कहते हें । अवसर मत उस महाशक्ति 
को जिस पक्षसेही प्रयोग किया जाय उस पक्षकाही 
(प्रयोग कर्ताको) वह जय देते हैं ( साधककी यह जानी | 
हुई बात है )। जय चिरकालसे हममेंही प्रातिष्ठित है। 
इसलिये आघुधोके भीतर जयशील बज में ही हूं । 

“धेनूनामस्मि कामधुकू” । कष्टशन्य पेट भरने 

$ नम कै 


ले 


के 


| 


मायासे आत्मत्व लेनेके लिये आत्माकी दिशा | 


६४८ श्रीमङ्गगवद्गीता । 


वाला भोग (पानीय) बाला भोग (पानीय) जिनसे पिता ह उ 
धेनु कहते ई । इस शरारक भीतर जिस अमृतका क्षरण 
हाता इं, उस अमृतको पान करके अमर पदमे जागे 
समय एसी एक अवस्थामें पहुंचना होता हे कि बह 
जिस चीजकी चाइना होती है वह मिळ जाती है। 
इसाळय उस अवस्थाका “कामधुकू” कहते हैं। मेरी बह 
अवस्था “मं” के अति निकट और प्राय आकर“मे” 
मिळा हुआ हे; इस कारण “ घिनुओके” भीतर में “कामधुक्‌! 
( कामधेनु हैं ) । धेनु -- “थे” शब्दम पानीय, ओर्‌ | 
“नु” शब्द कत्तांको समझाता है। अर्थात्‌ जो पानीय 
भोग दान करते हैं उन्हींको घेलु (दुग्धवाली गाभी) कहे 
हें । जितने मकारक भाग हैं, उनके भीतर पानीय 
कष्टशून्य उदरपूरक हृ । यह भोग घेनुसे मिलता है 
इन थनुक भांतर फेर कामधुक्‌ से इच्छा मात्रही पर 
सुखस वह भाग मलजाता है। “काम” कहते हें इच्छाक) 
“घु” कहते हे कम्पन को, ओर “क”. कहते हैं आता 
का । कामधुक्‌ शब्दका अनुभाति समझना हो तो भोगच्छ 
म जा अविराधे आत्मकम्पन हे उसीको समझना होगा। 
यह सबसे कष्ट शून्य भ्रष्ठ भोग हे । अब साधक तुम देखो! 
ठीक तुम्हारे उस प्रकृतिपुरुष-विवेक ज्ञानके पश्‍चात 


> 
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झुकाव हे,--जो निषादके ( सप्तस्वरके शेष स्वर जो 
“नि! उस “नि! का भी सर्वोच अन्तिम स्वरकम्पनके) 
सदृश; सुर (को) छ छू करके छूने नहीं पाकर घुम आना 
“फिर छृनेकी लालसा में छते जाना, यंह जो अविश्रान्त 
आना जाना हे, यही कामधुक्‌ अवस्था हे । इस अवस्थामे 
तुम्हारा “म” बिना दूसरा लक्ष्य नहीं रहता परन्तु 

म” में गिरते गिरते भी गिरने का अवसर नहीं ळे 
सकते । यह जो आवागमन रूप कम्पन है, वह कम्पन होनेसे 
भी “में” में मिळाहुआ कह करके “मे” बिना और कुछ 
नहीं है । इस अवस्थामें स्थित साधकका अन्तःकरण 
जो कुछ चाहता हे उसे वह पाता है । इसालिये पेजुुओंके 
भीतर में “कामधुक्‌” हूं । 

“प्रजनश्चास्मि कन्दपः” ।--प्र' शब्दसे ख्याति 
अर्थात्‌ नाम-घोषणा, 'जन' शब्दसे जन्माना, ओर `अ? 
शब्दसे कत्ताका बोध होता है । जनमते मात्र जिसका नाम 
घांषणा हाय अथात्‌ नाम पड़े ( ससारम जा कुछ दशः 
नीय हं ) वही “प्रजन” हृ । 


“कन्द प” | के>साहिकत्ता बरह्मा+ृप=्सन्दीपन करना | 
+अ ( अन्‌ ) कत्तवाचक शब्द्‌ । अथात्‌ जन्म ळते मात्र 
सष्टिकत्ता ब्रह्माको (जो जिसको सृष्टि करता ह, वह उसी _ 
का ब्रह्मा ) जो सन्दीपित ( मोहित) करता है वदी 


६५० श्रीमद्भगवद्गीता । 
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कन्द्प है । अब साधक! एक बार मेरा दशन करो; जनप 
छनक पहले मरा कोई नाम नहीं था जनम लेनेके पश्‍चात 
|| नामका सयोग हुआ था | फिर जिससे जनम लिया, उसी 
|| सृष्टिकत्ताको “में” मेरेमें मतवाला कर रक्खा। इस 
' कारण से “अजन” और “कन्दर्प” इन दोनो शब्दोकाही 
|. प्रयोग स्थल “में” हूं । | 


~ 


| सर्पाणामस्मिवासुकिः/-सरप कहते हैं जिन सव साप 

| कै फण हैं (विषधर)। फणाधारी सर्पोके भीतर में वासुकि | 
६ | वासुकिेज्वसुजक । वसु कहते हैं स्वप्रकाश मणि. 
| रत्नका,--णसे हारा, चुन्नी इत्यादि; ओर क=मस्तक | 
' फणाधारा सपे ( सपे सब बिषधर हैं ) मर्तकमें स्वप्रका 

| णणरत्न रहगा, एसा जा श्रेष्ठ सप हे वही वासुकि हैं| 

' स्वप्रकाश में बिना और कोई नही; इस कारण मायाकी | 
जा काई अवस्था मेरे साथ मिली रहे वही अवस्था श्रे _ 
„ वाराजा शब्द वाच्य हैँ। इसलिये मणिभूषित श्रेष्ठ सपा 
भीतर में वासुकि हूं । 


| मेरी अपनी कोई अवथा नहीं है। माया नामसे कोई | 
' चीज भी आजतक पैदा नहीं हुई । केवळ मान लेनेके 
लिये अन्तःकरणके धर्म्ममें जिस्का स्फुरण होता है बही 
माया का प्रकाश हे ( माऱनास्ति बाचक शब्द,या=अस्िं _ 
वाचक शब्द ) । वह अन्तःकरणके धर्म्म जब ® | 
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खकर खेल करे, वही मायाको श्रेष्ठ अवस्था है । गुरूप- 
देश अलुसार क्रिया करते करतें साधक कूटस्थमें फणाः 
धारी ज्योतिम्मेय मणिभूषितमस्तक जिस सर्पका दर्शन 
करते हैं, वही सपे वासुकिकी प्रतिकृति हे ॥ २८ ॥ 


अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः. संयमतामहम्‌ ॥२६॥ 


अन्वयः । अहं नागानां ( निर्विषाणां राजा ) अनन्तः ( शेषः )। 
यादसां च (अब्देवतावां च राजा) वरुणः अस्मि; अहं पितृणां भर्य्यमा च 
( तथा ) संयमतां यमः अस्मि ॥ २९ ॥ 
Co MSS ~ च २९ 
अनुवाद । सें नागगणोंके भीतर अनन्त, आर जलदेवताओक 
भीतर वरुण हूं; में पितृलोगोंके भीतर अय्येमा, और नियन्तृगणोंके 
भीतर यम हूं ॥ २९ ॥ 


व्याख्या । “अनन्त ” उसको कहते हैं जिसका 
कूल किनारा नहीं हे । “नाग > न अग; नऱ्नार्त, 
अग - सपे, अर्थात्‌ जो सपे नहीं परन्तु सपक सदृश 
है| सांपमें विष रहता हे, इसमे विष नहीं । सपमे महीन 
मोटे आकारसे आदि अन्तका बोध कराता है, इसमें 
फण न रहनेसे केवळ लम्बाही लम्बा ( कूटस्थमें देखने 
आता है ) इस नागराजको ही अनन्त कहते हैं। यही 


॥ . १९५२ श्रीमद्भगवद्गीता । 

| } emma vn ves. 
|. क्षीर-सागरमे विष्णुकी शय्या हे; वही विष्णु ' मे / १ 

|. इममे सवेदा तन्मयत्व हेतु अनन्त मैं! रूपसे अव. 

|. स्थित है; इसलिये नागोंके भीतर “में? अनन्त इ 

|| 5 “वरुणो यादसामहम्‌” । 'वरुण -इनेष्टन कना 

॥ और उनन्‌ शब्द संज्ञा;- अर्थात्‌ जो वेष्टन करके रते. 
||. हैं। समुद्र वा रसतच्च पृथिवी को वेष्ठन किये हुए हें। 
“यादः” = जलदेवता, जेसे कूप, इद्‌, तड़ाग, नदी, 

नद्‌ प्रश्नति । प्रत्येक ये सब जगत्‌ की जीवनी शक्ति हैं। 

इन सबके भीतर रस अर्थात्‌ पुष्ठिकरण शक्ति रूपसे 7 

बिराजता हूँ । इन छोटी शक्तिओंका आश्रयस्थल समि 

शक्ति अनन्तदेव सागर स्वरूप वरुणही ' मे हूं | 


“ पितृणामय्येमा चास्मि » | “ अस्मेमा --अर्ज 
(कर्‍्गमन करना)+मन्‌ + कनिन्‌; कनिन्‌ अर्धमें दीति ` 
पाना । तबही हुआ शरीरत्याग के पश्चात्‌ जो पितृळोक 
मं गपन करके उत्तमता ओर दीप्षिको प्राप्त होते हैं, उग 
। अय्यमा कहत हृ । । | 

साधक! तुम देखो, क्रिया विशेषसे जब तुम चित्राणी | 
के भीतर ब्रह्मनाडीमें अति सुक्ष्मरूपसे रहते हो, त 
तुम्हारा स्थूलशरीरमें रहना नहीं होता । ऐसा कि | 
तुम्हारा स्थूलदेह है कि नहीं तुम्हें इसकी भी होश | 
नहीं रहती ( स्थूळ देहको छोड़कर जो लोग रहते हैं, वही | 


दशम अध्याय | ६५३ . 
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पितृलोक हैं ) | इस अवस्थामें तेजोराशीके भीतर कूटस्थे 
जा पु मात (आत्मस्वरूप) का दशन होता हं वही पितृदब 
अय्यमा है । साधक को उतसाह देने के लिये यह 
पूजनीय देवता उपयोगी समयमें उपस्थित होकर आशीवोद 
करते हैं । स्थूलदेहसे अलग ज्योतिम्मय स्वस्वरूपका 
दशन कूटस्थ मे होता है इससे वह अय्यमा भी 'में' हूं । 


यमः संयमतामहम्‌ ' । 'यम' कहते हे संयमनी-पुर _ 


के अधिपति को । यम्‌ = निष्टात्ते करवाना + अन्‌ = संज्ञा; 
अथात्‌ जो निष्टात्ति करवाते हैं वही यम हैं । निट्टत्ति कहते 
हें अन्तःकरण की हत्तिशून्य अवस्थाको । प्रत्याहार के 
वाद धारणा, ध्यान, समाधिके एकत्र समावेश अवस्था 
का नाम संयम हे | जिस अवस्थामें हिंसा नहीं रहती, सत्य 
(“सत्यं परहितं प्रोक्त’) अचोय्ये, ब्रह्मचर्य्यं और अपरि- 
ग्रह प्रतिष्ठित रहता है, उसीको “यम” अवस्था कहते हैं । 
जीवित रह करके भी जिस अवस्थामें 'में' मुदा सदृश रहता 
हूं, (मृत्यु नहीं, निद्रा नहीं, मूच्छा नहीं, अज्ञानता भी नहीं, 
तथापि एक प्रकार कष्टशून्य होकर रहनेके सदृश रहना), जव 
यह अवस्था अति दीर्घकाल तक स्थायी होती हे (एसा कि 
जब धारणा ध्यान, समाधि भंगकी आशंका तक भी नहीं 
रहती), तबही यम अवस्था होती हे । संयम छोटी ओर यम 


बड़ी अवस्था है । ये दोनोही हमारी अवस्थाये हें इसलिये | 


कु न 


` कृपासे असतूका अ? लोप कर दिया था; तब | 
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सयमक भातर मे यम हू । इस शरार कोही मत 
~ १ 

कहते हृ ॥ २९ ॥ 


प्रह्मदश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌। 
म्ृगाणाञ्च म्गेन्द्रोऽह वैनतेयश्च पक्षिणाम ॥११ 


अन्वयः । अहं दैत्यानां ( मध्ये ) प्रह्मद: कलयतां ( वशीकुवतां| 
च मध्ये कालः अस्मि, अह झूगाणां च ( मध्ये ) स्रगेन्दः ( सिह) 
पक्षिणां च ( मध्ये ) वैनतेयः ( गरुड्‌ः अस्मि ) ॥ ३० ॥ 


~ FN. 


अनुवाद । में दैत्यगणोंमें प्रह्लाद, वशकिरियोंके भीतर काश. 
स्टगगणोंके भीतर खगेन्द्र ( सिंह ), और पक्षियोंके भीतर गरुड ह! 


व्याख्या । “पढादश्चास्मि देत्यानां?। प्रहाद-# 
ख्याति + हाद = आहादित होना + अन्‌ ) जो आही 
( खुसियाली ) के लिये ख्यातिमान्‌ हे, बही प्रहद 1] 

देत्य--दितिसे जिस वेशकी उत्पत्ति हे । दिति 
कामनाके लिये अनाय्ये-समयरमे कश्यपके पास मा 
थी; इसलिये उनसे असत्‌ वंशकी उत्पत्ति हुई | अस 
अस्तित्व नहीं है, इसलिये यह वंश मरधम्मी है। किरी 
समयमें इस वंशक किसी एक पुरुषने सज्जन (नारद) की 


|| 


सत्‌ मात्र विद्यमान था । सत्मे क्षयोदय नहीं है । बिए 


[os 


सत्‌ शब्दका वाच्य वा बोधक है । “हलाद” A 


दशम अध्याय । ६५९ 


ANNA 


ही प्रतिष्ठित हे । दितिके वंशम उस हलाद रूप विष्णुका 
अधिष्ठान जिस पुरुषमें हुआ था, उन्हीको 'प्रदलाद ' 
कहते हैं । वही प्रहाद “में! हू 
“कश्यप?-कश्य अर्थमें मद्य है, जो मतबाला 
करादे; और 'प' पान करनेको कहते हैं । साधक ! तुम 
अपने भीतर प्रवेश करके मिछाला। जब सुधाधारा विलोम 
गाति लेकर तुमको मतवाला करती हे, तब तुम्हारे 
अन्तःकरण में किसी क्रियाका भी स्फुरण नहीं रहता, 
अथच तुम निष्क्रिय भी नहीं होते तुम अपनी इस 
अवस्थाकोही कश्यप-अवस्था जानो । इस निष्कलंक 
अवस्थामें पूवेकृत विषय भोग के संस्कार का उदय 
होनेसे कभी कभी तुम्हारे उस स्थिरत्व में जो कम्पन 
आता हे, वही तुम्हारी दिति-अवस्था हे । इस समय 
तुम्हे थोडासा बाह्य दिशामें होश रहता हे, और अपरूप 
सुवणेमय भीषण ज्योति तुमको ग्रास कर ढांक लेता ह; 
तुम्हारा यह अवस्थाह। हिरण्यकशिपु- अवस्था ह । 
हिरण्य शब्दमें सुवण, ओर कशिपु ग्रास-आच्छादन को 
कहते हैं | तुमको अधीन करने के लिये प्रकृतिको यह 
मनोहारिणी चेष्ठा भी जब विफल हो जाती हे, उस विफ 
लताको अनुभव करके तुमे जो अपूर्व हषोंत्पात्ति होती 


है, वह इपेही प्रहाद 
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कालः कलयतामहम्‌? । "कलयतां = वीदे 
में माण मन्त्र महाषधिस भी वशीकरण होता हे । नित 
प्रकार की वशीकरी शाक्ते हें, उन सबके भीतर में स 
वशी 'काळ' हूं | | 
काळ--' क? शब्दसे ब्रह्मलोकका बोध होता। 
“ आ शब्दसे अन्तरीक्ष, ` छ ! शब्दसे पृथ्वी । ये तीं 
मिळकर भूवनकाष है । इसके भीतर जो कुछ पदाथ | 
सा सब इस कापक वशाभूत हैं, अथात्‌ उत्पाच, [स्था 
ळय इसी कॉषक भीतर होती हे। जो जहां हे सो श 
स्थानम हा काम करता है, अपना स्थान छोड़कर ह 
का आधकार पकेसोको नहीं फिर यह कोषभी है! 
ह| माताष्ठत ह । अतएव वशीकरियोंके भीतर की 
रूपसे ' में ? ही विद्यमान ह॑ | 


मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं? । मृग कहते हैं पो 
पशुआंक भीतर मृगराज सिंह में हूं,--(नो कूट 
दखा जाता ह) अन्तळक्ष्प करके मृगशब्दमे याच 
याचना समूह क भीतर श्रेष्ठ ह झुमुक्षुता । | 

वनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ! । वेनतेय--विनताक ग | 
जात अण्डज गरुड़ | विनता का अर्थ विशेष ब 
हं | साधक ! तुम देखो, क्रिया करते करते तुम्ही" 
दो अवस्था होती हैं । एक अधः, दूसरी ऊध्वं । जब 
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कम्मेन्द्रिय पश्च ज्ञानेन्द्रिय ओर पश्च प्राण लेकर मन 
बहिमुखी वृत्तिमें विषय भोग करनेके लिये पाञ्चभौतिक 
थूलशरीर का आश्रय लूता है उसे ही कृष्ण 
गाति; अथात्‌ अविनता अवस्था कहते हैं | ओर जब तुम 
बहिद॑त्ति समेट कर ऊध्वयुखमे शुक्लगति लेते हो, तब तुम 
इन पश्च ज्ञानन्द्रिय, पञ्च कम्मेन्द्रिय ओर पञ्च पाणको लेकर 
( तुम्हारे स्थूलशरीरके साथ जाग्रतावस्थाको परित्याग 
करके ) सूक्ष्म शरीरमें क्रिया करते हो; वही तुम्हारी 
विनता अवस्था हे । इस समय तुम एक प्रकार स्वम्नवत्‌ 
अवस्थामं रहकर कूटस्थका अण्डाकार स्थानमें सुन्दर पर 
वाल सानक रंगका जिस पक्षिको देखते हो, बही गरुड़ 
हैं; विषय रूप विषको यही नाश करता है, इसलिये 
. इसका नाम गरुड हे (गर + उड़ ); “गर? शब्दका अर्थ 
विष, ' उड शब्दका अथ उड़ा देना हे । जो विषको 
उड़ा दत ह, उन्का नाम गरुड ह । इस अवस्थाम्‌ 
मन विषय-शून्य होकर चिदाकाशमें रहता हे । हममे 
भी विषय नहीं है । और इस शुक्ल ओर कृष्णको पन्न 
कहते हे । जिन सबका पक्ष हे आकाशमे घूपते हे, 


5, 


बही सब पक्षी हैं | इसलिये पश्चियोंके भीतर गरुड़ . 


SSRIS ~ 


AANA 


` 


पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभ्रतामह्म | 
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झषाणां मकरश्चास्मि ख्रोतसामास्मि जाहूवी॥१॥. 
अन्वयः । अहं पवतां ( पावयितृणां वेगवतां वा मध्वे ) एक 
( तथा ) शखभझ्तां रामः ( दाशरथिः) आस्मि। (अहं) रपं 
( मत्स्यादीनां मध्य ) मकरः च अस्मि, ्रोतसां (मध्ये) जाहवी (| 
अस्मि॥ ३१॥ 


अनुवाद । पवित्र करनेवाले पदार्थोके भीतर मैं पवन हूं, शखधार 


के भीतर में राम, मत्स्योके भीतर में मकर, ओर ्रोतस्विनी नहि 


भीतर में जाहवी ( गङ्गा ) हूं ॥ ३१ ॥ 


व्याख्या । “ पवनः पवतामर्मि” । जितनं प्रकार 
शुद्धि करनेवाले पदार्थ हैं, उन सबके भीतर सवश 
कर वायु में हूं । ( साधकोंके लिये उज्ज्वल दृष्टान्त शी 
याम है) । पवन--' पव? शब्द शुद्धि करनेको कहो 
“ अन्‌? कत्तुवाचक शब्द; अर्थात्‌ जो शुद्ध करती ६ 
मिथ्या ही अशुद्ध ( विकार ) है। माया-विकार 
आकर पावन हाता हे इसलिये, “में” सर्वे 
' पवन हू । | 

“रामःशख्नशृतामहम्‌? । “राम? ( परमार्ती 
इस शरीरमें जो आत्माके साथ रमण करते हें वही 1. 
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भृत्‌ हैं। शस--वध करना वा शासन करना | वायुही शरीर 
का शास्ता वा शासक हे,इसलिये इसे शस्र कहते हैं | मेरुद ण्ड- 
रूप धनुमें वायुरूप वाण योजना करके, प्रयोगमें जयी 
जो “मॅ? बही आत्माराम हे । इस शरीररूपी रथमें दश 

= इन्द्रियां दश दिशामें धावमान हे; उन सबकी गातिका जो 
धारण कर लिया; वही दशरथ हे | दशरथ-अवस्थासे 
आत्मा आर परमात्माको रमणोत्पत्ति होती हे, इसलिये 
उस रमण-अत्रस्थाका नाम दाशरथी राम हे । और दश 

`= इन्द्रियाके यह निस्तब्ध अवस्थामें शरीरके मेरुदण्ड मध्य 
में सुषुन्ना-पथम वायु चालित होनेसे आत्मा ओर परमात्मा 

` का मिळनरूप रमणकाय्यः होता ह इसलिये -रामको 
श्रत्‌ ओर दाशरथी कहते हें । 


' “रामः” रा = विश्व + म = इश्वर; इस विश्वका 
जो इश्वर ह, उसको 'राम' कहत हं | शस्र कहते हे जिसको 
हाथम पकड़ रखक किसीको मारा जाय--जेसे खङ्ग, परशु 
इत्यादि । ओर अस्त्र कहते हैं जिसको छोड़ कर मारना 
हाता ६--जसे तीर, गुळल, बन्दूक को गोळी इत्यादि । 
शस्रके प्रयोग करने वाळेको ' शस्रभृत्‌? कहते हैं । 

. विष्णुका तान अवतार ह । परशुराम, दाशरथी राम, 
आर बलराम । दाशरथी रामने परशुरामको जय किया 
था इसलिये दाशरथीका प्राधान्य खुळा था। फिर कृष्ण- 
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गत प्राणके लिये बलराममें प्राधान्य नहीं पुठी 
कृष्णम खुला था । विभूतिके भीतर भी सर्वेप्रधानवित्व 
असंगत्व हैं। यह असंगत्व दाशरथी राममें निरता 
विद्यमान रहनेसे, दाशरथी रामकोही शस््रभ्रत्‌ सिद्ध कि 
गया हे | अब बात यह हे कि अस्र कहो चाहे शस्त को 
ये दोनों चीजही प्राकृतिक हैं | प्रकृति जिन सबका फ़. 
है, वही सब प्राकृतिक हं । “मयाध्यक्षेण प्रक्रतिः सूम 
चराचरम्‌” । इस विश्वरूपा प्रकृति अस्त्र ग. 
धारण किया है, तथापि जिसमें असंगत्वका विषे 
नहा हे, एसा जां राम, वही श्रत्‌ राम हे । वह|| 
में' विना ओर कोई नहीं हें । (साधक ! तुम अप. 
-अवस्थाको लक्ष्य करो, करने से ही अपी 
साथ तुमको तारक ब्रह्म राम-अवस्थाका परिज्ञान होगी 


“भाषाणां मकरश्चास्मि ”। मत्स्योंके भीतर में गी 
हू । झष-- झ' शब्द नेपथ्य, ओर “प्‌” शब्द श्र 
कहते हूँ | अन्तरालमें जितने प्रकारके श्रेष्ठत्व विरज [ | 
( जस ' साऽह, मतूस '--वही मे हूँ; 'सोडहं न 
में वही ब्रह्म हू । ' अहं ब्रह्मास्मि '--मेंही ब्रह्म ६ 
इत्याकार जितना प्रकार साधन-सग्राप्ती शब्द है, अ. 0 
जिनका साधन करनेसे ब्रह्ममय कराय देते हैं, वह सब अ 
ऊँचे ऊँचे विभूतिसे सभूपित हैं । इन सभोंके भीतर मर 
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(“म्र” न्द्रे च शिवे विष्णो ब्रह्मणि च यमेडपि च | 
विषे च बन्धने मन्त्रे समयेऽपि प्रकीत्तितः ॥ 
“क” स्यादू ब्रह्मणि विष्णौ च महेश्वरे समीरणे | 

अकाम्षियमदक्षेषु पार्थिवे च पतत्रिणि ॥ 
कामे काळे मयूरे च कळेवरेऽपि चात्मनि । 
शब्दे दीप्तो धने रोगे सुखशीषेजळेषु च ॥ 
“रः” पावके तथा तीक्ष्ण भूमो कामानळे धने । 
इन्द्रिये धनरोधे च रामेऽनिछे तयैव च ॥ ) 
जिसमें यमका नियामकत्व, कामका कामानल, चन्द्र 
क! पुष्टि, शिवको स्थिति, विष्णुको व्याप्ति, ब्रह्माका 
कृतित्व, विषका संहारकत्व, पवनकी जीवनी, वन्धनकी 
कठोरता, मन्त्रको सिद्धि, समयका अखण्डत्व, सूय्याग्निकी 
दा, दक्षका प्रभापतित्व हः जो ग्रहण करना जानते हैं, 
त्याग करना नहीं जानते, ( जिसको ग्रहण करते हैं उसको 
छाइत नहीं, जसे अस्तोन्छुख सूय्यतकिरण-फलित छाया 
आर सूय्यं ) उन्हाको “मकर? कहते हे | मकर पतित- 
पावना गङ्गाका वाइन हे । जो महाशक्ति पतितको पावन 
करता ६, वह महाशक्ति भी मेरेही आश्रित ह; इसलिये 
में झषाक ( मत्स्योके ) भीतर मकर हूँ । 


स्रातसामास्म जाह्नवी ? | स्रोतस्वती वा प्रवाहिणी 
नदियोंके भीतर में जाइबी (गङ्ग) हुं । आदि अन्त रहने 
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Naor 


से प्रवाहिणी नहीं होती | जिस परवाहका आदि, का 
निर्देश नहीं किया जा सकता उसीको प्रबाहिणी शे 
हें,--जेसे निर्म्मळ ज्ञानका प्रवाह हे । इस निमीछ पा 
प्रवाहका आदि अन्त न रहनेसे गङ्गा कहते हे | “गच. 
तीति गङ्गा; जिनकी अविच्छेद्‌-गतिही गति है उसा. 
गङ्गा कहते हैं, वही जाहवी हे । जहुमुनिने गङ्गाको | 
करनेके पश्चात्‌ अपने जानुदेशको चीर कर (ग्ग 
बाहर निकाळा था इस करके गङ्गाका नाम जाहवी है| ग 
कहते हैं उरुसन्धिको, अर्थात्‌ जो स्थान गतिकी उता 
करवाता हे | जहु--हा के स्थानमें जह+नु क्ले 
शब्दका अर्थ त्याग करना है; 'जह'--जों सवेत्यागी (. 
जु राजषिं हे। ऋषियोंके भीतर जिसमें रजोगुण प्रधा 
वही राजर्षि है। यह रजोगुणही संकल्प ओर दिका 
ळाळाभूमे हे, इसालिये इस क्षेत्रमं विमल ज्ञानका | | 
अभिभूत रहता है; यही जहुकां गङ्गाको पान करता! 
संकर्प-विकरप, मनोमय कोषका खेळ हे । इस अब 
रहनस वाक्यादिका स्फुरण नहीं होता इस करके इत वा 
क लाग झुन कहते हे । फिर जब मानी-अवस्था 
करक ऋषि-वाक्यका ( उपदेश प्रवाहका ) प्रकाश 
हैं, तत्क्षणात्‌ आभभूत ज्ञान-प्रवाहके आभिभवःे 
खुलकर प्रवाह ही प्रवाह दिखाई. पड़ता 
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“ जाइवी” हे | वह निर्म्मळ ज्ञान-प्रवाहही हमारा 


स्वरूप है। 'ज्ञानप्रवाहा विमलेति गङ्गा ; इसलिये “मे 
स्रोतखतीयोंके भीतर गङ्ा--* जाइवी? हूँ ॥ ३१॥ 


सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यञ्चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌॥३२॥ 


अन्वयः । हे अजुन ! सर्गाणां (सष्टीनां) आदिः अन्तः मध्यं च अहं 
एव; ( अहं ) विद्यानां ( मध्ये ) अध्यात्मविद्या ( आत्मविद्या); प्रवदतां 
( वादिनां ) अहं वादः ॥ ३२ ॥ 

अनुवाद । हे अर्जुन | सृष्टिका आदि, अन्त ओर मध्यमें में हूं, विद्या 
के भीतर में अध्यात्मविद्या, और वादिगणोमें ( वाद, जल्प, वितण्डा 
प्रभ्शतिके भीतर ) में वाद हूं ॥ ३२ ॥ व 


व्याख्या । 'सग” कहते हैं स्तरको, अथात्‌ निसका 
आहि अन्त मध्य ह । यह विखभी आदि-अन्त-मध्य 
विशष्ठ ह। है अजुन! हे साधक ! में ही यह विश्वरूप 
स्तर हो करके तुम्हारे सामने विद्यमान हूँ । आकाशमें 
बांध दकर खण्ड करने जाओ तो, स्थूल दृष्टिकी भ्रान्ति 
स आकाशका खरड होना प्रतीत होने पर भी, सचमुच 
आकाश जसा खण्ड नहीं होता, और उसी खण्डके आदि 

- अन्त मध्यम आकाशक विद्यमानताका अभाव भी 
नहीं होता; वेसेही अखण्ड ब्रह्ममें मायाकी दीवाल देकर 


५ 
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LOT CS 
कलपना की जोरसे एक “में! को बहुधा विभक्त झा 
से भी (उनके विद्यमानता मायानेत्रसे प्रत्यक्ष करा ह 
पर भी), ब्रह्म अखण्डही रहते हें । इसलिये कहता हैँ 
साधक ! तुम प्रत्यक्ष देखो, पृथिवीसे लेकर माया पत 
जतन प्रकारका स्तर (खाष्ट ) तुममें रही हें, उन तग 
आदि-अन्तःमध्यमें अखण्ड रूपसे एक में ही में रहा. 
तुम्हारा किया हुआ स्तर, सूत्रमें मणिगणके तश 
तुम्हारी आंखकी इष्टिसे मेरे ऊपर भासमान रहने। 
वास्तवमं वह नहीं हे । 


“अध्यास्मविद्या विद्यानां? । “विद्या -( कि! 


` जानना + य + आ) जिससे वस्तुका स्वरूप शा 


जाता है । इस जगतका जो कुछ हे वह सबही मिथ्या! 
ओर उसी मिथ्याको जो विद्या सत्य साबित करा 
बही अविद्या हे । अध्यात्मविद्याः उसको कहते हैं, १ 
बुद्धिको लाकर आत्माके साथ मिला देती है ( 4% 
रय शोकको “अध्यात्म? ब्याख्या देखो ).। इस 
ता हूँ कि, जितने भकारके ज्ञान हें, उन सरी 
भीतर आत्म ज्ञानही “में? हूं । साधक !. तुम तो 
पृथिवीसे सबको छोड़कर जब तुम मैपें पड़कर “में 
जाते हो, तब तुम्हारा सब छटता हे, परन्तु बही में 
श्र्टता । जिसका कालत्रयमें विच्छेद नहीं होता, वही गि 


UE: 
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हे । वह अध्यात्मविद्या भी नित्य है, इसलिये “ में? हूँ । 

“वादः प्रवदतामहम्‌’ । प्रवदन्‌ कहते हैं यह, वह, 
सो प्रश्नति बहुभाषण (बकवाद्‌) रूप वाणीको । ओर 
जिगीषाशून्य हो करके सत्य-निद्धारण करनेके लिये जो 
विचार है, उसीको “वाद” कहते हैं। सत्य 'मे' बिना ओर 


. ५ 


इई नहीं । अतएव में प्रवदनके भीतर “वाद! हूँ ॥३२॥ 


| 


अक्षराणाभकारोऽस्मि इन्हः सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोसुखः॥३३॥ 


अन्वय: । अहं अक्षराणां (वर्णानां मध्ये) अकारः अस्मि, सामासि- 
कस्य ( समाससमूहस्य ) च इन्द्रः ( अस्मि ), अक्षयः काल: अहं एव, 
अह्‌ विश्वतोमुखः धाता ( सवेकमफळविधाता ) ॥ ३३ ॥ 
अनुवाद । वर्णोके भीतर में अकार, समासोंके भीतर इन्द हूँ, 
~ ° « 
मही अक्षय काल हूं और सर्वकम्मफलविधाता भी में हुं ॥ ३३ ॥ 


व्याख्या । स्वर और व्यञ्जनके प्रत्येक वर्णी एक 
एक अक्षर हें । जो अक्षर दूसरे किसी अक्षरके सहायता 
बिना आपही आप उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर कहते 
हें; जेसे--अ, इ, उ, इत्यादि । और जो अक्षर स्वरके 
सहायता बिना उच्चारित हो नहीं सकते, उन्हें व्यज्जन 
कहते हैं; जेसे--क,ख,ग, इत्यादि | इन अक्षर समूहके 
भीतर “में” अकार हूं । क्योंकि, मत्येक अक्षरों | 


h | 
शं 
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के आदि-अन्त-मध्यमे ही “आ? हे । ससे शत 
भेद होनेके सदृश तत्क्षणात्‌ अनुभवनीय न शो 
से भी “अ? को छोड़ कर अक्षर नहीं हे । परन्तु ग्र! 
आपही आप अपनेसे उच्चारित होता हे । जो स. 


९, 


उच्चारित हो, वही “में! हूं । 


इन्द्र! सामासिकस्य च । जगतूका जो कुळ देस ` 
हो, इसमें कोई भी बड़ा नहीं;--इसलिये परस्पर! 
दबाकर अपनेको बड़ा दिखानेके लिये सब ही ब्य 
हें । परन्तु जो बड़ा हे, उसकी बड़ाई स्वत:सिद्ध हॉग 
दिखळानेका प्रयोजन नहीं होता। बड़ोंके साथ जो मिल 
है, वह भी बड़ा होता है । साधक ! जब तुम राया 
घेरमें थे, उस अवस्थाको ओर इस ब्रह्मम स्थिति-अवस 
को मिला देखो । तुम्हारी उस मायासे घेरी हुईं अवस 
में इस अवस्थाका परिज्ञान नहीं था, केवळ मापण 
प्राधान्य खिळ रहा था, ऐता जो ब्रह्मत्व, यह भी 
बुभाया हुआ था । इसलिये इन्द्र सजा नहीं | .. 
भी ब्रह्मको छोड़कर माया नहीं थी; परन्तु उस समय अप 
को प्रधान बनाकर त्रह्मको दाब रक्‍खी थी। ओर अ. 
अब ब्रह्म ओर माया दोनों तुम्हारे पास समान 
विद्यमान हैं । किसीकी प्राधान्यताका हास वा टदि रवा | 
हे । यह जो दो मिळकर एक हाना, इसाका समास क़ 
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हैं। ओर उसी प्रकार सबका प्राधान्य तेयार रख कर 
परस्परका जो एकता भाव है उसीको “ इन्द्र ” समास 
कहते हैं । “में” क्रिया विहीन होनेसे भी क्रिया- 
शाळी मायावियों ( मायाविशिष्टों) इममे रह करके 
जो अपना अपना प्राधान्य दिखाते हैं, तथापि हमसे 
उन सबको पृथक्‌ नहीं होने पड़ता। में बड़ा हो करके भी 
उन सबके प्राधान्यमें कोई विघ नहीं करता हूं, सबके 
साथ मिला रहनेके सदृश रहता हूं,--जेसे उन सबको 
खिलनेसे (प्रस्फुटित होनेसे) में खिल रहा हूं; यही. 
न्द्र समास है; इस अवस्थामे ही ज्ञान पूणाबिकशित होता 
है । इसीलिये में समासके भीतर इन्द्र समास हूं । 


“ अहमेवाक्तयः कालः ” । यह जो काळ अखण्ड 
दणडायमान हे, ज्योतिविद्‌ लोग इसको कला, काष्ठा, क्षण, 
ळव आदिसे खण्ड विखण्ड करके संख्यामें ळानेसे भी जस 

खण्डत्वका कुछ भी कलक इसके अखप्डत्वर्मे नहीं पड़ता; 

बसे ही “में” कहनेसे भूत, भविष्यत्‌ दे करके “म”क 
वत्तमानताक अभाव भी कोई कर नहीं सकता । इस 
लिये क्षय परिशून्य इसपर भी क्षयोदयका विश्रामस्थल 
काल भी में हूं । (साधक ! संसारी तुम ओर अपनी 
ब्राह्मीस्थिति, मिलाकर देख लो )। 

& धाताहं विश्वतोमुखः ” । धाता कहते हैं धारण 
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करनेबाळेको । और _करनेवालेको । और अह बम्द “में (गे स 
को धारण कर रहा हूं, इसलिये में “धाता? हूं। ' 
कह करक अहंकार जब न रहेगा, तब ही यह जगत 
|. जावेगा. । इसलिये में जगतका नियामक, नियन्ताग 
|. चालक हूं । जो सीमाबद्ध और शीर्ण होय, उसी 
'. शरीर कहते हैं| इस शरीरके ऊपर इस ' में? का औं 
॥। मान आरोप करनेसेही विश्व होता हे । विखार 
| विशेष, श्व दूसरे दिनका मभातकाल । यह दूसरे दि 
'. का प्रभातकाळके _पहेळे बीचमें रात्रि रूप एक अव्या 
| वा सृत्यु-अवस्था ह । जस दिनमानके बाद राश 
1नद्रारूप अज्ञानता होती हे, वेसेही जीवनके पश्चात्‌ आ! 
शुनःजन्मके पहले मृत्युरूप अव्यक्त अवस्था है। रा 
प्रभात होनेक पश्चात्‌ जसे पुनरुत्थान होती हे, वेसेही गुर 
पश्चात्‌ भी पुनः जन्म ग्रहण करना होता हे । इन दोगे. 
काही पर दिनका प्रभात काळ कहते हें) यह व्या. 
आर अव्यक्त पारेणाम ( जन्मग्नत्यु ) जिसमें बारमखा! 
दाता हैं, उसोका विश्व कहते हें । “मुख? कहते! 
प्रवेश ओर निष्काशनके दरवाजेको | यह विश्व प्रलय 
हमहीमें प्रवेश करता हे, और कल्पादिमें हमसेही नि 
आता हैं, इस कारण में विश्वतो ( सर्वतो ) मुख ही 
जैसे दक्षमे फुल फल हात हृ | साधक ! ओर तुम | 
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समभानेमें परिश्रम नहीं है | तुम अपने सच्चे “में 
मं बेठकर. जगतको देखनेसेही समस्त तुम्हारे प्रत्यक्ष 
होजावगा, देखा ॥ ३३॥ 


स्त्युः सव्वहरश्चाहमुङ्वश्च भविष्यताम्‌ । 
 कीत्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मातिमेंधा भातिः क्षमा॥ ३४ 


अन्वयः । सवहरः (प्राणहरः) मृत्युः च अहं, भाविष्यताम्‌ (भावि- 
कल्पानां प्राणिनां) उद्भवः च ( अह), नारीणां कीर्त्तिः श्रीः वाक्‌ स्मृतिः 
मेधा दतिः क्षमा च ( अहं एव) ॥ ३४॥ 


है अनुवाद । सवहर स्त्युभी में हूं, भाविकल्प प्राणीगणोंकी उत्पत्ति 
का हेतु भी में हूं । नारीगणोंके भीतर कीर्ति, श्री वाकू, स्मरति, मेधा 
चति और क्षमा भी मैं हूं ॥ ३४ ॥ 


व्याख्या । “मृत्युः सवहरश्चाहं ” | ब्रह्माजीको आदि 
लकर स्थावरान्त पय्यन्त जो कुछ ह उन सबकोही 
सव” कहते हें । जिस महाशक्तिके प्रभावसे इस स्का 
इरण हाता हे, अथात्‌ रूपान्तर, अवस्थान्तर, वा 
स्थानान्तर होता इ, उसीको मृत्यु कहते हें । इस मृत्य 
के हाथरस किसीको अव्याहाति नहीं; भूवन कोषक समस्त 
पदाथही इसके आयत्ताधीन हैं । इसके वशमें परा 
आर अपरा प्रकृतिद्रयके संयोग निरन्तर हरण( विच्छिन्न) 
हाता इ । प्रलय-काळमं यह संहरण-क्रिया प्रबळ होकर 
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| | | समुदयका एक कालम ( सभयर्म ) संहार करती है। झग 
||| लियेही मृत्यु सवहर वा सवेसंहारक है । यही भावान. 
| नाशिनी शक्ति-तमोगुण की क्रिया है; अतएव ण 
'.' भगवत्‌ विभूति हे । इसलिये कहागया 'सवेहर मृत्युमे है! 
|| “उद्धवश्च भविष्यताम्‌” । उस सवेहर गु 
| नाशिनी शक्तिसे प्रलयकालमं सर्वसंहार होनेके ए 
`` फिर जिस महा शक्ति द्वारा सृष्टिक्रिया प्रारम्भ होता है 
महाशक्तिका नाम उद्धवका रिणी वा सष्टिकारिणी शक्ति 
रजोगुणकी क्रिया हे । इसलिये वह भगवत्‌ विभूति। 


~ (cr! 


इसलिये प्रलयके बाद जीवके भावी उद्भव भी “म॑” ६ 


“ कीत्तिः श्रीवाक चेति ”। भगवानकी यह भो 
ओर संहार रूप क्रिया हे, इसके भीतर उनकी एँ 
स्थिति सम्पादनकारिणी शक्ति वत्तेमान हे; बही उती 
' ' पालिनी शक्ति--सचगुणकी क्रिया है । उनकी १ 
.. पालिनी शक्ति सात सस्वणुणाशिष्ठात्री महाशक्ति स 

'' विश्वजगतूको पालन करती है। वह सात शक्ति यथा 
कीत्ति, श्री, वाक्‌, स्मृति, मेधा, घृति और क्षमा इ । 

“कीर्ति ” कहते हैं मरे हुए लोगोंकी ख्यातिकी' 
स्वाधष्ठानक नाच कामपुरस मूलाधार पय्यन्त इस 
शक्तिका अधिकार हे । संसारमें जितनी कुछ काम 
यह शक्ति उन्हीं समुदयके पालन करनेवाली हे | | 
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कामनाके वशसे जो कुछ भला वा बुरा काम करता हे, 
शरीरान्तमें वह सब रह जाता है ( जैसे बंश परम्परामें 
वंशरक्षा )) उसीको कीत्ति कहते हैं। 

“श्री! कहते हैं जिनकी सब कोई सेवा करे । देवता, 
गुरु, गुरुस्थान, क्षेत्र, क्षेत्राधिदेवता, सिद्ध, सिद्धाधि- 
कारके पहलेही जिसके स्थान है, वेसी परमाराध्य देवीको 
“श्री” कहते हैं । यह देवी सक्तगुणकी सवेश्रेष्ठ 
आधष्ठात्रा देवा ह; इसांहूय सान्दय्ये वा दापिका “श्रा? 
कहते हें । सुषुम्ना-संलम स्वाधिष्ठान इसकी लीला भूमि है, 
जहां रहती हे उन सबकी दृद्धि करना इसकी क्रिया हे । 

“वाक्‌ ” कहते हैं भावव्येजक शब्दको । शब्दै- 

विन्यास तेज सहायतासे उच्चारित होता हे । इसलिये 
यह शब्दाघिष्ठात्री वाग्देवी तेजःस्थान मणिपुर चक्रम 
रहने वाळी हे | 

“स्मृति” कहते हैं पूर्वकृत कम्मे स्मरणको । यह 
महाशक्ति चारों अन्तःकरणमही ( मन, बुद्धि, अहंकार 
और चित्तमें) विहार करनेवाली है; इसकी लीला-स्थान 
अनाहत चक्रके मनोमय कोषमें है । 

“मेधा”--जिसमें बहुश्भत सङ्ग समूह विषयक सदृश 
( शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस, गन्ध,) छापा रह, उसाका मधा 
चा स्मरणशक्ति कहते हैं | इसके काय्यके किये प्रशस्त 
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SSIS 


स्थानक प्रयोजन हेतु यह विशुद्ध चक्र (आका 
स्थान ) में रहती है । 

शाते-धारणावती शक्ति। इसका स्थान आज्ञाचत्र] 

ग 'क्षमा'-सहिष्णुता शक्ति । “वाह्ये वाध्यातिफ्रे भै 

दुःखे च।त्पातिके कचित्‌ । न कुप्यति न वा हनि 
क्षमा परिक्रीत्तिता ॥ ! यह देवी सहस्रारबासिनी है| 

ये सात महांशक्ति मातृकारूपसे जीवके शरी 
सामञ्जस्य रक्षा करती हें इसलिये ये सब खरी ( नारी। 
संज्ञाके भीतर महिमामयी हें । महिमा हममें ही प्रति 
है, अतएव ये सब मेरी विभूति हें इसलिये ये समसं 

हूं ॥ २४ ॥ | 


ब्रहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ | ` 
मासानां मार्गशीर्षो ऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥३॥ 


अन्वयः । अहं साज्नां ( मध्ये ) बृहत्‌ साम, तथा छन्दां ( (4 . 
विशिष्टाणां मन्त्राणां मध्ये ) गायत्री ( गायत्रीमन्त्रः भिं |; 
अहं मासानां (मध्ये ) मागेशीषेः, ऋतूनां ( मध्ये ) कसु 
(वसन्तः आस्मि) ॥ ३५॥ शी 


अनुवाद । म॑ सामवेदके भीतर बहत साम, छन्दोंके भी 
गायत्री, सासोंके भीतर मार्गशीषे ( अगहन ), और ऋतुओंके | 
वसन्त हूं ॥ ३५ ॥ 


व्याख्या । “ साम ” कहते हैं चार वेदोके भे 
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एक वेदको #। प्रत्येक वेदमेंही तीन तीन अंश हैं,--कर्म्म, 
भक्ति, और ज्ञान । सामवेदके भीतर मोक्ष प्रति- 
पादक जो अंश है, उसी अंशका नाम बृहत्साम है । में ही 
मोक्ष स्वरूप हूं । मेरेही प्रतिपादन हेतु बृहत्‌ साम में इ । 
“गायत्री”--( गायन्तं त्रायते इति गायत्री ) जिसको 
गान करनेसे इस भवसागरका आना जाना छूट जाता 
है । यह गायत्री चोबीस अक्षरोमें लघुशुरु वर्ण करके 
सजाई हुई हे, इसलिये इसको छन्द कहते हैं । 
जितने प्रकारके छन्द हैं, गायत्री उन सबके भीतर 
प्रधान है । क्योंकि इस छन्दका ऐसा ही प्रभाव हें कि, 
मायत्रीमन्त्र का गान करनेसे सर्ववेदवित्‌ होकरके ब्रह्म- , 
स्वरूप लाभ होता है; और किसी छन्दसे ऐसा नहीं 
होता । इसलिये में गायत्री दूँ । 
मासोंके भीतर 'मागेशीर्ष में हूं । मृगशिरा नक्षत्र 
में सूय्यके भोगक़्ालको मार्गशीष मास कहते हैं। 
* वेद्के अन्तर्गत गान (गीत) का नाम साम है। भगवान वेदव्यास 
ने वेदको विभाग करनेके समय गान (गीत) समूह को एकत्र करके अलग २ 
कम अनुसार सजा कर एक अंश किया था, उसीका नाम सामवंद ह, 
जिससे सामवेद गान (गीत) प्रधान है। साम गानमें मन क्रम अनुसार 


लय होते होते अनन्तत्रिस्तृत होता है तत्पश्चात्‌ शब्दब्रह्म को अतिक्रम 


करता हैं | इसलिये प्रवाद है--“गानात्‌ परतरः न हि”! वेदके अनुकरण 
सेही मीक ओर लाटीन भाषाम भी इश्वर सम्बन्धीय गानको साम 


कहते हैं ॥ ३५ ॥ 
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जब-लोक जगतूमे प्रथम काळका बोधक ज्योतिष 
प्रकाश हुआ अथात्‌ जब अतीत अनागतादि झो 
काळ मनुष्योंके बोधगम्य हुआ, तबही दिन, सा 
पक्ष, मास, वर्ष प्रश्नति श्रेणी विभाग हुए। उस ता 
प्रथम वषे जिस माससे गिनना शुरू ( प्रारम्भ ) हु 
था, उसीको “अग्रहायण' कहते हे । 'अग्र' शब्दे गा 
हायन शब्द में वषे हे। में ज्ञानस्वरूत हूं; वही जान] 


अगहन वा मार्गशीषे महीनेसे प्रथम प्रकाश हुआ 
इसलिये जितने मास हैं उनमें मागशीष में हूं । 


ऋतूनां कुसुमाकर:”। कुसुम हे रक्षका सूक्ष्मतम 
शक्षके तुलनामें मनुष्योंका कुसुम ज्ञान हे । नातिशी 
नाति-उष्ण होनेके लिये वसन्त ऋतुमें दक्ष राजि सरसशों 
| उन सबमें इस सूक्ष्मांशका विकाश होता हे; उससे ॐ 
| सोन्दय्यं दद्धि होती हे, प्रकृतिकी भी शोभा बढ़ जाती 
' फिर मलुष्यांमें भी शारीरिक स्फूत्ति हद्धिके साय | 
कुसुमका विकाश होता है; अर्थात्‌ इस समय रसि 
स्वभावतः पुष्ट यार स्निग्ध हानसे दूसर ऋतु । 
साधनामें अन्तलक्ष्य सुगम हो जाता है । इसलिये 
ऋतुको कुसुमाकर कहते हैं, ओर इसीलिये 4 | 
को ऋतुराज कहते हैं । पदार्थोका सूक्ष्मतम अंश 
आत्मचेतन्यका अंश-विकाञ्च वा विभूति है । 0 


दरम अध्याय | ६७५ 


~ 


अंश-विकाश इस बसन्त ऋतुमें प्रस्फुटित होता हे इसलिये 
वसन्त ऋतु ही भगवानकी विभूति है । यह तो बाहर 
की बातें हुई । अब भीतरमें साधनामें साधक जब 
प्राणायामके फलसे कूटस्थमें स्थिरता ळाभ करते हैं, तव 

अन्तर-प्रदेश मनोरम आकार धारण करता है, उस 
समय मन प्रफुल्लित होकर अव्यक्त आनन्दम मतवाळा हो 
जाता है, वही साधकके साधनका वसन्त ऋतु है; उसी 
समय उनको आत्मज्ञानरूप कुसुमका विकाश होता है; 
उसी कुसुमसे ही आत्मसाक्षात्कार रूप फलोत्पन्न होता 
हे #। इन सब कारणसे ही अन्तर, बाइरमें वसन्त ऋतु 
की माधान्यता हे । इसालिये कहा हुआ है कि, ऋतुआके 
भीतर में कुसुमाकर वसन्त हं ॥ ३५ ॥ 


के यही वसुदेवकी पुत्रोतपत्ति है । जबतक ज्ञान पूणेविकशित नहीं 
होता, तबतक आत्मसाक्षात्कार अचिरस्थायी होता हे अर्थात्‌ मायाके 
आकर्षणे क्षणकालके बाद विनष्ट होता है। यही वसुदेवके छः पुत्र 
विनष्ट होनेका तात्पर्य हे । ये सब पट्चक्रके भीतर साधनाकी 
उन्नतिके क्रममें भज्ञ-समाधिकी क्रिया हैं। पश्चात्‌ षट्चक्र पार होकर 
सप्तम भूमि सहसारमें उठनेके बाद ज्ञान पूर्णविकशित होनेसे माया 
पुनः साधक को लरक्ष्य-अष्ट करवाने नहीं सकती; इसलिये आत्म- 
साक्षात्कार स्थिर ओर चिरस्थायी होता है। यही वसुदेवके सप्तम 
ओर अष्टम पुन्नके विनष्ट न होनेका तावपर्य्य है ॥ ३७॥ _ . 


६७६ श्रीमद्भगवद्गीता | 


लेक 1 1 यया 
दूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ | ` 
जयोऽसिम व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत््ववतामहृम्‌॥| 


| ॥ | अन्वयः । अहं छलयतां ( अन्योऽन्यवऽ्चनपराणां समन] 

|| सूतं, ( तथा ) तेजस्विनां तेजः (प्रभावः) अस्मि; अहं ( जेतृणां) 

॥॥॥। अस्मि, ( व्यवसायिनां ) व्यवसायः ( उद्यमः) अस्मि, सत्तं 
|| (सास्विकानां ) सत्वं अहं ॥ ३६॥ 


अनुवाद । छल करनवाछाक भातर म॑ च्त-क्रोडा, ज्ञि 
का तज म हइ, म जयस्वरूप, म॒ व्यवसाय स्वरूप, भार सत्ववागी 
सत्व स्वस प म हूं ॥ ३६ ॥ 


व्याख्या । प्रवश्चनाके भीतर में “बूत' हूं। पण 7 
करक प्रतिद्वन्द्रियोंके साथ जिस काममें प्रवृत्त हुआ १ 
उसका नाम द्यूत? है । यह द्यत-क्रिया क्षत्रिय * राणा. 
का खेल ह, जिसके पणसे एक जन सर्वस्वान्त होत 
ओर एककी जय होती हे । जितनी प्रकारकी प्रवर, 
इं, उनके भीतर सवेस्वान्तकर होनेसे, यह दूत क 
में! हूं । साधक ! तुम देखो, अप्राणीके खलका 1 
द्यूब्र हे। जब तक प्राणकी चञ्चलता रहती हे, अथात्‌ १ 
फिरा रहती हे तबतक सव! रहता है। जबही तुम्हारा ग. 


ने: क्षतात्‌ त्रायते हात क्षात्रेय। क्षत असस्पूणता ह; असम्पपीताते | 
आण करत ह वहा क्षात्रय है ॥ ३६ ॥ | 


दशम अध्याय | ६७७ 


“~ ~~~ AANA 


स्थिर हो जाता हे उसके साथही साथ तुम सर्वस्वान्त 
होते हो | जब तुम सबेस्वान्त होगये (वही तुम्हारा सवे 
से वश्चित होना हे), और साथही साथ तुमभी “में? 
हो जाते हो । | 
“तेजस्तेजस्विनामहम्‌?--तेजस्वियोंका तेज में हूं । 
साधक ! ओर एक बार तुम विवस्वानमें उठो । देखो, 
यह जो चन्द्रसूय्यांग्नि ओर नक्षत्रादि ज्योतिष्क मण्डळ 
हैं इनके प्रकाश, और मायाका प्रकाश भी हमहीसे 
होता है, इसलिये में तेजका भी तेज हूं । 
“जयोडस्पि”--जय कहते हैं जहां सब हारे हैं । 
जितने प्रकारकी क्रिया हैं, सबकी विश्राम भूमि में! हूं । . 
में निष्क्रिय हूं, इस कारण कोई क्रिया मुझकों नहीं हरा 
सकती; इसलिये में “जय” हूं । [ 
“व्यवसायोऽस्मि--व्यवसाय कहते हैं आदान- 
प्रदान को । माया प्रकृति सज करके हमसे कुछ लेती हैं 
(यह लेनाही संसार है ), फिर मुझको कुछ देती है 
( यही प्रलय है ); ये जो माया की सृष्टि और प्रळय हैं, 
यह मुझको लेकरके ही होता है; इसलिये व्यवसाय भी 
४ में ) हूं! 
“सच्वं सत्तवतामहं”” । जो सब साधक सत्त्वगुण 
लेकर खेल ( साधन ) करते हैं, उन सर्भाकी आठ 
६ 


६७८ श्रीमद्वगवद्रीता | 


SSS 


no 


मकारको अवस्था होती हे, --स्वेद, स्तम्भ, शो 
स्वरभग, वपशु, ववण, अशु, आर प्रलय । साधक | शी 
दिन तुम प्रथम आसन पर जाकर बैठे, उसी ता 
अपनो साधनाको अकृग २ अवस्था समहको सा 
करते जाओ । देखो, पहले ही तुम्हारा स्वेद ( परमा 
पसीना ) बाहर हुआ था; जिससे शरीर स्नि हो 
भीतरवाले उद्वेग नष्ट हो जानेसे तुम्हारा शरीर सग 
बत्‌ रढ़ औरं अटळ हुआ था,--तुमने स्थिर भागों! 
` रहने का शाक्त पाई थी; तत्पश्चात्‌ तुम्हे रोमाञ्च हुआ 
अथात्‌ शरीर की रोमावली कण्टक संदश खड़ी हो ग 
तत्परचात्‌ तुम्हारा स्वरभंग हुआ था, अथात्‌ सा 

पहले जिस प्रकार निश्वास प्रश्वासकी गतिःवियिं॥ 
बह भंग होकर ओर एक प्रकारके निश्वास प्रशा 
प्रवाह तुमर्म वत्तमान था अथात्‌ दोनोंही समान ५ 
जितना निश्वास, उतनाही प्रश्वास ह 
विषमता मिट गई थी; उसके बाद वेपथु (कमा 
आया, अथात्‌ प्राणायामसे प्राणप्रवाह अतीव सूच्म ह. 
सुषुम्ना क भ।तर प्रवेश करके ऋर इळेष्मा द्वारा 
प्राप्त होनेसे जबतक वह श्लेष्मा ऊध्वाधः प्राण 

विशुष्क न हुयं थ, तबतक वायूको प्रातहत गातक 
से शारारकी स्नायुमण्डली कम्पित हुई थी। 


दशम अध्याय | ६७९ 


शी 


बादहं। शरीरमें वेवणे उपस्थित हुआ था, अथात्‌ क्रूर 
श्लेष्मा विशुष्क होकर सुषुम्ना-पथ परिष्कार होनेसे 
प्राणवायु सूक्ष्म सरळ और अप्रतिहत गतिसे प्रवाहित 
होकर सुप्तशक्ति समूहको प्रबुद्ध किया था; जिससे. 
शरीर की लावण्य दद्धि हो करके कोमलता आई थी, 
भातरवाळे अनजान प्यार रस करके तुम्हारी दोनों 
आंख भर आई थीं आर उनमें ऐसा एक निर्म्मळ 
ज्योतिप्रकाश पाया था, जिसको देखने से ही जीव 
मात्रको तुमसे प्रेम करने की इच्छा होती है; तुम्हारे 
शरीर में पहिले जो वर्ण रहा, सो बदल गया 
था । साधनर्मे इस अवस्थाके बादही अश्र अवस्था है; 
जगतूर्म भळाव बुरा जो कुछ हे वह सबही जेसे हमारे प्रेमः 
वाले आर पाणको चीज कह करके हुदयमें' केसा एक 
आनन्दमय कम्पनका अनुभव होता है जिससे प्राण 
इषेक मार मतवाळा होकर तुम्हारे आंखसे पानी फेकवा 
देता हे ( परन्तु रोना नहीं )। ततूपश्चात्‌ ही प्रलय 
अथात्‌ समाधिस्थिति हे । इन सब अवस्थाओंका जो 
आश्रय ले चुके हैं, उन्हींको सत्ववान्‌ कहते हैं । सर्व- 
वानाक भातर वह सत्त्व में ! हू । क्योंकि ईदृश प्रकाश होने 
सेही ञमनाश होकर साधक हमसे मिळ करके भे 


के 


हो जाते है ॥ ३६ ॥ 


६८० श्रीमद्भगवद्गीता । 


NI 


SSS SSSI SYN 
प्र 


वृष्णीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनज्ञय! | 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनासुशना कविः | 


अन्वयः । श्रहं डृष्णीणां वासुदेवः, पाण्डवानां धनक्षयः, मुग 
अपि ब्याखः, ( तथा ) कवीनां उशना कविः ( झुक्रः अस्मि )॥३५ 


अनुवाद । बृष्णि वंशके भीतर मैं वासुदेव, पाण्डवोंके भोर! 


Loh hs 


धनञ्जय, सुनिगणोंके भीतर में व्यास ओर कवियोंके भीतर मं सा 
कवि ( शुक्राचाय्ये ) हूं ॥ ३७ ॥ 


व्याख्या । “हृष्णि”-- दृष्‌=्वषंणकरना+निः्ः 
बाचक शाब्द, अथात्‌ जो लोग वषण # करते है 
सेघादि; उन सबके भीतर में वासुदेव हूं 1; जिसमे सग 
घास करते हैं, और उस सर्वको जो वर्षण करते है 
योग्य पुरुष “वासुदेव” हें । हृष्णि बंशमें उत्पत्ति हेतु हि 
के भीतर कहा गया | और सर्वको धारण वेण संक 
करनेवाली (सृष्टि-स्थिति-प्रलयक्षम) शक्तिकी आवास. 
में? हूं; इसलिथे में वासुदेव हूं । | 
“पाण्डवानां धनज्ञय!/-पारड र।जाका क्षेत्रज पु | 


Dv MEER NE ESN REM की = | | 

* जरासन्ध कुरुतश का भाष्म के लिये जय नहीं करं रत | 
दाष्णवशको नांतिक जय जय नहीं कर सका । व्रहिण लोग नौ | 
बर्षणकत्तो हैं ॥ ३७ ॥ 


1 “सवोाणि तत्र भूतानि वसास्ति परमात्मनि । सतेष्वपि च) 
धासुदनस्ततः स्स््रतः?? 


दशम अध्याय । “५ हट] 


भीतर “धनञ्जय” । जिसने धनपति कुवेरको जय करके 
सोनेकी चम्पा छाकर कुन्तीसे शिवपूजा कराई थी, 
शिवजाने उन्हॉको धनञ्जय नाम दिया था। ( पाण्डव-- 
शम अ¦ १म श्लोक देखा ) | पाण्डव शब्दस ताक्ण बुद्ध 
शाली ज्ञानी को समझाता हे । उस ज्ञानी के भीतर 'में! 
घनञ्जय हूं। जीव के धन छ; हे,--जन्म, मृत्यु, सुख, दुःख, 
क्षुधा, तृष्णा । जो पुरुष इन धनोंको जय करता है, वही 
धनञ्जय हे । अजुन नर ऋषि हे, तपस्यासे उन छओंको 
जय किये हें; जो जिसको जय करे वह उसका नियामक 
हे । अतएव अजुन इन छओंके नियन्ता हे । नियन्ताभी 
फिर मेरे बिना ओर कोई नहीं है; इसलिये धनञ्जय 
भी मे! हूं। 


मुनीनामप्यहं व्यासः” | मुनियो के भीतर में व्यास 
है।व्यास--विभागकत्तों । चित्तके निम्नस्तरम अहंकार 
हे, इस अहंकारसे ही विभागकी उत्पत्ति होती है, अथात्‌ 
अहं ममत्वका प्रचार होता हे; इसलिये में व्यास? हुं (१०म 
अः १३वां इलोकमें व्यास शब्दकी व्याख्या देखो )। अह 
शब्दसे में बिना और किसीको नहीं समझाता । काय्येतः 
व्यास भी में! हुं । “पुनिः संलीनमानसः” मनोएत्ति जब 
सम्यक्‌ छीन हो रहती हैं ( जैसे चीनी घुली हुई इत्तुरस ), 
तब मुनि शब्दका अर्थ प्रकाश होता हे । यही परिपूर्ण 


६८२ मद्भगवर्गीता । 


A 


अवस्था हं । इस अवस्थामं जब दृत्तिका प्रारम्भ होत! 
तबहा पारेपूण्वमं ग्ळानि अथात्‌ नानात्व जनित विश 
आता ई । यह जो विभागका ज्ञान हे, उसी ज्ञानकोश 
कहते ह। आर उस ज्ञानको उत्पत्तिके पहले वह जो प 
पूणे अवस्था हे, वही “में! अवस्था; ओर उस 

ही वह भेद्ज्ञान रहता है, “में को छोड़कर अलग रहं 
सकता, इस कारण वह भी “में? हूं । इसालिये मं 
अवस्थाक भीतर व्यास-अवस्था हूं । 


कवीनामुशना कबिः”। हर बातमं जो नयावाश 
है, वही कवि हे । उशञनस्‌--वश=इच्छा करना? भ 
कचु ( संज्चा्थे ), अर्थात्‌ जो इच्छा करता है । इच्छा 
कावत्व का प्रारम्भ होता ह ( “कविं पुराणम्‌” ८ मओ 
₹ळाकमं काव शब्दका व्याख्या देखो) | म इच्छाका ग्र | 
भूमि हूं; उशना भी इच्छाकरत्ता है, इसलिये “में कशि 
क भातर 'उशना”हूं। सृष्टि और प्रलय, ये दोनही हा 
के अधीन हैं | सृष्टिसे मलय जैसे आपही आप 
है, इसमें कवित्व अनुभव किया नहीं जा सकता | | । 
प्रलयसे जो सृष्टि, उसीमें कावेत्व हे । यह की. 
उशना ( शुक्राचाय्यं ) में मृतसञ्जीवनीशर्क्ति शी 
रहनस उशना मृतकको भी प्राणदान देते हैं। यह 
भी हमें प्रतिष्ठित है, फेर मृतसञ्जीवनीमें ही ह| 


दशम अध्याय | ६८३ 


अब साधक ! तुम देखो, शुक्रशब्द से खेत, तेज, 


निम्मेळ को समझा जाता हे । फिर यह शुक्र एकचक्षु-. 


विशिष्ट है । साधक जब निम्मेळ अवस्था पा करके 
तेजोराशिके भीतरसे उठकर मृत्युको जय कर लेता ह, 
तब वह मरजगतूकी आदि अन्त लीला ऑर अमरत्वका 
जो कुछ ज्ञान है, उसे समझ कर प्रतिक्षणमें ही अपनेमे 
नूतनत्वका अनुभव करता हे। इस अवस्थामं साधककी 
चस्मेचक्षुकी दृष्टि नहीं रहती । एकमात्र ज्ञानचक्षु ही 


खुला रहता है| प्रकृतिके वशामं न रह करके भकृतिवशी 


होनेसे यह अवस्था प्राप्त होती हे। “में” प्रक़्ातिवशी 
हु; उशना में भी प्रकृतिवशीत्व ह, इसलिये कवियाक 
भांतर उशाना भ्रष्ठ ह। जा श्रेष्ठ है वही में है। एव 
उशना भा में हू ॥ ३७॥ 


दण्डो दमयतासस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ ।. 


मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहस्‌ ॥३८॥ 


अन्वयः । अहं ` दमयतां ( दमनकत्तैणां) दण्डः अस्मि, जिगीषतां 


( जेतुमिच्छतां ) नीतिः ( सामाद्युपायः ) अस्मि,गुद्यानां मान ( अस्मि) ` 


ञासवता ज्ञान च अह एव ॥ ३८॥ 


अनुवाद । दमन करने वालोंके भीतर में दण्ड, जयेच्छुकोंके. 


भीतर मैं नीति, गुझ्मोंके भीतर में मौन और ज्ञानवानोंके भीतर में 
ज्ञान हूं ॥ ३८ ॥ 
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व्याख्या । 'दणडो दमयतामस्मि? | दुतं शा 
करनक लिये जितने प्रकार के उपाय हैं, उन 
दण्ड' ही में हू । साधक ! तुम देखो, तुम्हारे श 
शन्द्रय, इहन्द्रयग्राह्म विषय, काम क्रोधादि भो 
अन्तःकरण हत्ति हैं, ये समस्त ही दुद्दान्त हे । इन म 
शासनम छानेका उपाय एकमात्र प्राणायाम हे। भा| 
| जितने प्रकारके शासन-उपाय हैं, उनके भीतर प्राणा 
| रूप दण्डही “में? हूं,-जिसके बळसे समस्त सिं 
हाता इ, कवल्यस्थितिकी प्राप्ति भी होती हे | 


“नीतिरस्मि जिगीषतां” | जयेच्छुकोंके भीतर "गी 

हू। परको (दुसरेको) जिससे आयत्त किया जाय, सां 
नीति कहते हें । कम्म के कोशळ का नाम नीति 
यह कर्म्म ही ( गुरूपदिष्ट ) चित्त-पथमे प्राणका प. 
चालन हे । इसीमें अहंत्व प्रतिष्ठित है । “नि 
उसको कहते हें, जो मायाको जय करनेकी इच्छा की. 
माने चतास्मि गुह्यानां? । जगत्‌ में जितने प्रका 


गोपनीय पद हें, उनके भीतर ब्रह्म-विछास रूप जो || 
है, उसीको “मान” कहते हें । अतएव वह मोन पै. ` 


| 


ज्ञाने ज्ञानवतामह” । ज्ञानियों के आर्त 


हू ॥ ३८॥ | 


दशम अध्याय । ६८९ 
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यच्चापि सव॑भूतानां बाज तदहमजुन । 
न तदस्ति विना यत्‌ स्यान्मया भूतं चराचरम्‌॥३९॥ 
अन्वयः । हे अजुन ! यत्‌ च, सर्वभूतानां अपि बीज ( प्ररोह 
कारणं ) तत्‌ अहं; ( यतः ) मया विना यत्‌ स्यात्‌ ( भवेत्‌ ), तत्‌ 
चराचरं भूतं न अस्ति ॥ ३९ ॥ 
अनुवाद । हे अजुन ! सर्वेभूतोंके जो बीज ( प्ररोहकारण ) है, सो 
में हू, ( जिस हेतु ) चर किम्बा अचर ऐसा कोई भूत नहीं, जो मेरे 
बिना हो सके ॥ ३९ ॥ 
व्याख्या । हे साधक ! इस स्थावर जंगमात्मक विश्व 
में जो कुछ तुम देखते हो, सो सब मैं” सेही होता है, 
सबही 'में! हे। 'में' बिना 'तुम' कह करके कुछ भी देखने न 
पाओगे। 'में' छोड़कर किसीका पृथक सत्ता नहीं है २९॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । 
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ ४० ॥ 
अन्वयः । हे परन्तप ! मम दि्यानां विभूतीनां अन्तः न अस्तिः 
एष तु विभूतेः विस्तरः मया उद्देशतः ( संक्षेपतः ) प्रोक्तः ॥ ४० ॥ 
अनुवाद । हे परन्तप ! सेरे दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है; इर 
लिये इस विभति-विस्तार को संक्षपसे कहा है ॥ ४० ॥ 
थैमें जो पराए बल वा शरि 


व्याख्या | “परन्तप? अर्थ 
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वकि नली च्य `. 


मत यी पक. 
की पाडून करनका शाक्ते रखते हैं | ये मायामय बिल 


विभूते इ, मायाको दाब करके में प्रतिपादन नग 
सकनेसे इन सबका अन्त नहीं किया जा सकता (गो 
व य प्रपथन्त! देखा )। इस विभूतिका कूल किनारा नह 
तब भा प्रधान प्रधान थोडासा कहा है । “उद्देशत! 


उद्दश करक, अथात्‌ प्रधानका नाम करनस तज्जा 


समुद्यको ही उद्देश्य किया जाता हे; इसलिये विशी 
अनन्त हानेसे भी संक्षेपसे सबही कहा गया हे ॥४५ 


यदू यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा| 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽदासम्भवम्‌ || 


अन्वयः । 1वभूतिमत्‌ ( ऐश्वय्ययुक्त ) श्रीमत्‌ ( सम्पति 
ऊज्जित ( केनापि प्रभावबळादिना गुणेन अतिशयितं ) यत्‌ यत्‌ प 
( वस्तुजातं ) तत्‌ तत्‌ एव मम तेजोऽशसम्भवं ( मम प्रभावस्य ग | 
सम्भूतं ) अवगच्छ ॥ ४१ ॥ | 

अनुवाद । जो कुछ विभातिमत्‌ ओर तेजयुक्त वस्तु द 
उस दमारही तजका अश सम्भूत जानना ॥ ४१ ॥ | 


व्याख्या । गुण, बळ, प्रभाव, ऐश्वर्य, प्न 
से सजाया हुआ अवनकोर्षम जो कुछ है, उसे ६ 
हा तेंजक अशसे प्रकाशित जानना ॥ ४१॥ | 


दशम अध्याय । ६८७ 


अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌॥४२॥ 


अन्वयः । अथवा हे अजुन ! तव एतेन बहुना ज्ञातेन किं ( प्रयो- 
जनं ) ? ( यस्मात्‌ ) अहं इदं कृत्स्नं जगत्‌ एकांशेन विष्टभ्य ( धृत्वा ) 
स्थितः ॥ ४२ ॥ 

अनुवाद । अथवा हे अजुन ! इस प्रकार बहुज्ञान से तुम्हें प्रयोजन 
क्या हे? ( जिस हेतु ) में इस समग्र जगत्को एकांशसे धारण कर 
रहा हूं ॥ ४२ ॥ 


व्याख्या । हे साधक ! इस अनादि अनन्तको सादि 
सान्तसे और समभनेका कोई प्रयोजन नहीं । दृढ़ करके 
मान लो, यह विश्वकोष महत्तचसे उत्पन्न हे । असीम ब्रह्म 
महत्तक्वमे ठीक जेसे गोष्पद का जलमें प्रतिबिम्बित 
आकाश-छाया हे; तेसेही तुम, इम प्रभृति नाना भूतम भी 
बही ब्रह्म प्रभासेत हे । जसे आकाशक गर्भ साग- 
रान्त पृथिवी अपार जळका (जलमय) बेड्स यह प, वह 
द्वीप नाम छेकर रहनेसे भी नीच नीचम जळक भातर 
जलसे जल सबके साथ सब मिलकर एक हा रहा ६, 


तथापि ( अज्ञानतासे ) एक समने न देकर नानात्वका | 


धोखा लगाकर सबको बुद्धिहीन बनाता ह, असलम जस 
एकही एक हे, वसे भाई ! असीम त्रह्मक एकाशम मायाका 
बेडका फटा जगत्‌ टूटा सरोखे धरा रहा ह । 


BER te 
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| जबतक ज्ञानःदृष्टिका विकाश नहीं होता, तका 
' पृथक्‌ भावसे भगवत्सत्ता समझना होता है, त 
| बहुज्ञान रहता है; ज्ञानदृष्टिके विकाश होनेसे और फ 
दृष्टि नहीं रहती, बहुज्ञान भी नहीं रहता, उस समय एमा 
वा समराष्ट आता ह; तब इस अखिल जगतको | 
भगवत्‌ अंश कह करके ही प्रत्यक्ष होता हे । जेसे प 
का एक अवयवम भिन्न भिन्न अंग प्रत्यग ऑर॥ 
लक्ष रामङूप विद्यमान हँ, वेसेही एक भगवत्‌ अगा 
में कोटि कोटि ब्रह्माण्ड वत्तमान हैं; भगवान्‌ विस 
बिना भगवानके दृश्यादह्यके भीतर बाहरंमें कुछ नहीं! 
इसलिये श्रुति कहती हे--'पादो$स्य विश्वा भूताने | 
अजुन ( साधक ) अब उपासनाकाण्ट्म मी 
|. लाभ करके दिव्य चक्ष प्राप्त होनेके उपयुक्त हु 
|... इसलिये भगवान्‌ (गुरुदेव) ने इस श्लोकमें उनको | 
' ' ज्ञान त्याग करके एकज्ञान अवलम्बन | 


^ 


आभास दिया ह । यहांसे ही विश्वरूप दशेनकी 
होती हे॥ ४२ ॥ 


| 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा 
श्रीकृष्णाजुन संवादे विभूतियोगो नाम, | | 
द्रामोऽध्यायः । | 


७---दछ३5--...« 


एकादशोऽध्यायः । 
-"$श् 2 
अजुन उवाच | 


मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
0५७ (४ ~ ~_ ५ &२ ~ 

यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ 

अन्वयः । अलुनः उवाच । मदनुअहाय ( ममानुग्रहाय शोकनिवृ- 
त्तये ) परमं ( निरतिशयं ) गुह्यं ( गोप्यं) अध्यास्मसंज्ञितं ( आत्माना- 
व्मविवेकविषयं) यत्‌ वचः त्वया उक्त, तेन मम अयं मोहः ( अहं हन्ता 
एते हन्यन्ते इत्यादिलक्षण्रमः ) विगतः ( विनष्टः ) ॥ १ ॥ 

अनुवाद । अजुन कहते हैं,--मुझको अनुग्रह करनेके लिये तुम जो 


LOS 


परम गुह्य भ्रध्यात्मसाज्ञत ( आत्म-अनात्मविवकविषयक ) वाक्य 
कह हा, उसस हमारा यह माह विनष्ट हा चुका ॥ १ ॥ 


व्याख्या । [ भगवानने पूर्व अध्यायके अन्तमे “में इन 
समस्त जगत्को एकांशसे धारण कर रहा हूं! यह बात कहा, 
उससे वह जो विश्वरूपी हे, वही भाव व्यक्त हुआ । अजुन 
भगवानका उस विश्वरूप प्रत्यक्ष करनेके लिये आनन्द भरा 
हुआ मानसमें एकके बाद एक करके चार दलोकोक्त वाक्य 

समूह कहते हैं ]। 
` “मैं” के वह जो अणुकरे ग्रहण करनेके निमित्तस्वरूप 


NS (9 


परम गुद्य वाकय ह, जप्त काइ कभा बाहर छाकर प्रकाश 


| 
| 
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नहीं कर सकते, जो अध्यास्मसंज्ञित अर्थात जो 
आर अनात्मावेषयाक ज्ञापक हे, जिसे त्वं न सजन 
अहम रहनस कहा नहा जा सकता, ( यह जो पू 
अध्यायमं प्रत्यक्ष किया--सुना हूं) उससे ॥ 
का माह ता मेरा कट गया ॥ १॥ 


भघाप्ययो हि सूतानां श्रुतौ विस्तरशो म 
त्वत्तः कमळपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌॥ 


अन्वयः। हे कमळपत्राक्ष ! त्वत्तः ( त्वत्‌ सकाशात ) भूता 
प्ययों हि ( सृष्टिप्रलयो ) मया विस्तरशः श्रतो, अव्ययं माहा 
च ( श्रतस्‌)॥ २॥ 


अनुवाद । हे कमळपत्राक्ष ! तुमसे भूताकी सृष्टि र 
की कथा मैंने सविस्तर सुनी, अब्यय माहात्म्य भी सुना ई ॥ \॥ 


व्याख्या । हे कमळपत्राक्ष ! कमळ पत्तीर्क | 


रहनेवाला पीठके ऊपर ताकनेसे उसके सवे स्था, 
जेसे शिरा खचित चक्षुका आकार देखा जाता ह | 
जगतूके प्रत्येक अणु परमाणु द्रष्टा स्वरूपसे तुम हो 
ऐसा कुछ नहीं, जो तुम्हारी इकशक्तिकी अन | | 
रह सक । भूत समूहके भव अथात्‌ उतूत्पत्ति को 
अप्यय अर्थात्‌ प्रलयका विषय, ओर “में” का (१ 
माहात्म्यका विषय तुम्हारे निकट (अथात्‌ जब मे 
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भावमें था, उसी भावमें रह करके ) विस्तार रूपसे में 
सुना है--प्रत्यक्ष किया हे--और समझा है ॥ २ ॥ 


एवमेतद्‌ यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
€> > ज्र Ne 
दष्ट्रमिच्छामे ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
अन्वयः । हे परमेश्वर ! त्वे आत्मानं यथा भात्थ ( “विष्टभ्याहमिदं 
कृत्र्नमकांशन स्थितो जगत्‌ ” इत्येवं कथयसि ) एतत्‌ एवं ( न अन्यथा 


इत्यथः ); हे पुरुषोत्तम | ते ऐश्वरं ( ज्ञानेश्रय्यंश्क्तिबलवीय्य॑तेजोंमि 
सम्पन्न ) रूपं द्रष्टं इच्छामि ॥ ३॥ 
अनुवाद । हे परमेश्वर ! आत्मविषयमें तुमने जिस प्रकार कहा हे 


वह ऐसाही हे । हे पुरुषोत्तम ! तुम्हारा ( वही ) ऐश्वरिक रूप देखनेकी 
में इच्छा करता हूं ॥ ३॥ 


व्याख्या। ऐसा “में”, जिसे स्वं-ज्ञानमें पहुंचकर 
समभना होता हे, जिसके विषयमे तुमने कह! हे, वह वैसा 
हा हैं; इससे अन्यथा नहीं । तुम परमेश्वर अथात्‌ ज्ञान 
ए्वय्य शाक्त बल वाय्ये तेज सम्पन्न हो । हे पुरुषोत्तम ! 
ह त्व ज्ञानक प्राणसखा ! तुम्हारे उसी ऐश्वारिक रूप 
देखनका हरम बडी अभिलाषा है । आपके उपदेशानुसार 
हमारे अन्तष्करणमें जो जो अलुभवादि हुए हैं, उनमें 
अब किसी प्रकारका संशय नहीं; परन्तु में बाहर आकर 
जा यह वह सा पृथक्‌ विचार कर गोलमाल (गडबड) कर 
दता हूँ, अब तुम उन्हीं सबकी मीमांसा कर दो;--किस 


हर क, ४ 


| 
| 
| 
||| 
| 
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आर | 
प्रकारस एक अवयवम --एक अशम इस विश्व ग 
धारण [किय हा, उसका दंखनक। मरा वासना ह|| 


मन्यस याद तच्छक्य मया दरष्टटासाते प्रभा|' 
यागश्वर तता मं त्व द्शेयात्मानमव्ययम्‌ ॥ 


अन्वयः । हे प्रभो ! यदि तत्‌ (ऐश्वरं रूपं ) मया दृष्ट श्या. 
मल्यसे, ततः ( तहि ) हे योगेश्वर | त्वं मे ( मह्यं ) अव्यप भं 
दृशेय ॥ ४ ॥ | 

अनुवाद । हे प्रभो ! यदि में वह रूप देखनेम सम 
ऐसा आप समझे तो हे योगेश्वर ! आप मुझको अपना वही 
अत्म-खरूप दिखाइये ॥ ४ ॥ | 


व्याख्या हे प्रभौ ! हे दीनबन्धो ! यो | 
( योगेश्वर उसे कहते हैं जो अहं अथवा त्व भष 
जिसमे रहे, परन्तु उसमें योगावस्थाका अभाव | | 


हो) यदि में इस तवं ज्ञानमे रह करके तुम्हारे उस अह ग | 


देखनेके लायक होऊं तो तुम मुझको भीतर बाहर ह 


२ 


कर अपना अव्यय आत्म-भाव दिखलाओ ॥ १ | | 


श्रीभगवानुवाच । | 
` पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहर) 
नानाव्रिधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि | 
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अन्वय: । श्रीभगवान्‌ उवाच । हे पार्थं ! मे नानाविधानि दिव्यानि 
( अलोकिकानि ) नानावर्णाकृतीनि च ( नानावियेः वर्ण: आङृतिसिश्च 
युक्तानि च ) शतशः अथ सहस्रशः रूपाणि पश्य ॥ ५ ॥ 


अनुवाद | श्रीभगवान कहते हैं, हे पार्थे ! मेरे नानाविध, दिव्य 
( अल्लो किक ) नाना वर्ण और आक्ृतियुक्त शत शत और सहस्र सहस्र 
रूप देखो ॥ ५ ॥ 


व्याख्या । [ पूर्वोक्त चार छोकरम साधक जीवः 
भावमें जो आकांक्षा करता हे, इन चार :छोकोमे आत्म- 
भावसे वह पूर्ण होता है,--दिव्यदृष्टिके विकाशसे 
विश्वरूप प्रत्यक्ष होता हे। ] 

है पाथं ! ( पृथ क्षपण; आविच्छिन्न रूपसे आत्मज्ञान 
मं जा नहीँ रह सकते उन्हीको संज्ञा पाथ हं) देखा, 
“म” का रूप देखो; शत शत, सहस्र सहस्र, अन्तशून्य 
अनन्त कैसा हे, सो देखो। में एक हो करके भी केसे बहु- 
आत्मक हूँ, फिर बहु होकरके केसे एक हूँ, उसे देखो । 
सबही आकाशके कार्ये हैं; स्याही, कूंचा, फूस 'खर), 
मट्टी कुछ भी नहीं हे। नाना प्रकारके रंग, सब आकाशके 
हैं, आकाश से गढ़ा हुआ नाना आकृति आकाश म॑ ळट- 
काइ हुई हे, आट पोट छुछ नहीं | ।चराश्रय मं आप हा 
आप अपना अपना सू्तियोंका प्रकाश, जेसे आपही आप 
करते हैं । परस्पर किसी के कोई सहारे नहीं, सबके 
सब स्वतन्त्र हैं । 


७ 


६९४ श्रांमडूगवद्वाता | 
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~ 
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पश्यादित्यान्‌ वसून रुद्रानश्विनौ मरुतस 
बहून्यदृष्टपूवोणि पइ्याइचम्याणि भारत || 


अन्वयः । हे भारत ! आदित्यान्‌ वसून्‌ रुद्रान्‌ भरितौ | 
( एकोनपञ्चाशददेवताविशेषान्‌ ) पश्य; तथा बहूनि भए 
अ्राइचययाणि पश्य ॥ ६ ॥ 


अनुवाद । हे भारत ! आदित्य गर्णोको, वसुगरणोको, खा 
अझ्विनोकुमारद्वयको तथा मरुद्रणको देणो; और भी बहु भँ 
ब आरचय्य द्रो ॥ ६ ॥ | | 
व्याख्या । देखो ! आकाश मय घ्योतिा 
द्वादश छूय्ये क तेज एकत्र देखा । इस ज्योति कॉ 
नहीं, परन्तु आंख चमकती या दर्द नहीं करती! 
आश्चर्य हे ! फिर वह देखो ! उस तेज़के परिवर्त) 
“बसु” ( १०मअः २३वां छोक देखो )- मा 
को खण्डांश के व्यष्टि भाव है । | 
“ स्दरान्‌” (१०म अः २३वां कोक देखो! 
अभावनीय परिवत्तन ( संहरण ) । ए 


ताकते रहने से भी परिवर्तनका आदि अन्त मार्दी 
होता । 


अश्विनी ४--फिर रूपकी प्रभा देखो । ए 
करक फेर दूसरेको खिलाती है, बह भी खिल 
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फिर खिलानेवाळे को भी खिलाती है । मनोमोहकरी 
अपरूप रूप देखो ॥ ६ ॥ 

“ मरुतः ”--फिर वह देखो, वे सब भंग होकर, 
फिळमिळ मिलमिक सागर तरंग--ज्योतिकी लहर; जेसे 
एकोनपञ्चाशत्‌ पवन अनन्त सागरके अनन्त वक्षमें चन 
सूयय, अग्नि, विद्युत्‌ के घोलमल से मतवाला होकर होली 
खेलता हे; केवळ इतना ही नहीं परन्तु ओर भी कितना 
अदष्ठपू्, जिसे असाधक अतरस्थामें कभी कोइ देखने 
नहीं पाते, उसे भी देखो ! अहो क्या आश्‍शचय्य हे! 
हे भारत--विश्ज्योतिनिविष्ठचित्त साधक ! देखो, देखो, 
कितना आश्चय्ये व्यापार हे देखो !!॥ ६ ॥ 


इहैकस्थं जगत्‌ कृत्स्नं पद्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ दष्ट्मिच्छसि ॥७॥ 
अ्रन्वयः। हे गुडाकेश ! अथ सचरा'रं कृत्स्नं जगत्‌ अन्यत्‌ च यत्‌ 


दष्टं इच्छसि ( तत्‌ ) इह ( अर्मिन्‌ ) मम देहे एकस्थं (अवयवरूपेण 
एकत्र स्थितं ) पश्य ४ ७ ॥ 


अनुवाद । हे गुड़ाकेश ! मेरे इस दहमे आज सचराचर समग्र 
जगत्‌ और भी दूसरा जो कुछ तुम्ह देखनेकी इच्छा हो, ( उन समस्त को 
अवयव रूपसे ) एकत्र अवस्थित द्वे, देखो ! ॥ ७ ॥ 


व्याख्या | हे गुडाकेश! (गुड़ाकाननिद्रा, इंया=नियन्ता$ 


६९६ श्रीमद्भगवद्गीता | 


(९ म अः २३ वां छोक देखो) यह जो सश 
चर जगत हैं, ( चर=जा चरते फिरते रहते हैं, ॥ 
समूह; ओर अचर-्स्थावर, जो चळ नहीं सके 
दृक्ष, पत्थर प्रभृति) ये समस्त ही मेरे शरीरके भीत १ 
केसे रहते हं देखो । आर भी देखो भूति 
वत्तेमान काळको घटनाबलि, ( तुम्हारे साधन समा 
जय-पराजय, संशय-छेदनादि ) जो तुम्हारी इचा 
वही देखो 1॥ ७॥ 


न॑ तु मां शक्यसे द्रष्ट्मनेनेव स्वचक्षुषा । 
देव्यं ददामि ते चक्षु: पश्य मे योगर्मश्वरस्‌ || 


अन्वयः । छुं ( किन्तु ) अनेन एव स्वचक्षुषा मां द्रं त ग. 


> LoS ~ ~ ~ क 1 | | 
अतः ते ( तुभ्यं ) दिव्य चक्षुः ददामि; मे पेश्वरं ( असाधारण | 
( अघटनघटनसासथ्ये ) पश्य ॥ ८ ॥ रू | 


|, 
अनुवाद । परन्तु तुम इन दोनों चक्षसे सुको देख गी | 


हो, अतएव तुमको में दिव्य चक्षु देता हूं; उससे मेरे असार्धोः 
बलको देखो ।। ८ ॥ 


व्याख्या । यजा तुम्हार दो चन्नु हैं, इनस ठु {| 
बाइरवारी चीज़ ( प्राकृतिक स्थूल पदाथ ) देख |. 
हा; उनस पे! (घुभकों ) देख नहीं सकते । १ i 


( इसमें माया केसे पिळ जाती है, तथा उत्प 1 
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हे, खेल करती है ) देखना हो तो, इन दोनों चम्मे चक्षु 
की दृष्टिसे काम नहीं चलेगा । तुमको में ऐसा एक आकाश 
सदृश चक्षु देता हू (८म अः शेय श्छाकक तद्ब्रह्म 
देखो ), जिससे तुम मेरे योग ओर ऐश्वय्यको देखने 


पाओगे, देखो !*॥। ८ ॥ 


सञ्जय उवाच । 
एवसुक्त्वा तता राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः । 
दशेयामास पार्थाय परमं रूपसेरवरम्‌ ॥ & ॥ 


अन्वयः । संजयः उवाच । हे राजन्‌! मह्दायोगेश्वरः हरिः एवं उकस्वा 
ततः ( अनन्तरं ) पार्थाय परमं ऐश्वरं रूपं दशयामास ॥ ९ ॥ 


अनुवाद । संजय कहते हैं,--हे राजन्‌! महायोगेश्वर हरिने इस 
प्रकार कह कर पार्थको परम ऐश्वरिक रूप दिखलाया ॥ ९ ॥ 


व्याख्या । सं + जय = सञ्जय । अथात्‌ भूतप्रपश्चको 
कारण, काय्य, गुण ओर अथक साथ परिज्ञात हो करके 
जो स्थिति हे, वही सञ्जय अवस्था है । साधक जब 


& ८म अः में दीक्षाका समस्त उपदेश करनेसे भी प्रकृत दीक्षा--- 
ज्ञानचक्षुकी उन्मीलन क्रिया यहाँ ही हुईं, क्योंकि दीक्ञाका अ्थेफल 
प्रत्यक्षीकरण यहांसे ही प्रारम्भ हुआ हे । दीक्षाका इस अथ फलको 
लक्ष्य करके ही गुरुदेवका--“चक्षरुन्मीलितं येन तस्म श्री गुरवे नम 
यह कहं कर प्रणाम किया जाता हे ॥ ८ ॥ 


६९८ श्रीमद्भगवद्गीता | 


~ A 


आज्ञा चक्र म रह कर निम्नहष्टिसे भूतजगत्‌ की हौ 
देखत है, तवहा उनका विषय मात्रमें सम्पूर्ण अनाती 
भाव रहता है; वह अनासक्त दृष्टि ही दिव्य इहि 
। साधक का सञ्जय अवस्था है। इस अवस्था मरा 
उस देव्य दृष्टिसे जो कुछ अनुभव त्यक्त होता है, शो 
सञ्जय उवाच” कह करके व्यक्त कीया है | ये सव | 
सन के बात हैं | इस अवस्थामें मनही वक्ता, तथा म 
आता ह; वक्ता अवस्थाम सञ्जय ओर श्रोता अवस्थां 


NN 


राष्ट्र देहराच्य के सुख दुःख का भोक्ता होनेसे राजा | 
प्रधान से भी महान्‌ योगेश्वर हरिने (जो सवैको 
करत हे ) अजुन को दिव्य चक्ष देकरके “परम 
३चरतर्व इ, उस हो दिखळाया ॥ 8 ॥ 
श्रनेकवक्तनयनमनेकाङुतदर्शनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोचतायुधम्‌ ॥ १°॥ 
।दव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ | . | 
सवाइचय्येमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ 


अन्वयः । ( तत्‌ रूपे एवभूर्त)--भनेकवक्तनयनं, अने 
अनेकादेव्याभरणं दिब्यानेकोद्यतायुधम्‌, दिब्यमाल्याम्बरधरं) | | 
गन्याचुठपन, सवाश्चय्येमयं, देवं (द्योतनात्मकं), अनन्तं ( अपरि्ष्णि। 
विश्वतोमुखं ( सवतः मुखविशिष्ट ) ॥ १८ | १३ ॥ 


एकादश अध्याय । ६९९ 


PP 


अनुवाद । ( वह रूप ) अनेक मुख ओर नयन विशिष्ट, अनेक 
अद्भतदशन व शिष्ट, अनेक दिव्य आभरण वाशष्ट अनक उद्यत ददव्य 
असन विशिष्ट, दिव्य माल्य और वत्नधारी, दिव्य गन्धानुलेपित, सवाश्चय्य- 
मय, दीप्तिमय, अनन्त, और संत्र मुख विशिष्ठ है ॥ १० ॥ ११ ॥ 


व्याख्या । अनेक मुख, अनेक नयन, अनेक अदु- 
शुत दर्शन (जिसका साधनावस्थाके पूर्वमे ओर कभी दर्शन 
न हुआ हो), अनेक आभरण, अनेक अखन शख्र( १० म अः 
३१ बां शछोक ) धारण कर रहे हैं, वह समस्तदी आकाशसे 
गदा (बनाया) हुआ हे। आकाशी य-फूळको माळा, आका- 
शीय वस्न, रूपकी ज्योतिसे खिळ पड़ा हैं । आकाशम कुकुम- 
कस्तुरी-चन्द्नक्रा अनुळपन, समस्तही आश्रय्येजनक हे ! 
छायाहीन ज्योतिम्भय सूचिं है! एक आध नहीं, अनेक, असे- 
ख्य; विश्वकोष जो कुछ ज्ञात वा अज्ञात हे, वह सब प्रगट 
हो गया। ( १०म अः ३५बां :छोकमं “ विश्वतायुख ” 
देखो ) ॥ १० । ११॥ 


दिवि सूय्यसहस्रस्य भवेद्युगपढुत्थिता । 
यदि भाः सहरी सा स्याङ्गासस्तस्य महात्मनः॥ १२॥ 
अन्वयः । यदि दिवि ( आकाशे ) सूर्यसहस्रस्य भा: ( प्रभा: ) 


युगपत्‌ उस्थिता अवेत्‌, (तहि) सा (प्रभा) तस्य महात्मनः (विश्वरूपस्य) 
सासः प्रभायाः ) सरशी स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 


अनुवाद । यदि आकाश्ञमें सहत्न सूय्यैकी प्रभा एकी काळम 


Boo श्रामङ्कगवद्वाता | 
3-० न्य कि 5 1. 


A 
डाइत हो, ( ऐसा होनेसे ) वह प्रभा उस महात्माकी प्रभाके छ 
हः सकता ट्‌ i १२ ॥ 


व्याख्या | विश्वरूपकी इतनी ज्योति, इतना] 
रे के, उसका सामा नहीं हो सकती। कदाचित ए 
काळम एकह साथ अनन्त सूय्यका उदय हो, उस हूण 
समूहका ज्यात आकाशर्मे जिस प्रकार प्रभा पिसा! 
करगा, वह भा इस प्रभाक आगे कदापि नहीं ब 
सकता । उसका उपमा नहीं ! तुलना भी नहीं !॥१% 


तत्रैकस्थं जगत्‌ कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा | 
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाएडवस्तदा ॥ ११॥ 


अन्वयः । तदा पाण्डवः ( अर्जुनः ) तत्र देवदेवस्य शरीरे अमे 


मविभक्तं ( नानाविभागेनावस्थितं ) कृत्स्नं जगत्‌ एकस्थं अपरयत 
h 


अनुवाद । तब अजुनने उस देवाधिदेव के आारीरमें नाना ग | 


से विभक्त समग्र जगतूको एकत्र स्थित अवलोकन किये ॥ ११॥ | 
| 


व्याख्या | उस वासुदेवके शरीरमें स्थावर जी. 
मात्मक ( एक पार्थिव अणुसे शिवादि कमि र | 
1वश्वकाषर्म जितने प्रकारके दृश्य हो सकें, सब छी. 


उस प्रत्यक्ष करना प्रारम्भ करते ॥ १३ ॥ 


एकादश अध्याय । ७०१ 
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ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । 
प्रणम्य शिरसा देव कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ 


अन्वयः । ततः ८ दशनान्तरं ) सः धनञ्जयः विस्मयाविष्टः हृष्ट- 
रोमा (रोमाञ्चितः सन्‌ ) देवं शिरसा प्रणम्य कृता्ञाळिः (भूत्वा ) अभाषत 
( उक्तवान्‌ ) ॥ १४॥ 


अनुवाद । ततूपश्चात्‌ अज्जन विस्मयापन्न ओर रोमाञ्चित हो 
कर उस देवको मस्तक से प्रणाम. करके कृताञ्जलि होकर कहने 
लगे ॥ १४ ॥ 


व्याख्या | साधक ! तुम देखो | जब तुम्हारी इस 
प्रकार अवस्था आती है, तब तुम्हारे शरीरके रोएँ कण्टका- 
कारसे खड़े हो जाते हैं। चम्मे-चक्षुके अतीत पदार्थ जिन्हे 
कभी नहीं देखे थे, उन समस्त को देख कर आश्रय्यान्वित 
होते हो इसीसे “विस्पयाविष्ट ” कहा गया हे । ओर 
इस अवस्थाम तुम जन्म, मृत्यु, सुख, दुःख, क्षुधा, तृष्णा 
प्रशृतिका उत्पादक कोई किसीके साथ संश्लव न रख 
कर, उसी परम काय्यके कारणमें बिभोर हो जानेसे 
तब धनञ्जय’ होते हो; उस समय तुम्हारे पाण आर 
अपानकी क्रिया इतनी सूक्ष्मरूपसे सम्पन्न होती हे कि 
उस तुम धारणाम भी नहीं छा सकते, आर उस समय 
तुम सहस्रार-मूल-त्रिकोणमें उठ कर उसी अपूर्व चिदा 


कि शक आस न पे पी पट पक 


७०२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


काशमें मिल कर आकाश सदृश रह जाते हो।वहजो रा 
ओर अपान की क्रिया है, उसीको प्रणाम कहा है | 
वार नीचे शुकना और एक बार ऊपर उठनेको पा 
कहते हें । ओर वह जो तुम्हारी अवस्थिति है, त 
अनिर्वचनीय है। यदि तुम उसके विषयर्म कहा शो 
तो तुम्हें उस अवस्थासे उतर कर कहना पडता है | 
समय तुम्हारी समस्त क्रिया स्थिर रहती हैं, ॥ 
निष्क्रियत्व भी नहीं होता, अथच इन दोनोंकी सि 
वाम और दक्ष उभयका संजोजन है; वाम रपय. 
दाहिना सपथ है; इन दोनोंके संयोगकोही सन्धि क 
और इसी सन्धिकोही कृताज्ञाळे कहा गया है | 
अचिन्त्य, अव्यक्त, निर्गुग पुनः गुणात्मक अवस 
इस जगतका आधार स्वरूप है; परन्तु वह भी ह| 
भिन्न नहीं हे, पुनः भिन्नबोधके भ्रमके कारण “ | 
शब्द दिया गया है। और “ अभाषत ” आओ 
इस प्रकार आत्मसमर्पण करके स्तुति कीये बिना रह! 


सकते, वह स्तुतिही तुम्हारा “प्रभाषण ” है ॥ (१ 


| 


| 


अजुन उवाच । 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सवौस्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 


एकादश अध्याय । ७०३ 


ब्रह्माणमीदां कमलासनस्थ- 
मर्षीरच सवीनुरगांइच दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 


अन्वय । अर्जुनः उवाच । हे देव ! तव देहे सवोन्‌ देवान्‌ ( आदि- 
स्यादीन्‌ ) तथा भूतविशेषसंघान्‌ ( जरायुजाण्डजादीनां संघान्‌ ) 
दिव्यान्‌ ऋषीन्‌ च (वशिष्ठादीन्‌), सवोन्‌ उरगान्‌ च (वासुकिप्रम्टृतीन्‌), 
कमल्लासनस्थं ( पृथिवीपद्ममध्ये मेरकर्णिकासनस्थं ) इशं ( प्रजानां इंशि- 
.तारं ब्रह्माणं पश्यामि ॥ १५॥ 


अनुवाद । अजुन कहते हॅ,--हे देव ! तुम्हारे देहमें समुदय देवोकों, 
जरायुज्ञादि नानाविध भूतसमूइको, दिव्य ऋषियोको समुदय उरगोको 
और कमलासनस्थित प्रजापति ब्रह्माको देखता हूं ॥ ३५ ॥ 


व्याख्या । अब साधक ब्रह्ममुखी ट्ृत्तिसे अपने 
देइके भीतर चित्तपथर्म चित्तपटमें विश्वरूप देखते हैं । दष्टा 
न होनेसे दश्यका दशन नहीं होता, इसाळिये साधक अहंरूप 
से अपनेको द्रष्टा मानकर विश्वको त्वं-रूपसे दृश्य बनाकर 
अपने आपको भूळकर विश्वरूपर्मे मतबाले होजाते 
हैं, और कहते हैं--हे देव ! तुम्हारे दिव्य देहमें सबही 
आकाशकी लीळा हे, पृथिवीका गन्ध, जळका रस, तेजका 
रूप, वायुका स्पश और आकाशका शब्द ळेकर शून्य 
ही में पञ्चीकरण होता है; सत्व, रज और तमोगुणके 
त्रिकरणके मिश्रण हेतु यह अद्भुत व्यापार प्रकाश होता 
है; प्रकृतिके जितने कृतिस्व हैं, सब एक स्थानमें इन्द्रजाळके 


OANA 


७०४ श्रीमङ्गगवद्कीता । 
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। यथास्थानर्मं कमळासनपर सष्ठिके इधर क 
दवतासमूदे, ऋषिकुछ, सपङुल अवस्थित हे, पे 
आकाशके आकारधारी विकार हैं। (साधक ! होण्या. 
करके अपने ङूटस्थके दृश्य समुदयसे इसे मिला हो) ॥|॥ 


अनेकवा हु द्‌रवकत्रनेत्रं 
पश्यामे त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ | 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं | 
पश्यामे विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 


अन्वय: । हे विश्वेश्वर ! हे विश्वरूप ! अनेकबाहू दवत्त ग 
रूप त्वा सवेतः ( सवेत्र ) पश्यामि; तव पुनः न अन्तं न मध्य | 
पर्‍्यामि ॥ १६ ॥ hh 


अनुवाद । हे विश्वेश्वर ! हे विश्वरूप ! भनेक षाह उदर इ | 


युक्त भोर अनन्त रूप सम्पन्न तुमको सर्वत्र देखता हूं; पुनः 5९ | 
अन्त न मध्य न आदि देखता हूं ॥ १६॥ |; 


व्याख्या । कितनेही उदर, कितनेही हाथ) 
शुख कितनेही चक्षु देखता हूं, उनका और अन्त १ 
दशा 1देशार्मं देखता हू; किसी दिशामें भी आद) | 
मध्य ठीक नहीं कर सकता हूं । हे विश्वेश्वर ! यर 
तुम्हारा विश्वरूप ह! ॥ १६ ॥ , 


एकादश अध्याय | ७०६ 
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किरीटिनं गदिनं चक्रिणञ्च 
तेजोराशि सर्वतो दीस्तिमन्तम्‌ । 

पश्यामि त्वां दुर्निरीच्ये समन्ता- 

द्ीप्तानलार्कयतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 

अन्वयः । किरीटिनं ( झुङुटवन्तं ), गदिनं ( गदावन्तं ), चक्रिण 
च ( चक्रवन्तं च ), सर्वतः दीसिमन्तं तेजोराशि ( तेजःपुञ्जरूपं ) 
दुर्निरीक्ष्यं ( दरष्टुमश्क्यं ), दाक्तानलार्कद्युतिं ( प्रदीप्ारिनसस्यसमप्रभा- 
विरिष्टं ) श्रप्रमेयं त्वां समन्तात्‌ ( सवैत्र ) पश्यामि ॥१४॥ 


अनुवाद | मुङुटवान्‌, गदाचक्रघारा, खचत्र दामान तेज एज स्वरूप, 
दु'नराक्ष्य, श्रदाप्त अग्निस॒य्यवत्‌ प्रभावा आर अप्रमय तुमका 
वत्र दुखता हू ॥ १७॥ 


१, 


व्याख्या । कोई किरीटधारी ( चडा 


"९ 


डा लगाई हुई 
मणि-मोती-पञ्मा-हीरा लटकाई हुई, सुवणेसे गढी हुई टोपीको : 
किरीट कहते हैं ) कोई गदाधारी ओर कोई चक्रधर 
है । सब अपने अपने तेजोराशि स्वरूपसे युक्त हैं इसलिये 

` महान्‌ ज्योतिसे हृकशक्ति हार जाती है, ठहर नहीं सकती 
( परन्तु देखनमें कष्ट भी नहीं हे )। में यह कोन हृश्य देखता 
हू * तुम्हार ज्वछन्त रूपक ऊपर मं अपनी दरकशाक्तकां 
स्थिर रख नहीं सकता हूं | तुळनाके अतीत हे, मानो जैसे 
सूर्य, विदत्‌ ओर आधि इत्यादिको मिळा करके तेज 
बनाया हुआ हैं ॥ १७॥ 


७०६ ्रीमद्भगवद्वीता । 


| 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्रतधम्मंगोप्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥ १८॥ 


अन्वयः । त्वं परमं अक्षर (परं ब्रह्म) वेदितष्यं ( ुमकभिः शा 
त्वं अस्य विश्वस्थ ( समश्तश्य जगतः ) परं निधानं ( परमाश्रयः) 
अव्ययः शाश्वतधस्मेगोप्ता ( निष्यश्य धर्म्मश्य पालकः ); तं त 
( चिरन्तनः ) पुरुषः मे मतः ॥ १८ ॥ । 


अनुवाद । तुम परम अक्षर, ( तुमही ) ज्ञातव्य, तुम इसि 
परम आश्रय; तुम अव्यय भोर शाश्वत धम्मंको पाठने वाढे | 
सनातन पुरुष हो; ( यही ) हमारा मत ( श्थिर विश्वास ) ६। ५ 


व्याख्या । “त्वमक्षर /> तुम अक्षर हो-गोशी | 
नष्ट नहीं होते (८म अः श्य छोक देखो); परम 
वेदितव्यं = जाननेकी वस्तु तुम हो; निधानं = तुम इ | | 
के शेष आश्रय हो; तुम अव्यय = अपरिणामी हो! श 
चिरस्थायी तुम हो; धम्पगोप्ता = यह विश्वही तुमह 
तुम इस विश्वको जेसे धारण कर रहे हो, म्र । 
जो आवरण हे, यही तुम को आत्मगोपन करेंगी 
बनाया ह; सनातन=अनादिसिद्ध चिरन्तन * 
तुम हो; पुरुष- सर्वे शब्दके अर्भके अन्तरात्मा तुमी) 
यहा मं समझता ह ॥ १८॥ 


एकादश अध्याय । ७०७ 


अनादिमध्यान्तमनन्त्वीय्ये- 
मनन्तबाहुं शशिसस्येनेत्रम्‌ । 
पव्यामि त्वां दीप्हुतादवकत्र 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्वयः । स्वां भनादिमध्यास्त (उत्पत्तिस्थितिछयरष्ठिते ) अनन्त- 
वीय्ये अनन्तबाहुं शाशिसूय्यनेत्र दीप्तहुताशवक्त्रं ( प्रज्ज्ववितारिनि- 
मुखं ) स्वतेजसा इदं विश्वं तपन्तं ( सन्तापयन्तं ) पश्यामि ॥ १९ ॥ 


अनुवाद । तुमको आदिमध्यान्तरहित, भनन्तरवाय्यंग्ाली, 
अनन्त बाहुयुक्त, शश्चिसूय्यनेत्र, प्रदीसारिनसुख भौर स्वतेजसे इस विश्व 
के सन्तापक स्वरूप मैं देखता हूं ॥ १९॥ 


व्याख्या । तुम्हारा आदि, अन्त और मध्य नहीं, तुम 
अनन्त हो । तुम्हारे शोय्य, प्रताप, गोरव तथा सामर्थ्यका 
अन्त नहीं, तुम अनन्त हो । तुम्हारी क्रिया-शक्ति सवत्र 
समान रूपसे वत्तेमान है, तुम अनन्त हो | तुम उग्रसे भी उग्र 
और सोम्यसे भी सोम्य स्वरूपसे द्रष्टा हो । तुम्हारा मुख 
प्रज्वाळित अभिशिखामय हे । तुम्हारे महान्‌ तेजसे इस 
जगत्‌ को तपायमान देखता हूं ( इस तेजसे तपित यह 
ब्रह्माण्ड कहीं गळ न जाय, मझे इसीमें सन्देह है) ॥१९॥ 


द्यावापरथिव्योरिदमन्तर हि 
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सवीः । | 


७०८ श्रीमङ्कगवद्गीता । 


इृष्टराहुुतं रूपसुग्रं तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २०। 


“>> 


अन्वय: | हं महात्मन्‌ | द्यावापृथिव्योः इदं अन्तरं (भती. 

त्वया एकेन हि ( विश्वरूपेण ) व्यासं, सर्वाः दिशश्च (व्याप्त)॥ 
अङ्कुत (अदृष्टपूव ) उग्रं ( घोरं) रूपं दृष्टा लोकत्रयं प्रव्यधित [गा] 

पश्यासि ) ॥ २० ॥ 

| 
अनुवाद । हे महात्मन्‌ ! स्वर्ग ओर प्रथिवीके अन्तर ( बना 

तथा सस्ुदयादेकू समूह एक मात्र तुमले ही व्याप्त हो रहा दे तु! ' 
अद्भुत उप्र मूत्तिका दशन करके लोकत्रय अतीव व्यथित (भी!) 


(> ~ . 
हैं, देखता हूं ॥ २०॥ 


| 

व्याख्या | देवगण जहां निवास करते (१. 
साधन-समय में साधक जिस स्थानमें छाया 
सूतिका दशन करते हैं, उसीको स्वर्ग कहते है 
शब्द करने को कहते हूँ ( स्वर), ओर गेच्यात | 
है । प्राणवायुको ( गुरूपादिष्ठ रीतिसे ) चढाने।। 
स्थानसे सप्त स्वरका उत्थान होता हे (प्रकाश पी 
वही स्थान स्वर्ग हे ( साधनसे मालूम होता है)! 
कम्मेस्थान अर्थात्‌ स्थूळशरीरधारियोके आई 
का पृथवी कहते हे । इन ढोनोके बीचमं जा रे 
अथात्‌ शून्य भूमिका हे, उसीको अन्तरीक्ष १.) 
अन्तर कहते हैं भीतरको अथात्‌ मध्य स्या 


एकादश अध्याय । Soe 
ईक्ष कहते हैं दशन करनेको; अर्थात्‌ भीतर भीतर दोनों 
स्थानके बीचमें जो देखता हूं, वही अन्तरीक्ष है । हरि ! 
हरि !! इन तीनां स्थानके दश दिशामें तुमही एक हो करके 
व्याप्त हो रहे हो ! ऐसा स्थान कोई नहीं जहां 
तुम नहीं,--ऐसी वस्तु भी कोई नहीं जो तुम नहीं. 
हो । हे महात्मन्‌ ! तुम्हारे इस अद्भुत ( जिसे पूर्वमे मेने 
कभी नहीं देखा था ) उग्र ( भयावह ) रूपसे तीनों ळोक 
को असन्त भीत देखता हूं ॥ २० ॥ 


A 


अमी हि त्वां सुरसङ्का विशान्ति 
केचिङ्गीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्ता महषिसिङसङ्काः 
रतुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः॥२१॥ 
अन्वयः । अमी सुरसङ्घाः त्वां हि विशन्ति ( शरणं प्रविशन्ति ); 
केचित्‌ भीताः ( दूरत एव स्थित्वा ) प्राज्ञलयः ( कृतसम्पुटकरयुंगळा: 
सन्तः ) गूणन्ति ( जय जय रक्ष रक्षेति प्रार्थयन्ते ); महर्षिसिद्संघाः 
स्वस्ति इति उक्तवा त्वां पुप्कलभिः ( सम्पूणीमिः ) स्ठुतिभिः 
स्तुवन्ति ॥ २१ ॥ 
अनुवाद । वह सब सुरसमह तुममें ही ( शरणार्थं ) धरवेश करते 


हैं, कोई कोई भय भोत, कृतान्जलि हो करके (दूरस ही रक्षा कशे रक्षा करो 
5 


७१० श्रीमडूगवद्वीता । 


किक ॑।ै" 
कहते हुए ) प्राथना करत ह; महाष आर [पघद्धगण “ स्वस्ति” य्ह 
कह करक तुमका पुष्कल (सुसम्पन्न ) स्तुत समूहस स्तव करते है 


व्याख्या । ' अम्‌ ? = रोगग्रस्त, ओर ` इन्‌! ना 


` छगन हो करके रहनेका नाम ' अमी? हे । 'हि? सा 


सुरसंघा = देवतासमूह; त्वां = तुमर्म, “विशन्ति 

करते हैं । वे तेजवान्‌ देवता भी तुम्हारे तेजकी ॥ 
रोगग्रस्त ज्योतिहीनों के सदृश तुममें ही प्रवेश करते ह 
कोइ पुनः भयसे विभोर होकर हाथ जोड़ करक र! 
रक्षा करो कहते हैं। और सिद्ध महषि समूह “सि 
आशीवचनासि जगत्को आशीवांद कर रहं श" 
जगत्‌ यदि न रहता तो यह अरूप का रूप इम स 
तरहसे देखते, इत्यादि कहते हुये तुम्हारी उप 


'स्तव करते हैं। अर्थात्‌ विश्वरूपर्मे मतवाढा 
'कहते हें, भो ! भो ! यही तो तुम्हारा अरूपका हा 
ऋत, सत्य, नित्य, परं ! अहो ! जय जगद 


“४ हरे मुरारे मधुकैटभारे गोपाळ गोविन्द शुई | 
यज्ञेश नारायण कुष्ण विष्णो निराश्रय माँ | 
स्क्ष”॥ २१॥ 5 


रुद्रादिय्या वसवो ये च साध्या | 
` विश्वेऽश्चिनौ मरुतश्चोष्मपाश्च 


एकादश अध्याय । ७११ 


न्ध र Cc 
गन्धवयन्षालुरासडङसङ्घाः 
AN IEE ~ ९ 
वाक्षन्त त्वा वास्मताश्चव सव ॥२२॥ 
अन्वयः । रुद्रादित्याः वसवः ये च साध्याः ( साध्यनाम देवताः ) 
विश्वे ( देवाः ) अश्विनौ ( देवो ) मरुतश्च ( मरुद्रणाश्च ) उष्मपाश्य 
( पितरः ) गन्धवेयक्षासुरसिद्धसंघा: सर्वे एव च विस्मिताः (सन्तः) 
त्वा वीक्षन्ते ॥ २२ ॥ 
अनुवाद । रुद्रगण, '्दित्यगण, वसुगण, साध्य नामक 
देवगण, विश्वदेवगण, अश्विनीकुमारद्वय, मरुद्रण, पितुगण, गन्धवे- 
यक्ष-असुर-सिद्धसमह सब विस्मित हो करके तुम्हारा दशन करते 
हैं॥ २२॥ 


व्याख्या । एकादश रुद्र (१०म अः ९३वां छोक), 
अष्ट वसु (१०म अः २३वां छोक देखो ), साध्यगण, 
( मनः, मन्ता, प्राण, सर, पान, वीर्यवान, विनिर्भय, 
लय, दंश, नारायण, हष और प्रश्न ये बारह प्रकारके 
देवता लोग), विश्वदेवगण (वसु, सत्य, क्रतु, वक्ष, काल, 
काम, शति, कुरु, पुरुरवा ओर मद्रव ये दश प्रकारके 
गणदेवता ), अश्विनीकुमार दोनों, मरुद्गण, ( मृ मरण, 
उत्‌ = मला दना, अथात्‌ जसक वा जिनक रुळ हानस 
मृत्यु होती हे, उसको वा उन सबको मरुत्‌ कहते हे) अथात्‌ 
उन्चास प्रकारके बायुगण, उष्मपा अथात्‌ पितृगणा 
( ये छोग सात सम्मदाय हैं।--अग्निष्वाखा, सौम्याः, 


ऱ्य 


७१२ श्रीमद्वगवद्वीता | 


iS Seren 


हविष्मन्तः, उष्मपाः, सुकालिनः, वाहिंषद!, आण्य 
हाहा हुहु आदि गन्धबंगण, ङुवेरादि यक्षाण, शि 
चनादू असुरगण, कपिलादि सिद्धाण, समे 
बिस्मयापत्न होकर क ( म्लान झुख से ) तुमको ह 
इं । (साधक! तुम भी उसी प्रकार आइचय्योनित शे 


® 


ताकत रहते हा; इस मिळाकर देखा ) ॥ २२॥ | 


रूपं महत्‌ ते बहुवक्त्रनेत्रं 
महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ 
बहूदरं बहुदंष्टाकरालं 
दृष्टा लोकाः प्रव्याथितास्तथाहम्‌॥ १ 
अन्वयः । हे महाबाहो ! ते बहुवत्करनेत्रं बहुबाहूसपाईं गी 


बहुद्‌ष्दाकरालं ( बहुदेष्टूभिः विकृत ) महत्‌ रूपं दृष्टवा ग 
प्र्यथिताः ( भयेन प्रच्रलिताः ) तथा अहं ( अपि ) ॥ २३॥ | 


अनुवाद हे महाबाहो ! तुम्हारे बहुसुख ओर नयन विशिष्ट कु | 
इरु ओर पाद विशिष्ट, बहु उदर विशिष्ट, बहुदंष्टासे भयंकर मह 
देख करके समस्त लोक भय विचलित द्वोते हैं, में भी भयावुर होता श॑ 


व्याख्या | हे महाबाहो ! (आदि, अन्त तरथा" | 
विशिष्ट जो कुछ हैं, वह सब जिसके हाथके मध्यगत (| 
आयत्ताधीन हो सके, उन्हींको महाबाहु कहते है) 
महत्ते ”--महत्को भी अतिक्रम करके यह जो 7 


एकादशे अध्याय । ७१३ 


अप्रमेय रूप ! तुम्हारा कोई रूप नहीं; क्योंकि तुम 
अनादि अनन्त हो । रूप हे. सादि सान्तमें । परन्तु तुम 
महतको भी अपने गर्भेके भीतर लेकरके केसे एक प्रकार 
का क्या हुए हो, उसका वर्णन भाषामें नहीं आ सकता 
इस करके कहा भी नहीं जाता । तथापि उस महतूमें 
तुम्हारा जो रूप स्फुटित हो उठा, उसमें असंख्य मुख, 
चक्षु, हाथ, असंख्य उरु, पादं, उदर, असंख्य भीषण 
आकार वाळे दांत देख करके समस्त ळोक जगत्‌ भयसे 
व्याकुल हुआ हे, में भी व्याकुळ हूं! ( साधक ! अपना 
उस समयका ठीक ठीक भाव मिला लो, ओर मिलाते 
चला ) ॥ २३ ॥ 
नभस्पृशं दीप्तमनेकवणे 
व्यात्ताननं दाक्ताविशाळनेत्रम्‌ । 
दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धति न विन्दामि शमञ्च विष्णो।॥२४॥ 
अन्वय: । हे. विष्णो ! नभस्ट्रशं ( युंस्पश ) दीघ्त (प्रज्वालितं ) अनेकः | 
वर्ण व्यात्ताननं ( विद्रतसुखं ) दीप्तविज्ञालनेत्रं त्वां इष्ट्वा प्रव्यथिता- 
न्तरात्मा ( भीतचित्तः सन्‌ ) शतिं ( घेय्ये ) शमं च ( उपशमम्‌ ) न हि 
विन्दामि (न लभे ) ॥ २४ ॥ 
अनुवाद । हे विष्णो ! अन्तरीचषब्यापी, प्रज्वलित, अनेकवर्ण, 

विवृतमुख, दीसविशाछनेत्र तुमको देख करके भोत चत्त में घय्य 
ओर उपशम लाभ कर ही नहीं सकता ॥ २४ ॥ 


छी | श्रीमद्भगवद्गीता । 


AN 


व्याख्या । हे विष्णो ! (दृधे घृत रहनेके स्च 
पुरुष विश्वम व्याप्त होकर स्थित हे, उसीको विष्णुको 
जसे आकाशको अपने गर्भके भीतर ले करे, ना 
वणेके तथापि प्रमाणके अतीत ज्वळन्त अगिरिस्ा 
वह जो तुम्हारा विस्तार किया हुआ सुख गहर है, भ॑ 
ज्वालामाली तेजोराशि वह जो तुम्हारी विस्तृत ॥ 
है।-- उन्हें देख करके हमारी अन्तरात्मा भयसे व्या 
ओर संकुचित हो रही हे । धेय्य धरकर अपनी समी 
में ओर ठीक नहीं रख सकता ॥ २४ ॥ 


दृष्ट्राकरालानि च ते मुखानि 
दष्ट्रव कालानल सन्निभानि । . 


` दिशो न जाने न लभे च शम्म 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ '२५॥ 


~ 


अन्वयः । हे देवेश ! दृष्टाकरालाने च कालानळसबिरी 
(प्रछयाग्निसद्शाने) ते मुखानि दृष्ट्वा एव दिशो न जाने (दि 


1१४ 
शम्मं च ( सुखं ) न ळभे। भो जगन्निवास ! प्रसी द॒ (प्रसन्नो भव)! 


~~ 


अनुवाद । हे देवेश ! दुष्ट द्वारा विकृत और प्रलया | | 
सुम्हारे मुख समूहको दर्शन करके में ।दुरञ्रान्त हुआ हू, सुखा ३ 
कर सकता । हे जगन्निवास | प्रसन्न होईये । | 


एकादश अध्याय । , ७१५ 


SARANDON SSS SS SN 


व्याख्या । हे देवेश ! तुम्हारे भयावह मुखके विकृत 
दन्त समूहकी ज्योति जेसे प्रलयकाळ बाली जगत्‌ध्वंसकरी 
विद्युतू-अध्रि-शिखा सदृश दश द्शापें याहत देखता ह 
जिसने मुझको दिग्भ्रान्त कर दिया; ओर अब में सुख 
मात्रका भी अनुभव कर नहीं सकता। हे जगत्‌ के 
आश्रय ! प्रसन्न होईये ॥ २५ ॥ 


अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः 
सर्वे सहेवावनिपालसङ्घैः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ 
वक्ताणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दृष्टाकरालानि भयानकानि । 
केचिहिलग्ना दशनान्तरेषु 
संदर्यन्ते चूणितैरुत्तमाङ्कैः ॥ २७ ॥ 
अन्वयः । असी च छतराष्ट्स्य पुत्राः [ दुर्य्योधनादयः ] सर्वे 
अवनिपालसङ्कैः सहः ( भूपतिभिः सह ) त्वां ( विशन्ति इति व्यवहितेन 
सम्बन्धः ); तथा भीष्मः द्रोणः असो सूतपुत्रः ( कणे: ) अस्मदीयैः 
अपि योधमुख्यैः सह त्वरमाणाः (स्वरायुक्ताः सन्तः) ते दंष्टाकरालानि 
अयानकानि वक्ताणि विशन्ति; ( तेषां मध्ये ) केचित्‌ चूर्णितैः उत्तमांगे 


& 3 


i 


जाता )) इसलिये प्रथम पराएको उतसन्न | | 
हाता हे, प्रत्यक्ष करता है। अन्तःकरणं म | 
जा कुछ हे, बही विकार है; इनमें भळा १ 


७१६ श्रीमद्भगवद्गीता | ` 


>> FR UR 
( शिरोभिः उपलक्षिताः ) दृशनान्तरषु ( दन्तसन्धिषु ) 
( भक्षितं मांसमिव संश्िष्टा ) संदृश्यन्ते ॥ २६। २७॥ 


स 


अनुवाद । 'रतराष्टूके वह पुत्रगणभी समस्त भूपतियों ह |] 
तुममे ( अति बेग से प्रवेश करते हैं ); ओर भीष्म, द्रोण ग 
सूतपुत्न (कणे) अस्मदादिके भी प्रधान प्रधान योद्धागणे ॥ 
तुम्हारे दंष्टाद्वारा विकृत भयंकर सुखसमूह में त्वरायुक्त शेत 
प्रवेश करत हैं ; (उन सबके भीतर ) कोई कोई चूणितमस्तक ४ 
के दुन्तसान्धससूहम सळग्न हो रहा है ऐसा देखनेम गा 
हैं ॥ २६ 1२७ ॥ 

व्याख्या । विषयभोगके शूल हृदयम! 
गड़नं स, कोई कभी छझुक्तिकी ओर लक्ष्य शा 
के लिये अवसर नहीं पाता । मुक्तीच्छुक सा 


अन्तःकरण काम-भोग-विषयादिको पराया 7 


करक विवेकवराम्य आदिको अपना मान छै 
₹, सवा भा करता हे । परन्तु साधक ज्यां ज्या 


उठता जाता हे; त्यो त्यों वे अपना समूह भौ 0 
के बाद एक आपही छूटते जाते हे, ऐसा उनकी पवी 
हाता हैं ;-क्योकि आदि-अन्त युक्त कुछ है 
शाक्त नहीं होती (अथात्‌ सबसे अलग हुआ 0. 


| 


एकादश अध्याय । ७१७ 


नहीं होता | विषय-भोगभी कामना ह, फेर वह याक्त, अभा 
में पाता इं?--यहभी एक कामना हृ। काई थोडासा पहल, 
कोई थोड़ासा पश्चात्‌ , परन्तु अद्भुत ब्रह्मार्निम पड़कर 
जलजानेमें कोई भी वाको नहीं रहता, देखता हू | 1चदा- 
भास, संस्कार, कत्तेव्य, कामना, विवेक, वेराग्य य सब 
छूट जाते ई ॥ २६ । २७ ॥ 


यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीराः 
विशन्ति वक्ताणयभिविञ्वलन्ति ॥ २८ ॥ 
भ्रन्वयः । यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः ( वारिप्रवाह्वाः ) आभिः 
सुखाः (समुद्राभिसुखा सन्तः) समुद्रं एव द्रवन्ति (प्रविशन्ति), तथा श्रमौ 


नरलोकवीर।ः (मनुष्यलोकपालाः) तव अभिविञ्वल्मन्ति ( सवतः 
प्रदीप्यमानानि ) वक्त्राणि विशन्ति ॥ २८ ॥ 


अनुवाद । जैसे नदी समूह का बहु वारि प्रवाह सञुद्राभिसुख | 


होकरके समुद्रमें ही प्रवेश करता हे, उसी प्रकार यह सब नरलोक: 
चीरगण सर्वत्र प्रदीप्यमान तुम्हारे मुखसमृहमे प्रवेश करते हैं ॥२८॥ 

व्याख्या । “नरलोकवीरा ”--न = नास्ति, 
रं = प्रकाश, अर्थात्‌ स्वप्रकाश ओर परप्रकाशकत्व 


"क 


>» 


७१८ श्रीमद्वगवद्वीता | | 


"पा हि 
जिसमें नहीं हे, उसीको “ नर ” कहते हे । छ 


Se) _ 


जबतक त्याग आर ग्रहण के लोभमें पड़ा रहता हेका 
वह नर” ह | 


“नर” कहते हे ज्योतिही तु को, “शॉ 
कहते हैं दशनीय जो कुछ हे उसीको ओर “बीर” 
जिसमें बन्धन करनेवाली व्यवस्था हे । इसासे | 
ज्योतिहीन दृश्य मायिक पदार्थ हैं, फिर बांधनेए 
शक्ति भी रखते हैं, ऐसे जो लोग हैं, वे सबही “गए 

र ” हैं । अब साधक! तुम देखो, तुममें तुम्हारे श॑ 
करण का भला बुरा जोकुछ स्फूरण है, वह संस्का! 
हाकारसे कहांसे आकर तुमको दशेन देकर तुम्हारे 
करणमें छापका बन्धन बांधकर क्षण भरके भीतर उस 
यकर ज्यातम प्रवेश करता ह । य समस्त ह "| 
फूलके सदृश अळीक होनेसेभी ब्रह्ममारगके गि. 
हं । इसलिये कहा हुआ हे कि जेसे नदी जल | 
बहती हुई समुद्रमे गिरकर मिल जाती & | 
जैसे उसका आस्तित्व नहीं रहता, उसी पर| 
मायाक धोखे “ नरलोकवीर ” समूह तुम्हारो 
स पड़कर आस्तत्वशून्य हो जाते हें, अथात्‌ 1 1 
अम अज्ञानता मिट जाती है ॥ २८ ॥ 


एकादश अध्याय । ७१९ 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा 

विशन्ति नाशाय समृडवेगाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 

स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २६ ॥ 
अन्वयः । यथा सम्रुद्धवेगाः पतंगाः (शलभाः) नाशाय ( मर- 


णाय ) प्रदी्त ज्वलन (अग्नि ) विशन्ति; तथा एव सुद्धवेगाः 
खोका: (प्राणिनः) अपि नाशाय तव वक्ताणि विशन्ति ॥ २९ ॥ 


अनुवाद । जैसे पतंग समूह मरनेके लिये अति वेगसे अरिनमें 
प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार लोक समूह भी रूत्युके लिये अति वेगले 
तुम्हारे सुखसमूहमें प्रवेश करते हैँ ॥ २९ ॥ 


° 


व्याख्या । जेसे जलती हुई अग्निशिखाम पतंग 

समृह वेगसे जाकर जलकर भस्म हो जाता है; वैसे ही 
उत्पत्तिलयशीळ, असत्‌ अङ्ञानताक आश्रय समूह 
(दृश्य जो कुछ ) तुम्हारे मुखमे गिरकर अदृश्य 
हो जाते हें । जैसे सूय्यालोकमें आंवियारा ॥ २९ ॥ 


लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
छोकान्‌ समग्रान्‌ वदनेज्वेलक्लिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्‌ समग्र 
भासस्तवोग्राः प्रतपान्ति विष्णो ॥ ३० 


७२० श्रीमद्भगवद्गीता । 


nn 

अन्वयः । ज्वळद्धिः ( वक्तेः ) समग्रान्‌ लोकान्‌ ग्रसमान (के 
भवेशयन्‌ ) समन्तात्‌ (सर्वतः) लेलिह्यसे ( आस्वादयापे) 
विष्णो ( व्यापनशीछ ) ! तव उग्राः (तीव्रा ) भासः ( दग 


समग्र जगत्‌ तजोभिः आपूयय (संव्याप्य) प्रतपन्ति (सक 
षयान्त ॥ ३० ॥ 


अनुवाद । ज्वलन्त चदन समूहसे समग्र छोगोंको ग्रास ब्र 
संवताभावसं स्वाद्‌ अहण करते हो । हे 'विष्णो ! तुम्हारी उग्र 


समूह समग्र जगतको तेजसमुहसे परिव्याप्त करके सन्तापितँ झां 
है॥ ३० ॥ 


व्याख्या | साधक ! तुम अपने साधनजात अब 
को इस अवस्थाके साथ मिला लो, अर शैकाशन्य। 
जाआ । अखण्ड कालको भूत, भाविष्यत्‌ तथा वत्त॑माव 
ताना खडास बांधा गया हे केवल परिणामको समी 
क लिये | अति सूक्ष्म वत्तेमानसे खिसक जागर 
पारणामेयाका परिणाम शेष होता है अथात्‌ अपारिगा 
के गर्भम प्रवेश करता है। वह अपारिणामी अवर 
विष्य वा व्यापनशील अवस्था है । कालके क्रम अनु, 
( क्रियाकाळमें ) साधक जब प्रवाहाकारसे अपरिण|| 
मउन पारणामियाके परिणाम द्रत हं ( अथात्‌ 
मान दृश्य पदाथ जब भूतक गभमें प्रवेश करता है, 
६ तव साधकको भी इसका अनुभव होता है,--अहों 1 i 
ना परिणामी विश्वसंसार है, यह्‌ जेसे एक अतुल परताप 


एकादश अध्याय | Bs 
तेजोमय सुखमें प्रवेश करता है, और वह विश्वभोक्ता 
मुख जेसे चबाचवा कर विश्वका स्वाद लेते हुए समस्त 


विश्वको उदरस्थ करते हें ॥ ३०॥ 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 

नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञाठुमिच्छामि भवन्तमा 

न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥२१॥ 


अन्वय: । उग्ररूपः ( अतिक्र्राकारः ) भवान्‌ कः इति मे ( मह्य ) 
आख्याहि ( कथय ); ते (तुभ्यं) नमः अस्तुः हे देववर ! प्रसाद (प्रसन्नो 
भव ); राद्यं ( पुरुषं ) भवन्तं विज्ञातुं इच्छामि, हि ( यस्मात्‌ ) 
तव प्रदृत्ति ( चेष्टां ) न प्रजानामि ॥ ३१ ॥ 


अनुवाद । हे उग्नरूप तुम कोन हो ?--सुझसे कहो। तुमको नमस्कार 
YO 


च ~ ५) (१७) > Lo ५ 
हे । हे देववर | प्रसन्न होईये । हे आदिपुरुष तुमको में विशेष रूपसे जानना 
चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति (काम काज ) में नहीं जानता ॥३१॥ 


व्याख्या । उस अद्भुत अवस्थामें पड्कर साधकके' 
मनमें युगपत्‌ उत्‌साहके साथ तमोपारमें क्‍या है 
उसे जाननेके लिये बड़ी व्याकुलता उत्पन्न होती हे । उस 
से मालूम होता हे कि,--यह क्या हे! सब भूतोंमे सूक्ष्म तो 
आकाश है; चम्मेचक्षुके दृष्ठिसे उस आकाशका रूप 
अतिदूर होनेके कारण भ्रमवद्य नीलिमाकार का प्रकाश 
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हूं । सुतरां अब आकाशसे भी अतिसूक्ष्म अपरुप ह 
की लीला देखता हूं । फिर उस सूक्ष्मको भी ग्रास शो 
पेटके भीतर जो भर रहे हैं, वह सूक्ष्मातिसूध्ष शो 
हैं? “आख्याहि मे ”-मुझसे कहो, “को भगहा 

¦” इतनी प्रखर मूर्ति तुम कोन हो! मातो 
आकाश-वासी देवतागण श्रेष्ठ हैं; परन्तु तुम उन सपे! 
श्रेष्ठ हा । अतएव हे देववर ! नमोस्तुते ! हे भ्रष्ठीके ॥ 
तुमको नमस्कार हे, “ प्रसीद ”--प्रसन्न होगे, ह 
कीजिये। “ विज्ञातुमिच्छामि ”--विशेष कर में हा 
जानना चाहता हूं, तुम्हारा आदि, अन्त, मध्य, र 
आर चेष्टा मं समभ नहीं सकता ॥ ३१ ॥ 


श्रीभगवानुवाच | 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धा 
लाकान्‌ समाहत्तुमिह प्रवृत्तः 
ऋरतशप त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
ये$वस्थिता; प्रसनीकेषु योधाः ॥ ११ 


अन्वयः । श्रीभगवान्‌ उवाच । छाकक्षयकृत्‌ (लकानां प 
मदद: ( अत्युत्कटः ) काळ; अस्सिः लोकान्‌ समाहर्ज ( सं 
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२००००० 0 
( आस्मिन्‌ काले ) प्रवृत्त: ( अस्मि ), (अतः ) त्वां ऋते अपि (त्वां हन्तारं 
विना अपि) सर्वे योधाः ( योद्धारः ) ये प्रत्यनीकेषु ( प्रतिपक्षभूतेषु 
अनीकेषु ) अवस्थिताः न भविष्यन्ति ॥ ३२ ॥ 


अनुवाद । श्रीभगवान्‌ कहते हैं,--में लोकक्षय करनेवाला अत्युस्कट 
काल हूं, अव छोक समूहको संहार करनेके लिये में प्रवृत्त हुआ हू;(अतएव) 
तुम्हारे बिना ( तुम हनन न करनेसे भी) समुद्य योद्धागण जो उभय 
सेन्यदळमें अवस्थित हें, उनमेंसे कोई भी जीवित न रहेगा ॥ ३२ ॥ 


व्याख्या । प्रकृतिस्थ आत्महारा साधक पू्ेषें जो 
जो देख आये हैं, निबोध ज्ञान अनुसार उसीका 
विचार मीमांसा करते हैं। यही “भगवानुवाच” बाक्यसे 
व्यक्त होता हे | न 


साधक विचार करते हैं कि, में जो देखता हूं उन्हे तो 
आंख बन्द करके ही देखता हूं । क्या आंख बन्द करने 
से भी देखा जा सकता है ? ताकते हुए आंखसे ही तो 
ळोग अपने शरीरसे अलग (पृथक) अन्य पदार्थोको जो 
` कुछ बाहर देखता हे, उसीको तो देखना कहते हें । यह फिर 
केसा देखना है ।इनमेंसे एक भी तो बाहर नहीं है। 
सब कुछ तो हमारे ही भीतर हे | ओ हरि ! हरि !! तब 
तो सृष्टिस्थिति लयकी समस्त किया मेरेही भीतर 
होती हैं, तोभी न तो में उन सबको छूता हूं, न कुछ 
करता ही हुं; ऐसा कि मुझमें कुछ भी अदळ बदल 
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क 
होना दिखाई नहीं देता । इसीलिये तो कम रङग 
परिसमाप्तिका स्थान में ही में हूं £ अहो ! यह में कोन 
जिसका कम्मं हा खाद्य हैं, वहां कम्मझुकू पं 
यह में क्या समझता हूं ? यह में कोन हूं? “हने 
ऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ ग्रहृद्धों --अतिमहान्‌ असीम लोशा 
करनेवाला काळ ही में हूं ! इस समय उन लोक पान 

रण मं ( संहारं) प्रत्त हुआ हूं | ओ अजुन | 
नो दाना पक्तम युद्ध करनेके लिये जो सब आगे 
दिखाई पड़ते हं, भविष्यतूमें तुम्हारे बिना उनमंसे ए 
भी जीता नहीं बचेगा ( क्‍योंकि, साधक देखते हेहि 
उन्हाम सबका पारंणाम होता हे, परन्तु वह ग्रा. 
अपारेणामी ह) ॥ ३२ ॥ 


तस्मात त्वसुत्ति्ठ यशो ठभख 


जिला शत्रून्‌ भुक्ष्ष राज्यं समृडम। 
सयवेते निहताः पूवमेव 


बिसत्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 


अन्वयः । तस्मात्‌ स्वम्‌ (युद्धाय) उत्तिष्ठ; यशो लभस्व, शत्र. A 
सरद राज्यं शुच; एते (तव शत्रवः) युद्धात पूर्वं एव मया (कालं 


निता: ( प्राणैर्वियोजितः ); हे सव्य 
अ न्यसाचिन्‌ ! ( त्वम_ ) निमि f | 
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अनुवाद । अतएव तुम ( युद्धार्थे) उठो, यश्च लाभ करो; 
शत्रुओं को जय करके सम्दद् राज्य भोग करो; ये सब ( तुम्हारे 
शत्रुगण ) युद्धके पूर्वमे ही हमसे निहत हो चुके हैं । हे सव्यसाचिन्‌ ! 
तुम इस संहारमें केवळ निमित्त सान्न होओ ॥ ३३॥ 


व्याख्या | अतएव अब तुम्हारी शंकाका तो कोई विषय 
है ही नहीं। चिदाभासादि प्राकृतिक जो कुछ हे, वह सब ही 
मायाथुक्त अईकारका धोखा है । जिस रोज जीव असळ 
में को भूल कर नकली में का आश्रय कर लिया हे,उसी दिन 
से ही जीव मर्-धम्मी हुआ हे । तब तुम्हारे फिर 
विषण्ण होनेका कारण क्या हे? नियतिके वशसे सबहोको 
इमारे इस कालरूपी ग्रासमें गिरनाही पड़ेगा । अतएव 
तुम युद्धके लिये उठो । 

“ उत्तिष्ठ ”--युद्धाथे उठ बेठो । युद्धके समय 
रथीको रथे ऊपर बीरासनसे दढ ओर संयत होकर 
ब्रेठना होता हे । अजुन आत्मीय स्व॒जनादिकोंके बधकी 
चिन्तासे कृपा-परवश होकरके शरके साथ धनुषको भी 
परित्याग कर मेरु ढिला करके, हाथ जोड़ कर वीरासन 
शिथिल करके पाळती मारकर बैठ गये थे । इस 
लिये भगवान कहते हैं “ उत्तिष्ठ” अर्थात्‌ युद्ध करनेके 
लिये उपयुक्त रूपसे उठकर बेठो । साधक को भी 
साधन समयमें ठीक वेसीही अवस्था होती दे, अवसाद 

र व 
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AAA, 


ह | 
के वाद साधकको भी उठके बेठना होता है, आ 
दोनों पर्गाको उपदेश अनुसार आसन-बद्ध कर 
दण्ड सीधा कर छाती फुला, शरीरको संयत करनाहे 
ह; आर मनको पश्चतर्वाके ऊपर “प” स्थानम अ 
| सस्तकग्रान्थक ऊपर स्थापन करना होता है । १ 
| प्रकार उठ बेठ कर प्राणायामादि क्रियाएं ( साधन गुर 
'. करनी होती हैं। इस छोकमें “उत्तिष्ठ” शब्द शा 
यही उपदेश किया गया हे । 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ कहते हैं “ यशो लभख 
यश ळाभ करो। यश किसे कहते हें ?-सत' 
के फलसे सबके ऊपर स्वभावतः आत्मप्रभाव गिला. 
' होना ही यश हे। साधनामें सिद्धिलामके शी. 
'. ाक्कतिक प्रभावही बळवान रहता है, शाँ 
. भ्रभाव दबा रहता हे । सिद्धिलाभ होनेके बाद माई, 
{|| मभाब नस्तज हा जाता हे, ओर आत्म-प्रभाव र. 
. होता है; यही यश है, यही केवल्यकी सूचना है, आ. 
| व्यतात आर समस्तको छोड़ कर अकेला बन, 
/ संकोचता नाश करके विस्तार होना अवस्था है। | 
“ जिला शत्रून थुक्ष्व राज्यं समद्धं ”--( हि 
अ <प शाकको व्याख्या देखिये ।) शत्र पक्षको $। 
इस्याधन प्रभात कामादि रिपुगणको जय करके निर्ध 
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राज्य भोग करो, अर्थात्‌ णीवन्धुक्त दो कर शरीरान्त 
न होने पर्य्यन्त, जैसे आकाश निर्लिप्तताके कारण 
प्रवळ वायुकी ताड़नाका बोध नहीं फरता, उसी तरह 
तुम भी निरिप्त होकर माया और मायावियोंका भोग 
करते चलो । 


परिशेषमें कहते हैं --“ हे सव्यसाची ! मेने इन सब 
लोगांको पूर्व॑से ही निहत कर चुक्रा हे, इसमें तुम 
केवळ निमित्त मात्र हो जाओ । भगघानके इस वचनसे 
एक महान्‌ जटिळ समस्या की मीमांसा हो गई। 
संसारमें मनुष्य “में करता हूं में करता हूं! इत्यादि कह 
करके वेषयिक अहंकारसे मतवाला होकर आत्महारा हो 
रहा है । असलमें कत्ता क्या मनुष्य है ? नहीं, मनुष्य 
कर्ता कभी नहीं हो सकता; मनुष्य कम्मोंका निमित्तमात्र 
है, कम्मेके फळ संयोजनके लिये अळग कोई एक अद्वि- 
तीय विधाता है। इसलिये मनुष्यको कम्म मात्रमें अधि- 
कार हे, फळमें उनका अधिकार नहीं। मनुष्य निमिच हो 
करक केसा एक कम्मका प्रारम्भ कर सकता ह, दा का 
अथवा उससे अधिक वस्तुओं को, ( जसे चूना हल्दी ) 
इकट्ठा मिला दे सकता हे। यह मिला देनेकी क्रिया मनु- 
ध्योंके आधीन है; परन्तु चूना ओर हल्दी परस्पर मिल करके 


(२५. 2 


रासायनिक क्रिया द्वारा उन दोनाम जो राळरग उत्पन्न 


cio ON 
हाता हैं, उसमे मजुष्योंकी कोई शक्ति नहीं चलती (प! 
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विधाताका (उनका लालरंगर्भ परिवर्तित ना) विधानः 
उस वधानका कभा उल्लङ्घन नहीं होता । हरदी और झे 
का इकड [मळानंसे सवदा लाल रंग ही होगा, कभी को 
काठा या कसा दुसरे प्रकारके रंग नही कर सकता| 
उसा मकार जळजन्‌ वाष्प ( हाइडोजेन ) दोर 
आर अस्लजन्‌ वाष्प ( अकासेजेन्‌ ) एक अंश एकप 


~ 


॥मळनस जळ उतपन्न होवेहीगा; इसका व्यतिक्रम गे 


[aN 


कभाभा कर नहा सकता । ये सब विधान सष्टिके पह 
ही से बेधा हुआ हे । अतएव जबही उस प्रकार कर्मी? 
अडान हागा, तब फळ भी उसी प्रकारका फले 
जगतुक मलक व्यापारमें ही कर्म्म ओर कम 
कह सम्वन्ध सवदा यही एक नियम अटळ है | 
दुष्य निमित्तमात्र फळविधाता वही “में! हा 
आहूताय आचन्त्य पुरुष हे | अब यह जो समर # 
स्थित हुआ हे ( इसे ऐतिहासिक कथा मानलो अर्ग 
यांगसाधनका कथा मानले ) इसमें भी वह 
विधान वत्तमान हे । इन दोनों सेन्योके मध्यभागमे ते 
३% (= र युदपटित नतने कन्या द 


शान हा चुक १ यम नियमादि जिनसब योगाङ्ग सी 
द्वारा सव्यसाची अवस्था लाऊ किया हुआ, उस 


j 
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अवश्यस्भावी फल--अनिवार्य्य विधान यह हे कि, अब 
प्राणायाम-रूपी शर चालन करनेसे ही भीष्म, 
द्रोणादिकके साथ दुर्य्योधनादि ह॒क्ति समूह निश्चय 
लयप्राप्त होवेहीगा, आपही आप होगा क्‍योंकि 
वे सव पूर्वहीसे “मयेव निहताः’ हो चुके हैं, अथात्‌ 
मे रूपी विधाताके कम्मफल विधानके विधानसे 
सब कुळ ठोक ठीक तेयार ह, इसक ।बपरांत 
उनके लिये ओर कुछ हो ही नहीं सकता । 
प्राणायाम करना केवळ निमित्त मात्र हे । साधक 
सव्यसाची हो कर अब जिस अवस्थामें उपस्थित 
हुये हैं, उसमें इच्छासे चाहे अनिच्छास हो, अवश्य साधक 
को इस निपित्तका नामी बनना पड़ेगा; किसी तरह भी 
साधक इस निमित्तसे बच नहीं सकते । क्योंकि “ स्वल्प- 
मप्यस्य धम्मेस्य त्रायते महतो भयात्‌? इस वाक्य अनुसार 
साधकको पुनः पार्थिव अंशमें विशेष लपटना नहीं पड़ेगा, 
तत्पश्चात्‌ “पूवोभ्यासेन तेनेव द्वियते ह्यवशोऽपि सः” इस 
वाक्य अनुसार साधकको अवश हो कर ब्रह्ममुखी होना 
ही पड़ेगा, वाद इसके “करत नेच्छासे यन्मोह्दात्‌ करिष्य- 
स्यवशोऽपि तत्‌? इसी वाक्यके अनुसार साधकको कर्म्म 
फलके वशमें पड़कर इच्छा न रहनेसे भी बाध्य होकर कम्भ 
करना हो पडेगा । इस कारण साधक कम्मंसे छुटकारा 


७३० श्रीमद्भगवद्गीता | 


5 Ih २००२० मम 


च्छ च _ ७ ~ व 
.नहीं पाते । जो कर्म्म कर चुके हैं उसके फलसे उन 


अवश्य “निमित्त होना ही होगा। अतएव अपनी इस्रो; 
यदि साधक निमित्त न होंगे, तो प्रकृतिके ऊपर मि 
आत्मप्रभाव विस्तार रूप यशोलाभ नहीं कर सकते 
“ असपत्नं ऋद्धं राज्यं” का भोग नहीं होगा--ग 
कांक्षित जीवन्छुक्तिको भी प्राप्त नहीं कर सकते; उतो. 
निरथेक छीन हो जाना पड़ेगा, और उस अपूण आ 
के लिये उनमें संसारबीज रह जायगा, इसलिपे बा 
वशसे साधकको फिर संसार-मार्गम आना ही पशा. 
( क्योंकि आकांक्षा करनेका यही गुण है कि कर्मी 
कभी कालान्तरमे उसका फळ फलेहीगा, बिना भ 
किये उसका क्षय नहीं होता #। यादि आकां! 
किया जाय, तो और कोई बखेडा नहीं शी 
परन्त॒ यह असम्मव हे, क्योंकि, का 


* के | 
जैन अभिल्लाषको पूरण करनेके ळिये किसी कम्मेका १ | 
CN 


डाळता हे ॥ ३३ ॥ उत्पन्न करके कम्म चुष्ठानं. || 


एकादश अध्याय । ७३१ 


~~~ 
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का मूल आकांक्षा ही है; इसलिये आकांक्षाका 
फल भोग किये बिना कदापि निरकांक्ष नहीं हुआ 
जञाता,--ध्रुवका राज्य भोगही इसका ज्वळन्त दृष्टान्त 
हे । यादि साधक अब भी अपनी इच्छासे “ निमित्त? हो 
जाये, तो सर्वत्र उनका आत्म-प्रभाव विस्तार होकर 
प्रकृति-बशी रूप यशोलाभ होगा, जीवन्युक्त अव- 
स्थाकी प्रासिसे सब आकांक्षाओंकी परितृष्ति होकर 
वासना बीज नष्ट हो जायगा, और इसीसे फिर 
संसारमें जन्म नहीं होगा । इस कारण भगवान कहते 
हें कि-कम्मफल विधानके द्वारा, मेंने पूवसे 
ही इन सबको निधन कर रखा हँ--( अथात्‌ कया हांगा 
अथवा क्या नहीं होगा इन सबको पहिले हो खे 
मेंने ठीक कर रखा हे), तुम केवळ “निमित्त” हॉकर, 
भोग द्वारा प्रारव्धको क्षय करके निर्वीज समाघिः 
लाभ करो | 


आसनसिद्ध साधक केवळ स्थिरासनमें बठकर 
“सहज कम्म” का अनुष्ठान करनेसे ही उनकी आपही 
आप सव क्रिया हो जाती हें-योगके सब प्रकारका 
फळ उत्पन्न होते हं। जसे शय्या पर ळटते रहनस 1नद्रा 
के आक्रमण करने पर पूर्वकृत कम्मफळके लिये 
स्वप्ने विविध अवस्थाका भोग ओर नाना प्रकार 


७३२ श्रीमङ्गगवङ्गीता । 


४०००० 
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क॑ दशन श्रवणाद हात ह, परन्तु वह अलाक ह 


उसी प्रकार -स्थिरासनमे बैठकर गुरूपदेश अहुसार , 
क्रिया करत रहनस आपही आप यागानिद्राने | 


आविभोवसे “प्रबोध-समयका” उदय होता है, उस सरग 
प्रबुद्ध होकर अद्वय आत्माका ( “आत्मानमेवादरय” ) 
साक्षात्कार लाभ होता हे, वह सब सल और 


अञ्चान्त हे। शय्यापर सो रहनेके सहृ साधको | 
र ~ wy च ~ a NN 
स्थिरासनमें बेठकर कम्मेमें लगे रहनेका नामही निमित 
होना हे । उस प्रकार निमित्त होनेका अवश्यम्भावी | 


चिरन्तन फल यह हं कि, आत्मभावके द्वारा संसार 


"वासना आर तदनुकूल हृत्त समूह सब ळय हा जात ® 


सुनरूईवक [फर सम्भावना ही नहीं रहती । 


Ee) 


भगदानन अजुनको सव्यसाची कहकर सम्बोध | 


कर, अजुन जो निमित्तकारण 
पात्र इयं ह, 
[जनक दाइन तथा बाएं, 
रहता ह; 
जब ठोक सुपुम्नाके भीतर वा 
खासप्रश्वास युगपत्‌ दोनों न 


होनका उपयुर्त 


उसी विषयका लक्ष्य करा दिये ह 


हे दाना हाथमे अव्यथ सत्यात _ 
न्हाका सव्यसाची कहते ह । साधकको भा | 


युचाळन होता हे, त. 


गस भाव | 
से चलते रहते हैं, और काप हो सर 1 


की गति भी समान (बरो न आकषेण तथा विक 


हा जाती ह; आर दृशां | 


एकादश अध्याय । ७३२३ 
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युलि प्रवेश, तथा द्रादशांगुलि बाहर आना भी मिट 
जाता है; उस समय विषमता रहती ही नहीं । जो 
साधक इस अवस्थापन्न हैं उन्हींको सव्यसाची कहते 
हे । इस अवस्था में साधक को निर्लिप्ता छाये रहती 
हे। तोभी असाधक लोग निमित्त दोष लगा देते 
हें । इसलिये कहा गया हे कि--तुम निमित्त मात्र . 
हो जाओ ॥ ३३ ॥ 


2: Lo 


द्राणञ्च भाष्मञ्च जयद्रथञ्च 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्व जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः । त्वं मया हताम्‌ द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कणे तथा 
अन्यान्‌ अपि योधवीरान्‌ जहि ( घातय ), मा व्यथिष्ठा ( तेभ्यः भयं 
सा कार्षी: ), युध्यस्व, सपत्नान्‌ (शत्रूच) रणे जेतासि (जेष्यसि) ॥३४॥ 


अनुवाद । हम से निहत किये हुये द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कणे 
ओर दूसरे युद्ध करने वाळे वीर गण को भी तुम हनन करो, भयः 
भौत नहीं होना; शब्ुगणको युद्ध मे जय कर सकोगे, अतएव युद्ध 
करो ॥ ३४॥ व 


व्याख्या । द्रोण=संस्कारजनित बुद्धि, भीष्म 
अविद्याजानत अहंकार वा चिदाभास; जयद्र्थनआभि- 


| ७३४ श्रीमद्भगवद्गीता । 


निवेश्ञ वा मृत्युभय; कर्णे5कत्तेव्य कम्मे में अतुशा 
(१मअः८। ९ छोक देखो ) और दूसरे काप, 
चर वीरगण, उस नकली 'मे' का आश्रय लक पहढे॥ 
से मर चुके हैं। ओर अजुन तुम ? तुम असली मे 
| रह कर विपक्षियों को युद्धं जय तो कर चुके हो-आ 
इसमें और क्या शंका है !॥ ३४॥ 


सञ्जय उवाच । 
एतच्छूत्वा वचनं केशवस्य 
कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण 
सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ 
न्वयः पजय- _ 5 उलट, वप | 
अन्वयः । संजय: उवाच । केशवस्य एतत्‌ वचनं श्र॒त्वा | 


( कम्पमानः ) किरीटी ( अजुन: ) कृताञ्जलिः (सन्‌) कृष्ण र 
भीतभीतः ( सन्‌ ) प्रणम्य (च ) भूयः एव सगद्गदं आह ॥ २४ 


अनुवाद । संजय कहते हे. केशव के यह वचन श्रवण | 
कम्पसान आत साच अर्जुन, कृताञ्जलि से कृष्णको नमस्कार | 
बरार र करक रद्गद्‌ चन से कहते हे ३५ 1 


वयाच्या । असिद्ध साथक ब्राह्मीस्थितिमं ह 


अथवा अदुभवसिद्ध विचारकों लेकर # 


` रहने 


एकादश अध्याय | ७३५ 


So 


गतिके क्रमसे ऊंचे उठने अधिक क्षण नहीं सकते। 
इसलिये उनको नीचे उतर आना पड़ता है । नाचे 
आकर वे जो अनुभव प्रत्यक्ष करते हैं, वह भी आज्ञा- 
चक्रसेही होता है । पृथिव्यादि पांच भूत मूळधारादि 
' पांचों चक्रमे हैं, ये पांचों भूतही सरव कहलाते हें । आज्ञा- 
चक्र इन पांचों चक्रके ऊपर हे । नीचेवाले पांचोंकों 
जय किये बिना आज्ञाचक्र में रहनेका अधिकार नहीं 
मिलता । जो साधक इस आज्ञाचक्रमें रहते हें, वही 
पश्वजयी हैं ओर उन्हींको सञ्जय ( सं + जय ) कहा 
जाता हे । ( शम अः शम ओर २१ वां खोक 
ओर ११श अः वां छोक देखो ) । 

“ केशव ”--क्रे> जलम, ओर शव 5 मृतदेह 
हे । अर्थात्‌ प्रछयके बाद प्रलय रसमें जो अनन्त- 
रूपसे शवक सदृश निश्चिन्त ओर खारापानीमें लवणके 
सरश भासमान रहते हैं, जिस अवस्थामें सष्टिकी अर्थात्‌ 
उत्‌पादित्वका (समागम का) हर्ष, और संहारका अर्थात्‌ 
प्रलय ( अपगम ) का विमषे नहीं रहता, ऐसे अवस्था- 
पस्न जो पुरूष हैं, उन्हींको केश्वव कहते हैं (१० म अः 
१४ वां छोक देखो ) | 

साधक जब कंशवावस्था का भोग करके नीचे 
उतर आये, तब उस केशवकी पूर्वावस्थाकी स्मृति, केशव. 


॥ ७३१६ श्रीमङ्गगवद्गीता । 


MRIS, 
|| अवस्थाका अनुभव आर वत्तमान अवस्थाक ज्ञान, यहे 


| ' सव मलकर जा सरस विभारता हाती इ, वही केशव । 
वचन सुनन का आभास ह । 


कृताञ्ञलि ”। इस समय ऊध्वोदिशामे लक्ष्य रहे 
सभा ऊपर उठनेवाली शक्ति नहीं रहती । तथापि उष | 
लक्ष्य रहनेके कारण निम्नगतिका भी रोध होता | 
हे । यह जो दोनों गतिओंके एकत्र मिळने से | 
स्तम्भन अवस्था हे, इसीको कृताञ्जलि कहा हुआ है। 


||| वेपमान” । भोग्यवस्तु सम्मुख वत्तमान ह 
| ऐसे समयमें स्पर्श करनेके पूवम अत्यन्त आर्साक्तक कारणं 


दुबळुतासं जा आत्मकम्पन हाता ह्‌, उसीको वप्रां | 
अवस्था कहत ह । 


“ किरीट “--अथांतू शिरोभूषण । असिद्ध तथा 

_ ले मबल उतूसाह-युक्त साधककी संगी 

टी. & अवात्‌ जो साधक कारय और शुणसे 
स शिषिस्थानीय हे, साधकांमं उसकी 
ते हैं 


बड़ा हपे,बड़ा दुःख,बड़ा भय बडा विस्पय,बड़ स्ने! ._ 


| 

| बड़ा उत्साइ आदि समूह एकड़े मिळ करके युगप 

| भीतरसे बाहर आकर मकाश होनेकी चेष्टा करनेसे अश्रपूर्ण | 
| 
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एकादश अध्याय । ७२३७ 


नेत्र और कणठरोध होकरके जिस अस्पष्ट स्वरका उच्चारण 
होता है, उसीको “ गद्गद ” कहते हैं । 

“भीतभीतः प्रणम्य’। हृदयमें जब ऊपर वाली अवस्था 
समूहका युगपत्‌ आविर्भाव होता है, उस समय यदि 
प्राण का प्राण हटजाय, यह आशंका करके साधक बार 
बार भयसे भीत होते हैं; उनका अहंकार गर्व 
सव दूर हो जाता हे, ऑर नत हो करके अन्तरस्थ वायु 
का वंग धारण कर नहीं सकते | सुन्दर कण्टकहीन 

सरळ ) दीघे निश्वास ओर प्रश्वास का त्याग और ग्रहण 
करते हं । पवेषय-टृत्तिका एकदम निरोध होता है, 
अथच ऐशी बिभूतिसे मिला हुआ रहनेसे ब्रह्मनाड़ीके 
ठाक मध्यसे श्वासके क्रमंम चळने फिरनेसे ऊंची 
नांचा गाते हाती ह; इसीको ही प्रणाम कहते हैं । इस 
सभय शुक्तिदाताके ऊपर आपही आप जो पेम स्वतः 
उत्पन्न हो जाता है वही कृष्णको कहनेका इङ्गित है । इस 
अवस्थामें मायिक ( चिदाभास, कम्पेज संस्कार ओर 
केत्तच्यांद्‌ ) किसी टृत्तिका प्रकाश नहीं रहता | इस 
लिये वासनाका क्षय और साधनाका जय होनेसे मुक्ति 
वा चिरशान्त निश्चय होती हे । इस हृढ़ बोध 
के प्रकाश पानसे “सञ्जय उवाच? कहा हुआ 


है ॥ ३५ ॥ 


PS eer, 


७१८ श्रीमद्भगवद्गीता | 


अजुन उवाच । 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्या 4 
जगत्‌ प्रह्मष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति क्‍ 
सर्वे नमस्यन्ति च सिडसंघाः ॥ ३६॥ 


अन्वत्रः । अशुनः उवाच। हे हृषीकेश ! तव प्रकीर्त्या (तवन्माहात्म' । 
कीत्तनन ) जगत्‌ प्रहृष्यति ( प्रहषंसुपेति ) अनुरज्यते च ( अनुरागंष | 
ब्पैति ), रक्षांसि भीतानि (सन्ति) दिशः द्रवन्ति ( पळायन्ते ), सिई 
संघाः ( सिद्धससूहाः ) सर्वे च नमस्यन्ति-_( एतच्च ) स्र | 
( युक्तमव ) ॥ ३६ ॥ 


अनुवाद । अजुन कहते हैं । हे इषीकेश ! तुम्हारे माहात्म्य ढी 
से जगत्‌ प्रह और अनुरागशुक्त होते हैं, राक्षसगण भीत हो कर 
दृश दिक्ञामें दोडते हैं; ओर सिड्समूह नमस्कार करते हैं,ये सगँ | 
ही युक्तियुक्त ह ॥ ३६ ॥ 


च्याच्या । शुनः साधक प्रकृतिस्थ हो करके पूरी | 
अनुभूति स्मरण करके मनही मनमें कहते हैं कि, हे ही. 
केश क तुम्हारा इस अलोकिक विभूतिके प्रद ' 
होनेसे तुम्हारे ऊपर जगतः 
सन्देह कया हे १ इस 


का जो अनुराग होवेगा ई रा | 
चारी अनाचारी राक्ष 


| 


पन्यमें देखता हूं कि | 
सगण ( काम, क्रोधादि रिश". | 


0040000000 क NNR 


एकादश अध्याय । ७१९ 


यभीत होकर दश दिशामें दोड़तेहैं। और जगत्‌ जैसे इस 
खुशियालीसे अनार सदृश फट करके अपने दृदयमें 
परिपूर्णत्व दिखलाता है । (साधक जब क्रियाकी पराबस्था 
की पूर्वावस्था और परावस्थाकी पराबस्थामें इस अरूप 
का रूपका दर्शन और स्मृतिका अनुभव करते हैं, तब उस 
जगदानन्दके आनन्द्भे विभोर [ मतवाला ] हो जाते 
हैं ) । जो ळोग प्राप्तिकी प्राप्ति को पा चुके हैं, बेही सब 
महाजनगण एक दृष्टिसे तुमको देखते हुये "तुम और भेको? 
एक करके माणायामसे तुमको नमस्कार करते हैं। अहो! 
क्या ध्रुव सच्चीवाणी हे । यह कार्य भी ठीक उचित 
होता हे । प्रभो ! तुम्हारा कीत्तन कैसा है, पहले मैं उसे 
नहीं जानता था। परन्तु अब देखता हूं, जीभ उलटके दांत 
ओर ओष्ठ सम्पूट करके गुरूपदिष्ट क्रियामें मूळाधारसे 


यथानियम अलुछोम विलोमसे जो प्राणका परिचाळन है 
( जिससे “तुम में? एक होता है) यही तुम्हारा ग्रुख्य 


कीत्तेन है ॥ ३६॥ 
कस्माञ्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे अ्रह्मणोऽप्यादिकन्रे । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्‌ परं यत्‌ ॥ ३७॥ 


७४० श्रीमद्भगवरद्गीता । 
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अन्वयः । हे महात्मन्‌ ! हे अनन्त! ह देवेश! हे जगन्निवा| 
ब्रह्मणः ( हिरण्ययभस्य) अपि गरीयसे ( गुरुतराय ) आदिन ३ | 
( ब्रह्मणोऽपि जनकाय ) ते ( तुभ्यं) कस्मात्‌ ( हेतोः) न नकष” 
(नमस्कारं ङुय्युँः ) ; स्वं अक्षरं (कूटस्थं) सत्‌ (व्यक्त) भ्‌ 
(अव्यक्तं ) तत्पर यत्‌ ' ( सदसदो अतीतं यत्‌ अवाइमनसोगो्ष 
तत्‌ असि इत्यथः ) ॥ ३७ ॥ 


अनुवाद । हे महात्मन्‌! हे अनन्त ! हे देवेश! हे जगन्निवास 
ब्रह्माजीसे भी गुरुतर ओर आदिकर्ता तुम हो, तुमको सब वयां ग 


नमस्कार करेंगे 7--तुम अक्षर, सत्‌, असत्‌ और उससे भी भा 
जो है ( वह भी ) हो ॥ ३७॥ 


व्याख्या । मकड़ा अपने शरीर से जाल विसी 
करता हे । उसमें कोड़ा, पतंग, मच्छड़, मक्षिका प 
रता हैं; काई भागा कोई मरा। पुनः उस विस्तार बि 
हुआ जाळ को मकड़ा ने अपने शरीर में लपेट लिया! 
परन्तु जाळ पवस्तार के पहिले और जाळ समेट छे | 
बाद विश्राम नाम की पकड़े की एक अवस्था ष 
ह । दखता हू के, जगत्‌ के सष्टा ब्रह्माजी की भी | 
नशे चे टाष्टे क पहले और संहार के प्रात्‌ जो एँ. 
विश्राम अवस्था ह, उसाको हिरण्यगर्भ नाम | 
गया ६। हेरण्य रूप का राजा है; सुव्रणेको देखे 


मनस अलके रूपसे मोहित होना पडता है उसी 
यह विश्व भी रूपराशि उपणसे भरा हुआ है। गि $ 


एकादश अध्याय | ७४१ 


ओर ताकोगे वही तुमको मोहित करेगा । जो देव 
मकड़े के जाल सदृश इस विश्व को सृष्टि के पहले 
आर संहार के पश्चात्‌ अपने ग्भ में धारण कर रखते 
हैं, उसी देव का नाम हिरण्यगर्भ वा ब्रह्मा ह । 

यह जो इतना बड़ा विश्व देखते हो, मन भी 
जिसकी सीमा करनेमें हार जाता है, यह सुबृहत्‌ 
विश्व भी ब्रह्माजीके पेटके भीतर रहता है । इसी से 
समझ ठो ब्रह्मा जी का आकार कितना बड़ा है। 
आर भा विश्राम कालम ब्रझाजी जिसके ऊपर विश्राम 
करते ह, वह विश्राम-भूमिका वा ` ब्रह्माजी का विभाम- 
वाळा आधार कितना बड़ा ओर केसा हे, वह मन 
बुद्ध आर चित्त को तो बातही नहीं, परन्तु ब्रह्मदेवत्ता के 
भ। धारणाक अतीत हें । इसलिये बह्मासे भी वह 
गरायस (बड़ा) हें । आधार के ऊपर ग्राधेयकी उत्पत्ति 
आर एस्थात ( जसे पृथिबी के ऊपर स्वेदज, अण्डज, 
उङ आर जरायुज प्रजा हें) होनेसे आधार 
आधय का आदि ओर कत्ता हे । बिश्वके उत्पादक ओर 
धारक हॉनस जगतूके देवता ब्रह्माजी हें; इसलिये 
बह ब्रह्माजांका आधार देवेश नाम पाया हे | 

सत्‌ =जा विद्यमान | असत्‌ = जो अविद्यमान । 
अक्षर > जिसका क्षय . व्यय नहीं । तत्‌ = बिष्णुका 


परमपद ; आर परं = ब्रह्म हे । 
१० 


७४२ श्रीमद्भगवद्गीता | 


साधक! अब व्यापार क्या है यह भी देख हो! 
विद्यमान--तुम्हारे जाननेमें जो कुछ है ; अविद्यमान- | 
तुम्हारे अनजान में जो कुछ हे; वह सव ब्रह्माने और 
उनके गर्भस्थ हिरण्यमें ( अर्थात्‌ विश्वमे और बिभ 
कोष स्वरूप हिरण्यगर्भमें ) रह गया । परन्तु उनका ग 
आधार--जिसमें परिणाम मात्रका अभाव हे-निए 
ऊपर सब कुछ हाता ह, वह जसं क्षयव्यय झून्य वसा| 
है,वही तुम्हारा अद्वितीय “स्वम्‌” है । सब देवते, 
वासस्थान हिरण्यगर्भे हे, डस हिरणयगर्भके भी वासस्य 
वही “त्वम्‌? हे । इसलिये वह “ त्वम्‌ ” वापुदे। 
है । अतएव कहा जाता हे कि--हे महात्मन! र 
अनन्त! हे देवेश! हे जगन्निवास ! जब ऐसे ह. 
हो, वब तुमको प्रणाम न करके और किसको प्रणा 
करेंगे प्रभो ! ॥ ३७॥ | 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
रे त्वमस्य विश्वस्वं परे निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यञ्च परञ्च धाम 

जया तते विश्वमनन्तरूप ॥ ३८॥ 


अन्वयः। हे अनन्तरूप! „ Nl 
पुरुषः ; स्वस बत 1 स्वम्‌ आदिदेवः पुराणः ( नी | 
, अस्य परं निधान ( कयस्थानं ); (त्वम्‌) १ 


एकादश अध्याय | ७४३ 
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( ज्ञाता ) वेद्यं च ( घस्तुजातं च ) परं च धाम ( वैष्णवं परमं पदं च ) 
> असि, त्वया विश्‍व ततं ( व्याप्तं ) ॥ ३८ ॥ 
अनुवाद । हे अनन्तरूप ! तुम आदिदेव और पुराण पुरुष हो 
सुम इस विश्वके लयस्थान हो | ( तुमही ) वेत्ता, वेध ओर परम 
` धाम ( विष्णु पद ) हो; तुमसे विश्व व्याप्त हो रहा है ॥ ३८ ॥ 


व्याख्या । पहले साधक आधारमें विश्वरूप देख 
चुके, अब विश्वरूपमें आधारको देखते हें । ' स्वमादि- 
देव '--हे प्रभो ! देखता हूं कि तुम प्रथमके भी प्रथम हो। 
„ इस माया-पुरमं सोय हुये तुमने ‘पुरुष’ नाम धारण किया 
हैं । समस्तक्रा ही परिणाम हे, केवलमात्र अपरि- 
णामी चिरन्तन तुम हो । इस नाम रूपके शेष. 
विश्राम स्थान वा आधार तुम हो। जाननेका जो कुछ है सो 
सब एकमात्र तुमही जानते हो । पुनः जाननेका जो कुछ 
है, वह भी तुम हा हा । “ घाम”--निवासस्थान, हर 
पद्‌ तापहरणक धाम; वह भी तुम ही हो। हे अनन्तरूप ! 
तुम इस 'वश्वर्म आर यह विश्व तुम व्याप ई; जसं 
चोनाक शरबतमं जल ओर चीनी । इसीळियें परं 
( ब्रह्म ) भी तुम्ही हो ॥ ३८॥ 


वायुर्येमोऽर्निवरुणः शशांकः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 


७४४ श्रीमद्वगवद्वीता । 


> त्व द 1 
नमो नमस्तेऽस्तु सहसकूलः 
2 0 > १: 

पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ १8 

अन्वयः । स्वं वायुः यमः अग्निः वरुण: शब्ञांकः प्रजापतिः ( 
महः ) प्रपितामहश्च; ते ( तुभ्यं ) सहस्रकृत्वः नमः नमः असु 

( सहस्रकृत्वः नमः नमः अस्तु ), भूयोऽपि ते नमः नमः ॥ ३९॥ 
अनुवाद । तुम हा चायु, यम, आरन, वरुण, शशांक, प्रा! 


ओर प्रपितामह हो, तुमको सहस्र बार नमस्कार है; पुनश्च तात 
है, फिर भी बार बार नमस्कार है ॥ ३९॥  ' 


व्याख्या । वायु कहते हैं वाहक को || 
नाथ ! आदिअन्तयुक्त. जो कुछ हे उसे तुम भा 
शरीरमं धारण करके वहन करते हो, इसलिये वा]! 
तुम हो। यम भी तुम हो (१० अः २६ शबो 
अग्नि भी तुम हो (हम अः १६ श्ळोक) 7 
भी तुम हो (१०म अः २९ इलोक ) । शरः 
म छाञ्उन वा कळक ( जो केवळ फेकनेकी चीर) 
आर अक शब्द्से कोंड वा गोदीका बोध हाता । 
जा प्रकाश हो प्रकाश, नित्यही नित्य हे, उसकी 7 
अनित्य अप्रकाश मायाको बेठा कर मायिको १ 


ह र १ पहा शशांक अवस्था है । बह भा 
मजापत्ति” बस्थाएं वत्तेम 


¬ जौव-संसारका कत्ती( रि 
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जनयिता वा पिता, जिनसे प्रजा उत्पन्न होती है,--जेसे 
दक्ष, कदम, कश्यप इत्यादि। यह भी तुम हो | इन सबके 
पिता ब्रह्मा जी हैं । पुनः वह ब्रह्मा तुम्हारे नाभिकमलसे 
उत्पन्न हुये हैं; अतएव तुम प्रपितामह हो । 

इसालिये, हे पिता ! हे पाता ! हे धाता! हे रक्ष- 
यिता ! तुमको नमस्कार ! नमस्कार !! पुनः तुमको बार | 
बार नमस्कार हे !!! ॥ ३६ ॥ 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 

नमोऽस्तु ते सवेत एव सवे । 
अनन्तवीर्य्यामितवित्रमस्त्व 

सर्वै समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ 


अन्वयः । हे सवं (स्वात्मन्‌) ! ते ( तुभ्यं ) पुरस्तात्‌ ( सम्मुखे ) 
अथ पृष्ठतः ( पश्चात्‌) नमः, ते ( तव ) सरतः एब ( सवासु 
दिक्ष) नमः अस्तु; अनन्तवीय्यामितविक्रमः (अनन्तं वीर्य सामर्थ्य यस्य 
तथा अमितो विक्रमः पराक्रमो यस्य सः एवम्भूतः ) त्वं सवं ( समस्तं 
जगत्‌ ) समाप्नोषि ( सम्यगेकेनात्मना व्याप्नोषि ); ततः ( तस्मात्‌ ) 
सर्वे: ( सवस्वरूपः ) आस ॥ ४० ॥ 


अनुवाद । हे सवांत्मन्‌ | तमको पुरोभागमें; ओर पश्चात्‌ भागम 
नमस्कार इ, तुम्हारी समस्त दिशाओंमें नमस्कार ह | अनन्त सामध्य 
आर अमित पराक्रमशाल्ी तुम समस्त जगतूम सम्यक्‌ रूपस 
व्याप्त हो रहे हा, अतएव तुस सवस्वरूप हो॥ ४० ॥ 
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MRR. 
` व्याख्या । तुम्हारी पूवं दिशामे नमस्कार का 
हू, तुम्हारी पश्चिम दिशामें नमस्कार; तुम्हारी शा 
दाक्षिण, नऋत, इशान, वायु, अग्नि, अधः और ए? 
समस्त दिशामें ही नमस्कार हे | हे नाथ ! यह जोए 
( विश्व ) है, यह तुमसे ही प्रकाश होकर पुनः तु 
विळीन होता हैं | इन सबका जो बिक्रम और वीण 
वह आत तुच्छ अथात्‌ मित हे ! ओर तुम ! जसे 
में रस, उस प्रकारसे तुम इस सवम व्याप्त हो; भोरे 
रसमें जळ, उसी तरह सर्व तुममें रहता है । साग 
तुम i हा | अतएव तुम्हारा वीय्यं ओर वित्र 
अनन्त € । ह अनन्त | तुमको नमस्कार है ॥ ४०॥ ? 
सखोते मत्वा प्रसभं यदुक्क 
₹ कृषण हें यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं 
मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥ # | 
यचावहासाथमसत्‌कृतो ऽस्ति 
विहारशय्यासनभोजनेषु । 
उकाथथवाप्यच्युत तत्समक्षं 


तत्‌ क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ १९ ॥ | 
ततः । ६ च्युत ! सव हद्‌ महिमानं (माहात्यं तवे 


i 
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विश्वरूपं ) अजानता ( अज्ञानिना ) मया प्रमादास्‌ ( विक्षिक्ताचित्त- 
तया ) प्रणयेन ( स्नेहेन ) वा अपि सखेति मत्वा ( समानवया इति 
ज्ञात्वा ) “ हे कृष्ण, हे यादव, हे सख” इति यत्‌ प्रसभं ( हठात्‌ 
तिरस्कारेण ) उक्त, यत्‌ च श्रवहासार्थं ( पारेहासप्रयोजनाय ) विहार- 
वाय्यासनभोजनेषु ( क्रीडादिषु ) एकः ( केवलः सखीन्‌ विना रहसि 
स्थितः ) अथवा तत्‌ समक्षं ( तेषां परिहसतां सखीनां पुरतोऽपि ) 
असत्कृतः ( तिरस्कृतः ) भसि, तत्‌ ( सवेमपराधजातं ) अहं अप्रमेयं 
( अचिन्त्यप्रभावं ) त्वां क्षामये (क्षसां कारये) ॥ ४१ । ४२ ॥ 


अनुवाद । हे अच्युत ! तुम्हारी यह महिमा में र जान करके 
प्रमाद वशतः भथवा प्रणय वशतः मनमें तुमको सखा मान कर “हे 
कृष्ण, हे यादव, हे सखे” इत्यादि जो हठात्‌ तिरस्कार भावसे सम्बो- 
धन किया ह, आर जा पारहास करनेके लिये विहार शयन, उपवे- 
शन और भोजन समयमें अकेले अथवा स्वैके सामने तिरस्कृत हुए 
हा, इसाल्य म अप्रमेय तुमस क्षमा चाहता हूं ॥ ४१। ४२ ॥ 


व्याख्या । हे नाथ ! तुम महानसे भी महान हो; 
तुम्हारी महिमा न जान करके साथी ज्ञान करके 

प्रमादके घेरमें ओर प्रणयमें पड़ करक, तुमको 
(अप्रमेय होनेसे भो) “ हे कृष्ण ! हे यादव! हे सखा! 
इत्याद रूप-गुणात्मक नामोंसे सम्बोधन करते हुये 
ममाणक अन्तगंत जो जो अनुचित शब्द कहा हे, अथवा 
प्रत्यक्ष वा परोक्षरम शयन, उपत्रेशन, भोजन, ओर विहार 
इत्यादिमें अशानतावश मैंने जो तुम्हारा असम्मान 


ह | 


| 
|| 
| 
ie यन्य लाडी च Ba १ | 
किया हे, हे अच्युत ! मेरे वह सब दोष तुम षा 
करो ॥ ४१। ४२ ॥ | 
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—————~ 


पितासि लोकस्य चराचरस्य । 
|| त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 

' ` न त्वत्समोऽसत्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 

|| लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 


अन्वय: । हे अप्रतिमप्रभाव ! त्वं अस्य चराचरस्य लोकस्य णि | 
पुज्य: गुरु: गरीयान च ( गुरुतरः च ), आसे; लोकत्रये त्वत्समः भी 
( स्वत्तुल्यः एव ) अन्यः न अस्ति, अभ्यधिकः ( व्वत्तोऽधिकः ) इत 
| (स्यात्‌)! ॥ ४३॥ 


Sy 


|| | अनुवाद । हे अप्रतिमप्रभाव | तुम इस चराचर जगतूके पिता 
| सज्य, गुरु आर गुरुके भी गुरु हो; तीनों लोकम तुम्हारे सदृश दूछा। 

| | काइ नहा ह, अतएव तुमसे अधिक ओर कहां हे.॥ ४३ ॥ 

|| हा । तुम स्थावर जंगमात्मक लोकजगई ' 
. पिता हो; क्योंकि यह सब ुम्हींसे उत्पन्न होते । 
| केवल यही नहीं, इन: सबके पूजनीय, गुरु, और गुर 
| भायुरुतुमहात इन सबके भीतर तुम्हारे सदृश वा त! 
' को अतिक्रम पाला कोई भी-नही है । तीनों लोक 
| ' तुम्हारे प्रभावकी ( भमत्ताकी ) साहश्यं नहीं है प्रभो ! 
। ' तुम्हारा प्रभाव प्राकृतिक चोबीस तरवोके नो अतीत 
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है इसलिये तुम अप्रतिम प्रभाव हो | तुम एक अद्वितीय. 
हो ॥ ४३ ॥ 


तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कार्य 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 


NN 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायाहासे देव सोढुम्‌ ॥ ४४ ॥ 


श्रन्वयः । हे देव ! तस्मात्‌ अहं कायं ( शरीरं ) प्रणिधाय ( नाचे- 
इष्वा दण्डवत्‌ निपात्य ) प्रणम्य ( प्रकर्षेण नस्वा ) ईशं इड्यं ( स्तुत्यं ) 
त्वां प्रसादये; पुत्रस्य ( अपराध ) पिता इव ( यथा क्षमते ), सख्युः 
( अपराधं ) सखा, प्रियायाः ( अपराध ) प्रियः इव ( यथा क्षमत ), 
( तथा ) सोढुम्‌ ( मम अपराधं क्षन्तुं ) अहोसि ॥ ४४ ॥ 
` अनुवाद | हे देव ! इसलिये में शरीर को दण्डवत्‌ गिराकर 
प्रणाम करके सदेनियन्ता वन्दनीय तुमको प्रसन्न करता हूं । पिता 
जेसे पुत्रका अपराध च्मा करता हे, सखा जेसे सखा का ओर प्रिय जसे 
प्रियाका अपराध क्षमा करते हैं, उस प्रकार तुम मेरे अपराध को क्षमा 
करो ॥ ४४ ॥ 


व्याख्या । काय कहते हें शरीरका मध्यभाग अथात्‌ 
मरुदण्ड ( पीठकी रीढ़) को आश्रय करक जो अश 
बत्तमान है, उसको । प्रणिधाय कहते हें, दण्डवत्‌ नीचे 
धारण करनेको। इश्वरका प्रसाद प्राप्त करनेके लिये 
प्रणाम करनेका कम यही है; यह साधनका उच्चतर- 
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क्रम ह । अथात्‌ कायको दण्डवत्‌ हृढ़ करके नो 
ओर फेकना होता है; नीचे फेकनेका अथे हे गुप 
के ऋपसे पश्चतस्वके ऊपर उठना होता इं; उपा ? 
उठ जानेसे हो--मचसे देहको पृथक्‌ करके के 
चितूका अवलम्वन करनेसे ही “ प्रणिधाय कायं” हत 
ई । (यह अवस्था साधनपें निजबोधगम्य है) । ¦ 
मकार अवस्थापन्न हो करके आत्ममन्त्रके सहारेसे नाइ 
ज्यातक साथ सनका पवेष्णुपद्मे फेकनेसे ही “प्रणस 
माणवाय काय ' यह क्रिया होती है; यह तो आज्ञाचक्र 


` ऊपरका कया हुई--जिसे शरीराभिमान वर्जित मागत 


क्रिया कहते हैं । इससे इंश प्रसन्न होते हैं #। प्रसन्न कणे ` 
के लय प्राथनाका य तीन उपमा साधारण और स्वाभार्गि 
द; यथा--समप्राणतासे सखाके पास सखाका, 

पास प्रयाका, आर पिताके पास पुत्रका अपराध जेसे ग्रहण 
योग्य नहीं होता, क्षमा ही क्षमा प्रकाश रहती है, उ 
वरह उप इपार समस्त अपराध को क्षपा करो ॥ ११ | 


अदृष्टपूर्व हृषितो;स्सि इष्ट 
“पेन च प्रव्यथितं मनो मे । 


कहते हूं... ८८ पथक ठृ | 
चिति विश्राम्य तिष्ठसि । अनव सुखी शान्तो | 


बन्धमुक्तो विष्य | 
॒ य 
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तदेव मे दशेय देव रूपं 
प्रसीद्‌ देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 


भन्वयः। हे देव ! अदृष्टपूर्व (इदं विश्वरूपं ) इष्ट्वा हृषितः (हृष्टः) 
अस्मि मे मनः च भयेन प्रव्यथितं ( प्रचलितं ), ( अतः ) तत्‌ रूपं एव 
मे देय; हे देवेश ! हे जगन्निवास प्रसीद १४५ ॥ 

अनुवाद । हे देव ! में अदृष्टपर्व (इस विश्वरूप ) का दसन 
करके हट हुआ हूँ, परन्तु अब मेरा मत भयभीत हुआ हे; अतएव 
मुझको अपना वही रूप दिखाइये ; हे देवेश ! हे जगञ्रिवाख ! प्रसञ्च 
होइये ॥ ४५ ॥ 


व्यार्या। जिसे ओर कभी पूर्वकाल में नहीं देखा गया, 
तुम्हारे उसी विश्वरूपका दर्शन करके में उछसित हुआ 
हूं, परन्तु अपरम्पार रूप-तरंग में पड़कर मेरा मन 
भयावेहल हुआ हे । हे जगन्निवास ! आप मेर ऊपर प्रसन्न 
होकर के अपना पहले वाला वही छायाबिहीन तेजस 
देवेश रूप मुझको दिखाइये ॥ ४५ ॥ 


किरीटिर्नं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 
तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन 

सहस्रबाहो भव विश्वमूर्त्ते ॥ ४६ ॥ 
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अन्वयः । अह त्वां तथा एव (यथा पूर्व दष्टोऽसि ) किरीटिनं गि 
|| चक्रहस्तं दरष्टुं इच्छामि, हे सहस्रबाहो ! हे विश्वमत्तें ! ते व चतु 
|| जेन रूपेण ( बसुदेवधुत्ररूपेण ) भव ॥ ४६ ॥ 


अनुवाद । मं तुमको उसी किरीटधारी, गदाधारी, चक्रहस्त सुपदे 
| देखना चाहता हं । हे सहस्रबाहो ! हे विश्वमत्ते ! भाप उसी चतुभुज 
| रूपसे आविभूत होइये ॥ ४६ ॥ 


|| च्याख्या। ह सहस्रबादा विश्वमूत्त! तुम्हारे इस विश्वस 

| को तिरोहित करो हे ठाकुर ! जैसे आपने जन्म समयं 
` षस्तकमे किरीट धारण करके हाथमं शंख, चक्र, गदा, 
| पद्म धारण करके जिस चतुर्भुज रूपसे देवकी वसुदेव 
| | भय दूर करके अभय दिये थे; आज उसी भयहर 
' साम्य मासे मेरे हृदयमें भी अभय दीजिये । में आपकी 
' उसा मूत्तका दशन करनेके लिये अभिळाषी हूं ॥४६॥ 


श्रीभगवानुवाच । 
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं 
रूप पर दाशतमात्मयोगात्‌ । 
जोमयं विश्वमनन्तमाद्यं ` 
मे त्वदन्येन न दृष्टपूवम्‌ ॥ ४७ ॥ 


- अन्वयः । श्रीभगवान्‌ उवाच । हे अजून ! मया प्रसन्नेन ( सता) 
में ( मम ) तेजोमयं विश्वं ( विश्वा स 
| तव इद ( pS re न है 
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श्रात्मयोगात्‌. ( आत्मनः मम योगात्‌ योगमायासामर्थ्यात्‌ ) दारात; यत्‌ 
( रूपं ) स्वदन्येन (त्वाइशात्‌ भक्तात्‌ अन्येन ) न दृष्टपूर्व (पूवे न 
इष्टं ) ॥ ४७ ॥ 


अडुवाद्‌ । श्री भगवान्‌ कहते हैं । हे अजुन ! मैंने प्रसन्न हो कर 
आस्मयोगके प्रभावसे मेरे इस तेजोमय, विश्वात्मक, अनन्त, आद्य पमररूप 
दिखाया है, ज़िसको पूर्वमें तुम्हारे बिना किसी और ने महां देखा 
था॥ ४७ ॥ 


व्याख्या । पुनः साधक निजबोध द्वारा पूवके देखे 
हुए रूपकी लीळा समूहकी मीमांसा करते हैं । हे अजुन! 
यह जो तुमने छोक-जगत्‌ के प्रजा सहश अद्भुत जीवन्त 
चित्रों की क्रिया देखी, यह सब मेरी प्रसन्नता से हे 
(प+सद्‌ >गपन करना + त, अर्थात्‌ ममत्व शब्दके अर्थसे 
जो समझा जाता है, मृष्ट पूवक उसके विश्रामके पश्चात्‌ 
जिस भावका उदय होता है, उसीको प्रसन्नता कहते हैं); 
क्योकि जबतक तुम्हारे अन्तःकरणमें “ मेरे” कह करके 
किसी इत्तिकी उपस्थिति थी, तबतक तुमने उस अद्भुत 
सञ्जीवनी शक्तिकी क्रीड़ा ( खेळ ) देखने के लिये अब- 
काश नहा पाया-। जब तुम अपना “अह ममुत्व” को छोड़ 
करक सच्च “मे” में मिलने गये, तबही तुम्हारी वह अह 
पव घटना उपास्थित हुई थी । इसीको आत्मयोग कहते हैं; 
जिससे तुमने उस आदि, अनन्त परं रूप अथात्‌ अरूप के 
रूपका दशन कर लिया । जिसको छाया पडु सके ऐसे 


७५४ श्रीमडूगवद्वीता । 


| 
| विवि 
>>>>>>> य 
| 
} 


पृथिवीके अणु उसके भीतर कहीं भी नहीं थे | केव 


|... ज्योतिम्मय तेजसे बना हुआ चर-जगत्का चरम खेळ था। 
| ब्रह्म नाडीका ठीक मध्यभागसे सहसारमें उठकर 
|... ज्योति भद्‌ करक, मनाळय होनेके पश्चात्‌ इस अवस्या 
... का परिज्ञान होता हे | इसको तुम जिस रीतिसे देखते 
'' हो, उसीके अनुसार तद्भाव युक्त होनेसे ही बह 
|| दिखाई पड़ता हे । ओर इसीलिये इसे कोई दुसरा देस 
.. नहीं सकता ॥ ४७॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| । 
| 
| 


| न वेदयज्ञाध्ययनेने दाने- 

||| ने च क्रियाभिने तपोभिर्ग्ैः । 

| एव रूपः शक्य अहं नलोके 

|| | इ" त्वदन्यन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः । हे कुरुप्रवीर | न वेदयज्ञाध्ययनैः न दाने: न क्रियाभिः 

( अग्निहोत्रादिभिः ) न च उग्रे तपाभः (चान्द्रायणादिमिः) गढ 


( मलुष्यलोके ) त्वदन्येन ( त्वत्तो$न्येन के 
| नाच भहं द्रई 
| शक्यः ॥ ४८ ॥ तू ) एव रूपः भह 


अनुवाद । हे कुरुप्रवीर ! न वेदाध्ययन 


सन या समूह 
न उम्र तपस्यासे मनुष्यलोकमें तुम्हारे दानसे न क्रि 


बिना अबतक दसरा को 
इभा ॥ ३८ ॥ 


 च्याख्या। न वेदू--( विद्‌ धातुका अर्थ ज्ञान रै ) 
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UY 


AAA 


ज्ञानावस्थामे पहुंचनेसे इस रूपका दशन नहीं होता, 
क्योंकि उस समय दृश्य-द्रष्ठा-भावका अभाव होता है । 


यज्ञ--जबतक आदान प्रदान रहता हे तबतक 
अथोत्‌ कुछ ळेना देना को वृत्ति ( अभिलाषा ) रहनेसे 
इसका दशन नहीं होता । 

अध्ययन--बुद्धि जो शब्द, स्पे, रूप, रस, गन्ध 
में विस्तृत हो गई हे, उन सबसे उसकों समेटकर स्व- 
स्थानमें रखनेका काम जबतक जारी रहता है, तबतक 
भी इस रूपका दशेन नहीं होता । 


न दानेः--त्यागही त्याग करते रहनेसे भी इस 
का दशन नहीं होता । 

न क्रियाभिः--शुरूपदिष्ट क्रियाओं से जबतक प्राण- 
संचालन किया जाता है, उसके भीतर इस दृश्यका 
आविभोव नहीं होता । 


न तपोभिर्ग्रेः--क्रिया काल में द, कम्पन, और 
से एक भी रहने 


^ 


गति, ये जो अवस्थात्रय हें इन तीनोंमें 
से इसका दशन नहीं होता । 

यह जो आत्मरूप है, यह ठीक ठीक में! में में पिलाने 
का अव्यवहित पूर्वमें ही साधकमें प्रकाश पाता है | हे कुरु 
मवीर! इसका ओर कोई दूसरा रास्ता नहीं है ॥ ४८ ॥ 


NAAN: 


७५६ श्रीमद्भगवद्गीता | 


SS: Ts 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 

ष्ट्रा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम्‌। : 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 

तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥ 


अन्वयः । मम ईक्‌ घोरं इदं रूपं दृष्ट्या ते व्यथा मां (असु) 

विमूढभावः ( विसूढ्चित्तता ) च मा (अस्तु); स्वं बयर 

||| (विगतभयः ) प्रीतमनाः ( सन्‌ ) पुनः मे इदं तदेव रूप (शङ्क | 

गदापगधरं चतुभुज रूपं) प्रपश्य ॥ ४९ ॥ | 

अनुवाद । ईंदश भयंकर मेरा यह रूप देखकरके तुम्हें भयभीत. 

होना चाहिये, विमूढ भी न होना चाहिये ; तुम विगतभय भर प्रसा 
चित्त हो करके एनः यह मेरा वही रूप देखो ॥ ४९ ॥ 


व्याख्या । “पा ते व्यथा ”--तम और भय! 
करो | “मा च विमूढभावः” और तुमको कामो! 
शम, दम आदिके वशीभूत हो करके चलनेका प्रो | 
नहीं ६ । (आत्महारा होकरके काम, क्रोध, मोह, र्व | 
वैराग्य आदि किसी बत्तिका आश्रय ळेनाही विमूहू 0. 
तुमने Ep मरा घोर (सबैको नाश करने वाल है | 
केसा है: अब तुम अपने मन को निमय और 1 | 
कर i | ६ मरा वही रूप--वही शंख, चक्र, ग 
बघार चठुथुन रूप, जिसे तुम देखनेके हिय उर, 
इए हो, देखा! ४९. “गा हे 


4 
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सञ्जय उवाच । 

इत्यजुनं वासुदेवस्तथोक्तवा 

स्वकं रूपं दृशयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं | 
भूत्वा पुनः सोम्यवपुमेहात्मा ॥ ५० ॥ 


अन्वयः । वासुदेवः अजुन इति उक्तवा भूयः स्वकं ( स्वीयं ) तभा 
( पूवेवत्‌ किरीटगदादियुक्तं चतु्युजं ) रूपं दर्शयामास; महात्मा 
सोम्यवपुः ( प्रसन्नदेहदः ) भूत्वा पुनश्च भीतं एनं (अजुन ) आश्वासया- 
मास ॥ ५० ॥ 
अज्ुवाद । वासुदेवने अजुंनको इस प्रकार कह करके पुनः अपना 
वही चतुभुज रूप दिखलाया; ओर महात्माने ( श्रीभगवान )' प्रसन्न- 
मूत्त हो करके भयभीत अर्जुनको पुनश्च आश्वस्त किया ॥ ५० ॥। 


व्याख्या । वसु शब्दका अर्थ हे रत्न,--जेसा हीरा, 
चुन्नी, मणि, माणिक्य; स्थावर अथवा अस्थावर सदुश 
ऐसी कोई चीज जिसके भीतरसे ज्योति निकले, परन्तु 
चढ एवं स्वच्छ आवरणसे ढकी हुई हो। देव शब्दमें दीघि 
३। तभी हुआ, स्थावर अथवा अस्थावर सहशकोई वस्तु, 
जिसके भीतरसे ज्योति निकळती है, और वह हढ़ स्वच्छ 
आबरणसे ढका हुआ दिखाई पडता है; ऐसा दीपि- 
मान जो हे बही ४ वसुदेव” हे । और बासुदेव कहते हैं 

११ 


| 


NS ANNA 


. जज 


७५ श्रीमद्भगवद्गीता । 


८८५८-८८-५५. Anes, 


समस्त देव अथात्‌ ज्योतिष्मान्‌ लाग जहां इक 
करक निवास करते हे, एसे स्थान को । “ डंयोतेरभ्यना 
रूप आचन्त्य श्यामसुन्दर” । साधक जब अज्ञाननत्रा 
रहकर ऊश्वादेशाम देखते हे, तब ठीक सन्घुखमं बुद 
दिखाई पडते ह । उसा वसुदंवका भेद हानसे ही वापरा 
का दशन हाता हं । इनक निज रूप प्रकृृतिके साथ आग 
मिल करक ( आत्मा अनादि-अनन्त आर प्री 
साद-सान्त इं, इन दानाक मेलस ) सादि-अतग 
रूपसं साधकक अनुभवम आता हे । इस सुदा 
रूपका सामा नहा ह, इसालय सिद्ध साधक छांगाने सै | 


-रूप-राशक मस्तक किरीट देकरके रूपका श्रे 


प्रतिषादन किया है; इसीलिये यह किरीटधारी हैं | 


यहाँ किसी भूतका ठोर ठिकाना नहीं, परन्तु त 
का प्रकाश हे। “अ? आर “उ” पिल करके 
आवाच्छन कसा एक कारका शब्द सुनने सहृ बो 
म आता हैं | इसालिये साधक उस शब्दकों श 
नादक साहश्यसे छेकरके उस स्थानके एक दि 
शख कह करक स्थापन किये हें | ( चिन्ताशील हॉ. 
इस जगत अब्दयात्र वस्तुझून्य विकल्प कहते ह) 

, साद जा कुछ है, वेह एक जगहसे उत्पन्न होकर | 
घुमत [करत फर उत्पात्ते स्थाने आकरके विशी 


: 
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ळेता हे । यहां भी जहांसे अनुभूतिका प्रारम्भ होता है, 
बहां से सब दिशाओंमें घूमते घामते फिर उसी स्थानमें 
आकरके विलयको प्राप्त होता हे इसलिये उसे चक्र कल्पना 
करके एक दिशामें रख दिया । भ्रम-मय होनसे भी 
यह जगत्‌ देखनेमे अतीव सुन्दर हे; ओर अव्यक्तसे 
खिळ करके व्यक्त सरीखे भान दिखलाकर पुनः 
अव्यक्तम मिलकर अदृश्य हो जाता है; इसलिये 
भावुक लोग जगतका वस्तुशून्यता हेतु सुदर्शन घक्र 
नाम दिया हे । 

यह रूप बड़ा चमकदार, बार वार आत्महारा करता 
है इस करके आघातकी अक्ति को “ गदा ” नाम दे करके 
एक दिशामें रख दिया हे । जगत्में “दगा? के सिवा 
आर कुछ भी नहीं है; इसलिये मनीषी छोगोंने इसका 
सांकेतिक शब्द “गदा ” रक्खा है । 

पद्म-- पद्‌? शब्दमें स्थान ओर “म? शब्दमें 
बरह्मा, विष्णु, शिव, यम, काळ और चन्द्र हे । इन सबके 
एकत्र समावेश स्थानको पद्म कहते हें । यह जगत्‌ 
( सृष्टि, पुष्टि, व्यवधाम, संयम और संहार करनेवाले 
इनद्रनाळके खेल सहश ) रूपकी छटामें सबको मोहित 
कर रवखा हे; इसलिये तत्त्वदर्शी ऋषियोंने इसका नाम 
पद्म रक्‍खा हे; इसका एक और नाम पहुज भी हे, क्यों 


| 1 
||| 
|| 

| 


७६७ श्रीमद्भगवद्गीता । 


४४४४ Weta ane... 
कि मायामय पड्कस उत्पन्न होता है । अतएव इस 

का निदशन स्वरूप पद्म! को भा एक दिशां ष \ 

दिया है। | 


ये चारों चार दिशामें अवस्थित हैं अथात्‌ चतुरंग 

पकड़े हुए हैं, इसलिये शंख-चक्र-गदा-पत्मपारी शिश! 
शोभित वासुदेव हैं अथात्‌ इस मिथ्या मायामय पिस. 
संसारको जो धारण कर रहे हैं, वही वासुदेव हैं| बह 
का यह रूप अत्यन्त गभीर और अपरिज्ञेय है| अहतं 
दूरत् हेतु, इक्शक्तिकी दु्बेळतासे रूपशून्य आकाश 
जैसा नीलिमाका पट देखा जाता हें, यह रूप उससे ॥ 
गभीर हैं | सक्ष्मातिस॒क्ष्प, जो अनु भवमे आता ज्ञानम भा 
और समझमें आता हे, उससे भी दूर दूरानर भ 
गाढ अन्धकारमें इबा हुआ रहनेसे चिकन काढा 
दिये हैं । “ साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणो € 
कल्पना ” | ययाथमें वहां कोई रूपही नहीं है | 
जसं साधक अनुभवको ताइना ओर दिव्य 
सहायतास देखते देखते नीचे उतरता रहता है, २९ 
“साथ साथ परकांतेगत भावके विषय समूहको उसमे 
छगाते आते हुए सांसारिक ऐसी एक मूर्ति वरना 
है, जा उस रवाक्त समाष्ठीका भावमय आकार यह 

। भगवानन 'पूवेछाक-कंथित भीत अर्जुनकी है 


| 
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. दे करके ' वसुदेव ग्रहे जात? उस चतुर्युज रूपको दिखला 
कर पुनः साम्य ( “ तोत्रवेत्रेकपाणि ” सखा ) मूर्ति 
धारणकर आशास दिया । साधनके प्रथम उन्नति 
कम्म साधक निभय रहते हैं, परन्तु साधनमें उन्नत 
इकर विश्वव्यापी अवस्था प्रत्यक्ष करनेके समय, हृदयका 
संसारासक्तिके लिये दुबळताके कारण उनका वह निर्भ- 
यता भयम परिणत होता हे; परन्तु पश्चात्‌ वासुदेव अवस्था | 
के पारज्ञानसे उस भयका अपसारण होनेसे आश्वा- 
संत हाते हे, आर अति सन्तपंणसे उस महान्‌ भाव 
का अपना मानुषि अन्तःकरणमें धारणाका उपयोगी 
करक मक़तिस्थ हो कर सॉम्यभाव धारण करते हैं ॥५०॥ 


अजुन उवाच । 
ष्ट्रे मानुषं रूपं तव सौम्यं जनाईन | 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥९१॥ . 


अन्वयः । अजुन उवाद । हे जनादेन ! तव इद सौम्यं मानुष 
देता इदानीं सचेताः ( प्रसन्नचित्तः) संवृत्तः ( संजात ) 
अस्मि, कृतिं च ( स्वास्थ्यं च ) गत: ( प्राप्तोशस्म ) ॥ ५१ ॥ 


अनुवाद । अजुन कहते हैं । हे जनादन ! तुम्हारा इस सौम्य 
भादुष रूप का दर्शन करके अब में प्रसञ्चचित्त और स्वस्थ 
हूं ॥ ५१ ॥ । | 


.. 
fi 
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व्याख्या । है जनादेन ! तुम्हारी इस मनो 
मानुष मूत्ति का दर्शन करके में अव और उसी सा, 
भूतात्मक रूप में अटका नहीं हूं; में प्रकृतिगत हुआ. 
अथात्‌ प्रकृति के साथ मिल चुका हूं; जड़े 
के संयोगसे जो होता है, में वही हुआ हूं; प्राति. 
आंवरण के भीतर पहुंच कर चित्तधम्माक्रान्त हुआ 


विश्वरूप दशन के समय जीवभाव चित्ता 
अतिक्रम करके चिदाकाश में अवस्थान करता ह| 
अवस्था में जो जो अनुभव प्रत्यक्ष होता है, उ 
वर्णन शब्दों के द्वारा किया नहीं जा सकता. र. 
अव्यक्त हे--चित्त की धारणा करने के अतीत विषय ॥ 
अतएव चित्त प्रसन्न नहीं होता, किम्भूत ङ्म 
मूत्तिं के दशन से शान्ति नहीं पाता; भयभीत $ 
रहता है | पश्चात्‌ निज विश्वरूप सम्बरण करके 
इष्टदेव. मानुषरूप धारण करते हैं, तब उसका 
दूर होता हे, चित्त असन्न होता है और उस १ 
प्रकातेस्थ हाना पड़ता ह। क्योकि स्वभावत 
अभोष्टदाता को स्वजातीय रूप में देखने से सं 
के लिये प्रसन्न हाता हे, विजातीय रूप में उसे ६ 
से भयभीत हाता हे ॥ ५१ ॥ र 
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` श्रीभगवाचुवाच ॥ 
सुदुर्दशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशनकांक्षिणः॥ ५२ ॥ 
अन्वयः । श्रीभगवान्‌ उवाच । मम इदं सुदुर्देश ( अत्यन्तं द्रष्टुं, 
अशक्ये) यत्‌ रूपं दष्टवान्‌ आसि; देवाः अपि अस्य रूपस्य नित्यं 
दशनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥ 
अनुवाद । श्रीभगवान कहते हैं । यह जो मेरे सुदुर्दश रूप का. 
तुमने दर्शन किया हे, देवता समूह भी नित्य उस रूप के दर्शन की 
आकांक्षा करते हें ॥ ५२ ॥ 
व्याख्या | पुनः साधक आत्मज्ञान में उठ करके 
आपही आप पूवे अनुभूति की मीमांसा करते हैं । यह 
जो हमारा अद्भुत रूप हे, जो रूप आति कठोर 
साधन स दशन में आता इ, मेंने देखा कि, देवतागण 
भी ( तजस, सूक्ष्मशरीरधारी कम्मंफल के भोक्ताओं 
` को देवता कहते हैं) उस रूपके दर्शन के लिये सदा 
इच्छुक रहते हैं | स्थूल शरीर, जाग्रतावस्था ओर रजोगुण 
का छाड़ कर साधन नहीं होता । देवतो में इन सब 
का अभाव हे; इसलिये वे लोग (देवतागण ) साधन 
नहीं कर सकते | फिर साधन न करने से इस अद्भुत रूप 


का दशन करने का उपाय भी दूसरा ओर कोई नहीं 
३ ॥ ५२ ॥ ै 
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'. नाहे वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया | 
'' क्य एवम्विधो दरष्टुं दृष्टवानसि मां यथा| 


अन्वयः । मां यथा दृष्टवान्‌ आसे, न वेदैः ( ऋगादिभिः चतु) 
न तपसा न दानेन न च इज्यया अहं एवम्विधः द्रष्टुं शक्यः ॥ ५१॥ ' 


अनुवाद । हमारे जिस रूपका तुमने दशन किया हे; दूसा 
कोई न तो वेदाध्ययन से, न तपस्यासे, न दान से ओर न पशो 
हमारे उस रूप का दर्शन कर सकता हे ॥५३॥ 


| व्याख्या । यह जो “में ” हे, साम-अक-यजु-ग्रप 
चारों वेदको कण्ठ करने से भी उस “में” का दश. 
' नहीं होता।शरीरादिको सुखाकर, नीचे शिर ऊर्थ पा 
' करके तपस्या करनेसे भी उस “में ” को देखा नही 
` सकता । अग्निहोत्रादि यज्ञसे भी उस “ में” को बो 
1 देख सकता नहीं । सागरान्त पृथ्वीको दान करनेसे भी 
` “में” को कोई देख नहीं सकता । जिस तरहसे गे 


“में” का देखा हे, ठीक ठीक उसी प्रकार साधन 


(1 १2 । 
उस में का देखना होता है। उससे दूसरा आर | | 
पन्थ न्हा है ॥ ५३॥. 
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अन्वयः । हे परन्तप अर्जुन ! अनन्यया भक्तया तु एवम्विधः अहं 
तत्त्वेन ( परमार्थतः ) ज्ञातु द्वष्दुं च प्रवेष्टुं च ( मोक्षं च गन्तुं ) 
शक्यः ॥ ५४ ॥ 


अनुवाद । हे परन्तप अजन ! केवळ अनन्य-भक्तिसे ही इस 
प्रकार मुझको परमार्थत जानने, देखने, ओर इममें प्रवेश करने 
सकते हें ॥ ५४ ॥ 

व्याख्या । जो साधक साधन के बल से पराशक्ति 
को भी तापन करने की शक्ति रखते हैं, उन्हींको 
परन्तप कहते हे । शुरु-वाक्य में अटल विश्वास करके 
अवाधतः क्रिया का अनुष्ठान करते रहने का नाम अनन्य- 
भक्ते ह । एक मात्र इसी अनन्यभक्ति से इस विश्वरूपी 
अहंतत््वको ( “में” को ) तत्त्वो से जाना जाता है-- 
समझा जाता हे, अर्थात्‌ क्रम अनुसार पृथ्वी- 
तत्व, रसत्व, तजस्तत्त्व, वायुतरव, आकाशतत््व 
इत्यादि क्रमसे उठ करके आत्मा का उस प्रकार 
स्वरूप का ` बांध होता हे [ यही साधनका कम्म 
काण्ड हैं ]; पश्चात्‌ आत्माका साक्षात्कार लाभ होता 
६, अथात्‌ विश्वरूप का प्रत्यक्ष दशन होता ह [ यही 
उपासनाऱकाप्द ह } इसके बाद, उस विश्वरूप में प्रवेश 
हाता ह्‌, ज उस रूपको देखत देखते तन्मय हाकर उसमें 
मेल जाता ह--माक्ष लाभ होता हें [ यही ज्ञान-काण्ड 
ई | । अतएव भक्ति बिना युक्ति नहीं होती । इस 
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काक में भक्ति-साधन का यह क्रम व्यक्त हुआ है... 
प्रथम अनन्यभाक्ति अथात्‌ ऐकान्तिक आग्रह के त 

गुरूपदिष्ट मतामें आत्मक्रिया का अनुष्ठान है तक्ष! 
अपराक्ष ज्ञान लाभ होता हे; इसके बाद पकि| 

इसस समझा गया कि साधन क्रिया की आ. 
अवस्था का नाम भाक्त, मध्य अवस्था का नाम शो. 
आर अन्त्य अवस्था का नाम मुक्ति है । इसलिये शो 

कहते दे एके भाक्ति ही मुक्ति हे--“भक्तिग्तती 
सुनिश्चितम्‌ ” ॥ ५४ ॥ 


` सत्कम्मकुन्मतपरमो मङ्गक्तः संगवरजितः। ' 


निव्वेरः सवभूतेषु यः स मामेति पाणडव | 


अन्वयः । हे पाण्डव ! य मतूकस्मकृत्‌ ( मदर्थ कममा त 
मतूपरम ( अह्दमव परम पुरुषार्थ यस्य स ) मद्भक्त (समा | 


सगंवरजितः ( इन्द्रयायेंषु आसक्तिरहितः ) सवभूतेषु निर (९ 


भाव वार्जितः ), सः माम्‌ एत्ति ( प्राप्रोति; अहमेव तस्य परागति 
कदाचित्‌ भवतीति ) ॥ ५५ ॥ 


| 

अजुवाद ॥ पारड्व! जो सोधक मेरं लिये कम्मंनुर्छ र 

हैं, सेंडी जिनका परम पुरुषार्थ हूं , जो मेरे भक्त, संगवर्णित तथा 
भूतमें शक्षुभाववर्जित हैं वही साधक मुझे प्राप्त करते हैं ॥ ५५ ॥ 


व्याख्या । [ जिस प्रकार आचार व्यबहार है 
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हुए मुयमक्षुगण मुझ ( “में” ) को प्राप्त करते हे --मुक्त 
होते हैं, श्रीभगवानने गीताशास्त्रका सार स्वरूप उसी 
उपदेशको संक्षेपसे इस इलोकमें व्यक्त कर दिया है ]। 
अतएव हे अजुन ! जो साधक गुरूपदिष्ट पन्थम प्राण 
का चालन करते हें, जो साधक उस “में” के ऊपर 
अपनेको निछाबर करते हे; जो साधक उस "में? को 
सम्मुखमें रख करके “ में” में मिलनेकी चेष्ठा करते हैं; इसे 
डकर जिनकी इच्छा दूसरी ओर एक दम नहीं रहती 
गुणांके साथ भूंत मात्र भी जिनके विरुद्ध किसी प्रकार 
विघ्चोतूपादन न कर सकनेसे, समूह भूतोंक साथ जिनका 
विरोध नष्ट हो गया है; वही साधक इस “में” को पाते 
हैं--“में ” हो जाते हैं ॥ ५५॥ 


इति श्रीमद्भगवर्द्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्र 
श्रीकृष्णाज्युन सम्वादे विश्वरूपदर्शनयोगोनाम 
एकादशोऽध्यायः | 


te 


ग 
दादशो$ध्याय ॥ | 
-ण**>ड€&---- 
अजुन उवाच | 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्य्युपासते । _ 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः|!| ` 
अन्वयः । र्जुनः उवाच । एवं ( सर्वकर्म्मार्पणादिना ) प्त 
युक्ताः ( सदा व्वन्निष्ठाः सन्त: ) ये भक्ताः त्वां (विश्वरूपं ) परया | 
ये च अव्यक्त अक्षरं आपि ( ब्रह्म ) पय्युंपासते, तेषां ( उभयेषां मधे) | 
के योगवित्तमाः ( अतिशयेन योंगविदः ) ? ॥ १ ॥ | 


अनुवाद । अर्जुन कहते हैं | इस प्रकार सतत युक्त होकर ज्ञो । 
भक्तगण तुम्हारी उपसना करते हैं, और जो लोग अव्यक्त गए | 
उपासना करते हैं; इन दोनों के भीतर अधिक से अधिक योगा 
कोन हैं १ ॥ १ ॥ | 


व्याख्या । गुरु वाक्यमें अटल विश्वास करेगी. 
पूर्वोक्त _मकारसे सतत युक्त रह कर तुम्हारी उपास 
करता इई, आर जा अक्षर अव्यक्तकी उपासना करा | 
$ हन दोनो योगवितप ( ओह) कोन रै! ग 
देखते हैं, यह जो विरूप दर्शन हे इसमें तो “' ५ | 
“तुम” (अहं त्वं) एक नहीं हुआ। यही साधन अच्छा 
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या जिसमें “में” “ तुम” एक हो जाता है, वह साधन 
a र च्छ 
अच्छा है। बताइये ! दोनोंके भीतर श्रेष्ठ कौन है ? ॥१॥ 


श्रीभगवानुवाच । | 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ 


अन्वयः। मयि ( परमेश्वरे सर्वज्ञव्वादिगुणविशिष्टे ) सन आवेइय 
( एकाम्रं कृत्वा ) नित्ययुक्ताः ( मद्थकर्म्मानुष्ठानादिना मन्निष्ठा: 
सन्तः ) परया ( श्रेष्ठया ) श्रद्धया उपेताः ( युक्ताः ) ये मां उपासते 
( आराधयन्ति ), ते युक्ततमाः मे मताः ( ममाभिमताः ) ॥ २ ॥ 


अनुवाद । हममें मन समाहित कर, नित्ययुक्त होकरके परम 
श्रद्धा युक्त जो सब छोग्‌ मेरी उपासना करते हैं, मेरे मतमें वही युक्त 


तम हैं ॥ २॥ 


व्याख्या । पुनः साधक निजबोधसे अपने प्रश्नकी 
मीमांसा आपही आप करते हें । गुरुवाक्यमें अटळ 
विः्वाससे ( सवेबाधाको अतिक्रम करने वाली शाक्तिकी 
हदता से) शुको सामनेमें रख करके, विश्व-कोषका जो 
इछ समस्त भूळ जा करके, हममें मन फेंक करके, नित्य 
स्वरूप हमम युक्त ( जेसे गंगा -जळ्में इन्दारा जळ ) हो 
-करके, में के समीपमें आय करके, जो में में मिल-मि् 
जाय॑; मेरे मतें बही युक्ततम है॥ २ ॥ ' 


` 
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क 
ये त्वक्षरमा नेर श्यसव्यक्त पर यु पास ते | 
यु 


सवेत्रगमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ ३॥ | 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः | 


a९ 


ते प्राप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 8॥ 


अन्वयः । ये तु इन्द्रियप्राम॑ संनियम्य सपत्र समबुद्धयः (हा) 
अनिद्देंड्यं (।निदेप्डुं असक्यं ) अव्यक्त ( रूपादिहीनं ) स्त्रं (स 
ब्यापिनं ) अचिन्त्यं कटस्थं ( कुटे मायाम्रपञ्चे आध्षिष्ठानत्वेमावसिं| 
अचल ( स्पन्दनराहितं अतएव ) भ्रव ( नित्यं ) अक्षरं पुस | 
सर्वभूत हिते रताः ते मामेव प्राप्नु बन्ति ॥३।४॥ ७ 

अजुवाद। और जो सब साधक इन्द्रिय समूह को संयत करके झा 
समजि सम्पन्न होकरके अनिर्देश्य, आचिन्त्य, सवेत्रगत, भव्यक्त, भष 
भुव, कूटस्थ अक्षरको उपासना करते हैं, सवंभूतोके हितमें रत वही श 


मुझको प्राप्त होते हैं ॥ ३। ४॥ 


व्याख्या । ' अक्षरं’ --ज़ो कभी क्षयको प्रा | | 
होते । ' आनिदेश्यं जिनका कभी किसीसे हि 
पण किया नहीं जा सकता । “अव्यक्तं | -- जो शव | 
अगोचर, अथात्‌ शब्दसे जिनका थाह पाया नहीं नश! | 
“सवंत्रगं  -- अर्थात्‌ आकाश सदृश जो म 
¢ अचिन्त्य / न जो चिन्ताके बिषयीभूत नही, न | 
चिन्ता करके जिनकी रचना की नहीं जा सक्ती! 


द्वादश अध्याय । ७७१ 


0000000000. कक कक क कक क कक कतर 


कूटस्थं ' ~ दृश्यमान जो कुछ गुणमन्त और दोषमन्त हे 
उसाका कूट कहा जाता हे, अर्थात्‌ अविद्यादि अनेक 
ससार-बीज-दूषित पदार्थको “कूट? कहते हैं । माया, 
प्रक्षाते, विद्या इन तीन शब्दोके अर्थको थारण करके महे- 
खर जसं मायेन्‌ नाम पाये हैं, तेसे उन दोष-गणमन्त 
पदाथाक अध्यक्ष स्वरूप रहे हैं जो, उन्हीको कूटस्थ कहते 
हैं । जिनकी चलने फिरने बाली जगह नहीं, वह 

अचल” हं। ध्रुव” कहते हैं नित्यको । इस शरारक 
समस्त इन्ट्रयां, पञ्चपाण, ओर बुद्धिको सर्व कालमें 
सयत करक सव भूतोंके हितम रत रहनेसे जब इष्ट और 
आनष्टका उदय होता ही नहीं, ऐसी अवस्थामें वह ऊपर 
वाल विशेषणां का आधार जो ' में? है, उस में में पडनेसे 
मरा उपासना करना भी होता है, और उस में को पाना 
भी होता हे | दशनीय शरीर धारण कर रह करके भी 
ज्ञानी जसे आत्मा ही आत्मा है, यह भी तद्रप ॥ ३॥४॥ 


क्छ्शोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसास्‌ | 


LS 


अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥५ ॥ 


न्वयः । अन्यक्तासक्तचेतसां तेषां ( जनानां ) छेन्नः अधिकतरः; 
हि ( यस्मात्‌ ) अव्यक्ता गति. ( अव्यक्तविषया निष्ठा ) देइवाद्विः 
( देदाभिमानिभिः ) दुःख ( यथा स्यात्‌ तथा ) अवाप्यते ॥ ५ ॥ 


७७२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


~ 


NAAN 
निर ve | 


| अनुवाद । अव्यक्तं आसक्त चित्त उन सब लोगोंको कहे भे 
|| तर है, क्योंकि देहाभिमानी जन अव्यक्तगति दुःससे प्राह प 
हं॥५॥ ॥ 


||| व्याख्या । साधक देखते हें कि, वचनम पश. 
| दशी, अथच देहाभिमान छुटा नहीं, जिनकी ऐसी अगस 
है, उनके छेशकी सीमा नहीं; उन सबको “मो! 
भावम आबद्ध रहना ही पड़ता हे । क्‍योंकि, “परे” के। 
के ही संसारमें जितना कमे हे । इन कमाका भ 
| अभ्यासके लिये “ मेरे ” छोड़ करके “मे में पी 
' जावो तो अनजान भावसे “मेरे ” का ऊपर गिर 


~ (3.५५ 


है । जिसलिये “ में ” में गति हाती नहीं ॥ ५॥ 


ये ठुसर्वाणि कर्म्माणि मयि संन्यस्य मता|| 
.____ अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ | | 
तेषामह समुदा गृत्युसंसारसागरात्‌। | 
भवामि न चिरात्‌ पार्थ सय्यावेञ्ञितंचेतसाम्‌॥ | 


अन्वयः । हे पा! ४ =) | 
अन्वयः । हे पाथ! ये तु सवाणि कम्मीणे मयि ( परमेश्वर) 


द्रा 


° 
| समः ) अनन्येन एवं योगेन ( एकान्तभाकियोगेन ) गव 
( भूत्वा ) मां ध्यायन्तः ( चिन्तयन 
' ` वेशितचेतसां रत्युससारसागरा 
भवामि ॥६।७॥ 


तः ) उपासते, अई ते 
तू न चिरात्‌ ( भविरेण) ` 


द्वादश अध्याय | ७७३ 


अनुवाद । हे पार्थ | परन्तु जो सबछोग समुदय कम्मं मुझको 
अर्पण करके एकान्तभक्तियोगले मत्परायण होकरके हृदयमें सुक 
को बेठायके ( ध्यानयोगस ) उपासना करते हैं, हमभ निविष्टचित्त 
उन सब लोगोंको में तुरन्त खत्यु-युक्त संसार-सागरसे उद्धार करता 
हुं॥६1७॥ 
व्याख्या । जो कोई साधक सर्व कर्म अर्थात्‌ 
२१६०० दफे निश्वास प्रश्वास का त्याग ग्रहण की क्रिया 
“में” में अर्थात्‌ ब्ह्मनाडीके भीतर सम्यक प्रकारसे 
समर्पण करके एकान्तभक्तियोग द्वारा दूसरी कोई चिन्ता- 
संस्रध-दोष न रख करके केवल मात्र “में ” के वाचक 
स्वरूप उसी ब्रह्ममन्त्र का अवलम्बन करके इष्ट सूतिं का 
ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, अथोत्‌ आत्मस्वरूपमें 
स्थिति ( समाधि) लाभ करते हैं, वही साधक “ मय्या- 
वेशितचित्त ” होते हैं, और वही साधक आतिशीप्र पृत्यु- 
संस!र-सागर रूपी दुस्तरणीय आने जाने वाळे प्रवाहसे 
परित्राण पा करके ऊपरमें अटक रहते हें--“ में ” हो 
जाते हैं । 
इस श्छोकमें “ मत्पराः ” शब्दसे अनाहत ध्वानि 
अवलम्बन अर्थात्‌ योगशास्रके मतमें क्रियायोगकी 
“श्रवण? क्रिया समझाता हे; “ मां ध्यायन्तः ” से 
“मनन? (मनोळय ) क्रिया समझाता है; और “ उपासते? 


[eS 


शब्दसे “ निदिव्यासन ” ( आत्म-स्वरूपावस्थान ) क्रिया 
१२ 


७७४ श्रीमद्भगवद्गीता । 


SR ०-:---.- | 
“४५-५५. 


समझाता हे । गुरूपदेश अनुसार साधक झन क. 
क्रियामं सिद्धिलाभ करनेसे ही संसार से उत्तीण होश 
लिये उनको ओर देर रहता नहीं; शीप्रही पलों + 


आतक्रम करक जावन्पुक्त हात है ॥ ६।७॥ 


मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय | 
निवसिष्यसि मय्येव अत अध्व न संशयः॥८|. 


अन्वय: । सथि एव मनः ( संकल्प विकल्पास्मकं ) आप्त. 
( स्थिरी कुरु ), बुद्धि ( व्यवसायात्मिकाम्‌ ) मयि निवेशय, अतः उग 
( देहान्ते) मथि एव निवसिष्यसि ( मदात्मना वासं क्या] | 
(अत्र) संशयः न ( अस्ति) ॥ ८ ॥ 


अनुवाद । हमह।म मनास्थर करो हमम बुद्धि निवेश क्र गै 
दह्ान्त पश्चात्‌ हमसहा [नवास करोगे, इस विषय में सशय नहीं ॥/ 


व्याख्या । अतएव ऐसे “में? में मनको फे 
ऐसे “में में बुद्धिको निवेशित कर दो, ऐसा १९ 
से तुमको फिर माया-विकार छ नहीं सकेगा, £ 
सशय न करा, तुम ऊचे हो जावोगे, अर्थात्‌ जब 
शरोर धारण कर रहोगे तबतक आज्ञाके ऊपर EES 
में आत्मस्थ ( जीवन्मुक्त ) होकर रहोगे, और * | 
उतर कर प्रकृतिगत होकर के बद्ध होता 


& सयुक्त अर्थ रय अः २७ रोक देखा । 


द्वादश अध्याय | ७५०४५ 


~ 
पड़ेगा; ओर शरीर-पतनके पश्चात्‌ ठीक ठीक “में? हो 


जावाग ॥ ८ ॥ 
श्रथ चित्तं समाधाठुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्लुं धनञ्जय ॥६॥ 
अन्वयः । हं धनञ्जय | अथ (यदि ) चित्तं मयि स्थिरं समाधातुं 


न शक्नोषि, ततः ( तर्हिं ) अभ्यासयोगेन मां आप्तु इच्छ ( प्रयत्न 
कुरु )॥ ९॥ 


अनुवाद । हे धनञ्जय ! यदि हममें चि र कर रखनेमें समर्थ 


न हा, ता अभ्यास-योगसे मुझको प्राप्त होने के लिये प्रयत्न करो ॥९ ॥ 


व्याख्या । पूर्य जन्मार्जित उत्तम सुकृति न रहने से 
स -छाकाचुसार बिना चेष्टा में आपही आप आत्मा में 
मन जुद्ध स्थर को नहीं जाती, अभ्यास का प्रयोजन 
है । इसलिये भगवान कहते हैं कि, जैसे हमने कहा है वैसे | 
करक यादे तुम चित्तको उस “में ” के उपर स्थापन 
नकर सका तो, “में” होने के लिये बारम्बार चित्तसमा- 
थान का अभ्यास करो । ६५ अध्यायका २६बां 


रलाकका व्याख्या देखो ॥ ९ ॥ ॐ 
TE iS Se 


यार 


ॐ चित्त समाधान करने में अशक्त इोनेसे भगवान्‌ ९-१. 
कमें जा जो करने के लिये उपदेश कियेहें, सो सब अळग नहीं, साधन 
का पर पर क्रम है । प्रथम भभ्यासयोगसे आत्मत्व प्राप्ति की चेष्टा 


जबीप 
जानना ॥ ९ ॥ समूह साधनमे ति 


७७६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


mana mmm Tr... 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्‌कम्मे परमो भव | 
मदर्थमपि कर्म्माणि कुर्वन्‌ सिडिमवाप्स्यति। i 


अन्वयः । ( यदि पुनः ) अभ्यासे आपि असमर्थः असि, (वहि) 
मतक्मंपरमः ( मदर्थे कम्मं मतकम्म तदनुष्ठानमव परमं प 
ताइशः ) भव; कर्माणि मदर्थं कुर्वन्‌ अपि सिद्धिं अवाप्स्यति ॥।॥ 


~ we ~ 5५ क t 

अनुवाद । ( यदि ) श्रभ्यास में भी असमर्थ हो तो, हमरे | 

में निरत हो जाओ; मदर्थ में समस्त कर्म्म करते रहने से ही सिदिशा 
करोगे ॥ १० ॥ 


व्याख्या । ( यदि ) अभ््यासमें भी तुम र 
हो, तो “में” के ( हमारा ) कम्म परायण हो बागे! 
MR शक ना | 
दूसरे. मतकम्मपरायणता, तीसरे मद्योगाश्रय, चौथा यतवि। 
पञ्चम सर्व कस्मेफळ त्याग | प्रथम ऊस में असमर्थता न भगे से 
कममें पहुंचा नहीं जा सकता उसी तरह दसरे दसरे क्रम सख्त्थन | 
जानना । अले चळबे चलते शरीर ढीला पड़नेसे आपही आप व्र 
आता, रारोरकी असमर्थता आती हे, तसे अभ्यास“ 
क्रिया करते करते भी उसमें असमर्थता अ 
का उद्य हाता ह| पश्चात्‌ 


होता ह; उसमें भी असमर्थता आनेसे वित्त संयत होता है 
संयम अवस्था आनेसे 


ही सवे कम्मंफल त्याग हदो 
स्थितिकी. प्राप्ति होती है. ये उदय 
सब अनुसार 
रहती । असम थेताळी भापहा आप क्रम 


द्वादश अध्याय । ७७७ 


किस प्रकारसे मतुकम्मे परायण होने होता है? में के 
अथमें अर्थात्‌ में जो ब्रह्म हूं, में का वाचक है प्रणव, प्रणव 
का अर्थ हूं में; गुरूपादिष्ट रस्तेमें यथा यथा स्थानमें उस 
प्रणव को उच्चारण करते करते निश्वास-प्रश्वास का ग्रहण- 
त्याग करनेसे ही “में” के अर्थमें कम्म करना होता है । 
ओर वही कम्मे तुमको सिद्धि अथात्‌ प्राप्तिकी प्राप्ति 
लाभ करावेगा, अर्थात्‌ तुम आप ही आप अपने को 
भूल करके जो तुम” सज लिये हो, यह तुम्हारे सजने 
का भ्रम मिटाकर तुम्हारा पुनः आत्मत्व प्रतिष्ठा भी 
करा देगा (४थे अः २६वें श्ळोककी व्याख्या 
देखो ) ॥ १०॥ 


त ~ RS ¢ 
अथतद्प्यरक्तोऽस कत्त मद्योगमाश्रितः | 
6 ९ त्यागं 
सतरकम्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
अन्वय: । अथ ( यदि ) एतत्‌ अपि कत्तु अशक्तः असि, ततः 
(तर्हि ) मद्योगं ( मदेकश्षरणं ) आश्रितः सन्‌ यतात्मवान्‌ ( यत- 
चित्तः भूस्वा ) स्ंकम्म॑फळत्यागं कुरु ॥ ११ ॥ 


अनुवाद । इसमें भी यदि तुम अशक्त हो तो, मद्योरा का 
आश्रय करके यतचित्त हो करके सर्वकम्मफल का त्याग कर दो ॥११॥ 


_ व्याख्या । ऊपरमे जो जो साधन कहा हुआ है, उन 
सवक भीतर यादि तुम एक भी न कर सको, तो 


७७८ श्रीमद्गगवद्गीता । 


पाया नासा 


Mo... 
हमारे योग का आश्रय कर छो । हमारा योग इसा 
है;- ब्रह्मनाड़ीके बीचमें जो आकाश है, उस आगार 
मथनसे आदि अन्त शून्य एक प्रकारके ब ही. 
उत्पत्ति होती है; ऊंचे नीचे कम्पन बाले जो हुते 
आता हे उसको शब्द कहते हैं, और एक रा कमा 


शून्य आवाच्छन्न व्यंजन-राहित जो शब्द सुननेमें अत 


है उसीको नाद कहते हैं । उस नादके उदय होनेसे, ह 


नाद प्राक्त आकाश-मथनके लिये परिश्रम दर राका 

साधक का में में छा करके साधक ओर में! दोगांगा 

मलन कराय देता ह । तुम भी दू, तुम्हार मातर ६६) 
अकम्पन नाद कहां है । उस नादमें तुम मनको पतो) 
( क्रिया गुरूपदेशगम्य हे ); तब तुम अपनेको विष) 
दहाद इन्द्या आर अन्तःकरणसे समेट लाकर अश. 
करक एस काई एक जगहमें छाओगे जिसमें तुम भ 

भव कराग कि, “ सकळ” कहने से जो किसी है | 
समको नाता ह, उन सबसे तुम अलग हुए हो, गो 
कीर (पाका तुम आश्रय करके नहीं हो | इस अबी | 
क बादह तुम 'मे' में मिल करके “मे? हो जाओगे। | 


इस अवस्थाम बाध्य बोधन मात्रका अभाव हो ज्ञाती | 
हे । इसको मद्योग | 


ते हैं । इस अवस्था 
तक ठुम रहाग, तबतक उम्हारा क्रियमाण कोई कर्म ५ 


द्वादश अध्याय | ७७९ 


NAAN IAAI IS I IAAI IAAI 


नहीं रहेगा, अतएव कर्म्म न रहनेसे कर्म्मफल आपही 
आप त्याग हो जावेगा | यह तो हुई क्रियमाण कर्म्म की 
बात, पूर्वके सञ्चित कम्मंसमूह जो तुमको फल देते थे 
और फल देनेके लिये उन्सुख हुए थे, सो सब भी अधि- 
यारे की ज्योति राशियें पतंगअवाह सदृश पड्कर 
जलकर खाक होते चळे जावेंगे । तब ओर तुम गुणके 
भीतर नहीं रहते हो इसलिये गुणोंके उपाजित कर्म्म- 
संस्कार गुणको प्राप्त न हो करके नियुणमें पड़ करके 
क्रिया बिहीन हो जायगा । ओर इस अपस्थामें भावेष्यत्‌ 
शब्दके अथके अभावके लिये कम्माशका भी नहीं रहेगी, 
इसलिये तुप्रको माया-विकार-शून्य कराकर आत्मवान्‌ 
कर दंगा | इसका तुम करा करो ॥ ११॥ 


NAS 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासातज्ञानाङध्यानं विरिष्यते । 
४ 0 ~ 
यानात्‌ कम्मफळ्यागस्तागाच्छान्तिरनन्तरम्‌।१२॥ 


अन्वयः । ( अविवेकपूर्वकात्‌ ) अभ्यासात्‌ ज्ञानं हि श्रेय 
( निश्चितमेव प्रशस्यतरं ); ज्ञानात्‌ ध्यानं विशिष्यते; ध्यानात्‌ कम्मै- 
फलत्यागः ( विशिष्यते ) ( एवं ) त्यागात्‌ अनन्तरं शान्ति ( उप- 
शमः स्यात्‌ ) ॥ १२ ॥ 


अनुवाद । (अविवेक पूवक) अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ हे; शानसे ध्यान 
विशिष्ट; ध्यान से कम्मफलत्याग ( विशिष्ट ); ( इस प्रकारसे ) त्यागके 
। बादु ही शान्ति होती हे ॥ १३॥ 


७८० श्रीमङ्गगवद्वीता | 


कि --.. 

व्याख्या । अविवेक-जनित अभ्यासमें करोता 
परन्तु स्थिति नहीं । विवेक-जानित ज्ञानमें निमात 
परन्तु स्थिति हे । ये अभ्यास और ज्ञान इन दोगे 
भांतर ध्यानको समकते जाओ तो इस प्रकार पा 
आता ६ कि,--साध्य वस्तुमें मिळ करके साधक ताः 
कारत्व लेकर एक हो जानेका नाम ध्यान है। इस ध्या 
म [मळन-सुख आर पिलमके लिये प्रेमकी कोमला. 
दोनोंही वत्तेमान हैं ।. इसमें कठोरता वा निर्मम ह. 
दोनोंका ही अभाव है। साध्य ओर साधक मिलकर वा 


> 


एक हा गये, उस एकत्वके पारिपाकसे कम्म और क | 


> [oN 


दाना का हो विश्राम हुआ। वह कर्म्म-विश्राप ही लगर 

ग होनेसे निरन्तर शान्ति होती है । यह शाति 
अमनस्क स्थिति वा बाह्मोस्थाति है । इसलिये कहता. 
१ ग पस ज्ञान ष्ठ है; ज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठ है गि. 
च्यानम कठारता भी नहीं, निम्भमत्व भी नही, तथी 
स ना सुखके साथ ज्ञानका फल शानतिखस्प गी. 
ज्राझीस्थिति है, उसे भी मिळला देती हे । 


हे २य अथे। साधक देखते हें [कि बिना सुर 
= 5 मस्तक नवाय. आतापी ि 

यागसमाधिका अनुष्ठान करना बकरीके गले हा 
स्तनांस इच निकालनेकी चेष्ठाके नाई निष्फल हैं हे 


द्वादश अध्याय | ७८१ 


AAPA AANA 


८८८८-८८” 


गुरूपादिष्ट सामान्य ज्ञान ही साधनमें सुफळ देता 
हे । ओर क्रमशः यह ज्ञान ध्यानावस्थामें साधकको 
लेजाकर ओर भी श्रेष्ठत्व देता है । इसके बाद 
जब समाधि-अवस्था आती हे, तब कर्म ओर कर्मफळका 
स्वयं विश्राम हो जाता हे । उसीको त्याग कहते हैं। | 
और उसी त्याग में शान्ति विराजती है ॥ १२ ॥ 


रेटा सवेभूतानां मैत्रः करुण एवं च | 
निर्मेमो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मङ्गक्तः स मे प्रियः ॥ १४॥ 


अन्वयः । सर्वभूतानां अद्वेष्टा, सैत्रः, करुणः एव च, निर्म्ममः, 
'निरहङ्कारः, समदुःखसुखः, क्षमी ( क्षमाशील:.), सततं सन्दष्ट, योगी 
( अप्रमत्तः ), यतात्मा ( संयतस्वभावः ), दृढनिश्चयः ( आत्मतत्व- 
विषये स्थिर।ध्यवसायसम्पन्नः ), सय्यर्पितमनो बुद्धिः (मि अर्पिते 
स्थापिते मनोडुद्धिः यस्य संन्यासिनः सः ) यः (इंहशो ) मद्भक्तः सः 
मे प्रियः ॥ १३) १४ ॥ 


अनुवाद । जो पुरुष सब प्राणियोंसे द्वेषशूल्य, मैत्र, कृपाल, 
ममताविहीन, अहङ्गारशन्य, सुखदुःखमें समज्ञानसम्पञ्न, क्षमाशील, ` 
सवदा सन्तु, योगी ( अप्रमत्त ), संयतचित्त, दृढ अध्यवसायसम्पञ्च 
और हममें अपने मन, बुद्धिको अपण करनेवाला है, वही मक्त मेरा 
प्रिय हे ॥ १३। ३४ ॥. 


७८२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


Means 
en, 


व्याख्या जिस समय साधक साधनक बह) 

भ ' में आकर संकल्प-विकल्प रूप मन और बिश्वा. 
करणशक्ति बुद्धिको एक स्थानपर स्थिर करदे; 
उस समय उनके अन्तष्करणमें सड्डीणेताका बना 
(शयिल हो जाता हे ओर उदारताका बिकाश होत 
हैं | सयम-साधन समयमे उनका भूतादि विषयोके गी 
जो विरोध भाव था, इस अवस्थामें पहुंचने से उस्ता 


[१ 


भां छाप हा जाता इई । मानो क्रमश! सबमें ही मेगा 
हो जाता है ओर इसी लिये द्रष-भाव हट जाता है | ग 
प्यारा वस्तु जसा मे हूं, वेसी और कोई नहीं है; सस 
मंत्रा भावका प्रकाश होता हे । अपना कष्ट जिस प्रकार 
सहन नह कर सकता उसी तरह यह भाव सके 
ऊपर विस्तार हो करके करुणा रससे पूर्ण होर 
“मे” में मिला लेता है । सबही “में? हो जाता 

इसालिये * मेरा ” कहनेको कोई नहीं रहता । शी 
छाड़कर आर किसीकी विद्यमानता नहीं रहीं 

आर इसाछये अहझारका प्रादुभीव नहीं होता| | 
सुख और दुःख नामी कोई दत्ति भी नहीं रह 
चन सपान हा जाते हैं; केवल श्षमाही क्षमा, तोष ग 
रह जाता हे | पहले जो द्रेतभाव था, इस समय प 


द 51 ला लकी हैं ओर ट्वेताद्रेत विवि | 


द्वादश अध्याय । ७८३ 


सी एक अवस्था आती हे । ओर यही ( अवस्था) 
योगी अवस्था कहळाती है । इस अवस्थामें आत्माका 
अवधि-रहित विस्तार हो जानेसे जितने दृढ़ और निश्चय- 
वाची अर्थ हैं, उनकी प्रतिष्ठा लाभ होती है। गुरु- 
वाक्यम अटळ विश्वाससे साधन करनेसे जिसकी 
इस प्रकारकी अवस्था आती है, वही हमारा मिय है; 


क्याफे वह साधक 'में” को छोड़कर और कुछ 
EN 
नहीं है ॥ १३। १४॥ 


यस्मान्नोद्चिजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः | 
हर्षामषभयोडेगेमुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५॥ 


अन्वयः । यस्मात्‌ ( सकाशात्‌) लोकः (जनः) न उद्विजते 
(भयशङ्गया क्षोभ न प्राप्नोति ), यश्च लोकात न उद्विजते, यश्च 
हर्षामपभयोद्वेगै: ( हर्ष: स्वस्येष्टळाभे उत्साहः, अमः परस्य लाभेऽसहनं, 
भयं त्रासः, उद्वेगो भयाद्धि निमित्तश्चित्तक्षोभः एतैः ) सुक्तः यः स च 
से प्रिय: ॥ १५ ॥ 


अजुवाद । जिस साधक से छोग उद्विजित नहीं होते और दूसरे 
रायाले भी जो आप उदिजित नहीं होता, लो हष, अमषं, भय तथा 
STS > LS 
उद्दंगसे विहीन है, वही हमारा प्रिय हे ॥ १५ ॥ 
00-36 णो हे 
व्याख्या | लोक” अर्थात्‌ दृश्य यह जो कुछ है; 


५५ 


ON ~ 
उनके “म” हो जानेके पश्चत्‌ द्रष्टा और दृश्य का सम्बन्ध्‌ 


७८४ श्रीमद्भगवद्गीता | 


| सलिगे "पेण | 11 
मिट जाता हैं | इसलिये “में” से इश्यका उन गणा 

| | इश्यस मर उाटरग्न होनेका अवसर नहीं आता। पग 

|| | अमष, 1नरुट्रगस हषे आर प्रतिद्रन्दीसे भय उपना! 

॥। हे । ये विकार जिसमें नहीं रहता, वही मेरा शा 
अथात्‌ “में? हूं ॥ १५॥ 


अनपेक्ष: शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सवोरम्भपरित्यागी यो मङ्गक्तः स मे प्रियः | १ 


अन्वयः । अनपक्षः (निस्पृह ) शुचिः ( बाह्याभ्यन्तरशाचसम | 
दक्षो ( अनलसः ) उदासीन: ( पक्षपातरहित ) गतब्यथः ( आवि 
सवारम्भपरित्यागी ( सर्वान्‌ दृष्टाइष्टार्थान्‌ आरम्भान्‌ उदयमान्‌ परिष 
शि यस्य सः ) यः मद्भक्तः स से प्रियः ॥ १३ ॥ 


अडनाद । जो साधक स्पहाझून्य, शुचि, दक्ष, उदासीन, भ 
वर्जित तथा सर्वारम्भपरित्यागी है; वह मद्भक्त ही हमारा प्रिय है॥ 


व्याख्या | “ अनपेक्ष १ जो पुरूष किसीका अ 
न अर रहते हैं अर्थात्‌ कैवल्य भोग करो 


||| दही अनपेल हैं । मनकी चञ्चलता ही अशुवि ५ 
| स्थिरत्व ही “ शुचि ” ह्ै। वाह्मजगत्‌के विषयॉर्की कि 
खेलनका नाम ही कार ३ 


र 
मे ह । पत्युत्पन्नमतिके दारा! 
सबका परिचालन कर और इन सबके संसग 
pC सत्य में + | 


a 


द्वादश अध्याय | ७८५ 


०-५-०० अ मजा नमन 
करते हैं; वेही “दक्ष ” हैं; । दक्ष प्रजापति हैं; प्रकृष्ठपूर्वक 
उत्पन्न हा करके स्थिति ओर भंग जिनकी प्रकृति हे 
वहा प्रजा हैं | इस प्रजाका जो नियन्ता हे वही दक्ष हे । 
ऊच स्थान म॑ बठे हुए को जसे नीचे वाला मनुष्य छू 
नहीं सकता ठीक उसी तरह समाधिस्थ योगीकी दशा 
ई । जगत्प्पश्च से अपने अन्तःकरण को उठाकर उस 
प्रकार रहने के सरश ऊचे पर जो रहता हे, वही “ उदा- 
सान” ह । आधि आर व्याधि # जिसके अन्तःकरणे 
किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं करतीं; उसीको 
“गतव्यथ ” कहते हें । जिसके कर्म तथा कार्थका 
प्रारम्भ ही नहीं रहता, उसको “सवारम्भपरित्यागी ” 
कहते हं । शुरु-वाक्यमें अटळ विश्वास से इस प्रकार 
को साधनका फळ जिसने पा छिया है, बही मेरा 
भक्त ह; इसालये वही मेरा प्रिय अथात्‌ “ में” हूं ॥१६॥ 


या न हृष्यति न देष्टि न शोचति न कांक्षति । | 
शुभाशुभपरित्यागी,अक्तिमान्‌ यः स में प्रिय॥१७॥ 


अन्वय: | यः ( प्रियं प्राप्य ) न हृष्यति, ( अग्रियं प्राप्य ) न 


* सनका पांडाका नाम आाध ह; आर इसका शान्त अनचुध्यान 
से होती है । व्याधि शरोरकी पाड़ाका नाम हे ; इसकी शान्ति प्रति- 
कार द्वारा अथांत्‌-ओषध, पथ्या दिके प्रयोगले होती हे । 


७८६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


| | Daas i ie 3 ° [oS ® Pee हा 
|| द्वेष्टि, ( इष्टाथनाशे सति) न शोचति, ( अप्राप्त अर्थ ) न काशी 
| ॥ 


यः शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ सः मे प्रियः ॥ १७ ॥ 

अनुवाद । जो साधक ( प्रियवस्तुके लाभसे ) हुए नही ह|. 
( अग्रियके मिळनेसे ) द्वेष नहीं करता, ( इष्टके नाशस ) शोक 
करता, (अप्रास्तवस्तुकी ) आकांक्षा नहीं करता, जो शुभाशुभ परिदा 
और भक्तिमान हे; वही मेरा प्रिय है || १७॥ 


व्याख्या । जिस भाक्तिमान साधकको एए प्रापि 
आनन्द, अनिष्ट प्रापतिसे विद्वेष, प्रियननके द्र 
शोक, अप्राप्त वस्तुकी प्राप्रिकी लालसा अन्त 
उदय नहीं होती, धर्मे अथवा अधम्मे करनेकी इसा, 
जिसके हृदयमें उत्पन्न नहीं होती; उपयुक्त अवशय! 
जो पाये वेदी साधक इमारे प्रिय हैं । साधक, तुम द 
ये जो कई अवस्थाएं हमने वर्णन की हैं, उन्हे माप करर. 
आर “ में ” हो जाना बराबर है ॥ १७॥ 


| Fo धक न| | 
' समः शत्ना च मित्रे च तथा मानापमानयाः। 
शीतोष्णसुखदु:खेषु स॒मः संगविवर्जितः ॥१८। 
ठुस्यनिन्दारतुतिमौंनी सन्तुष्टो येन केनवित्‌। | 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः॥ ११ | 


dl | 
| अन्वयः । शत्रौ च ३ | 
| पणाचा च भिन्ने च तथा मानापमानयोः समः ( i | 

समः संगविवर्जित: ( कचिदुष्यनासकः ) 


दादश अध्याय | ७८७ 
ID ० क क मी यी 
ˆ निन्दास्ठुतिः, मौनी ( संयतवाक्‌ ), येन केनचित्‌, ( यथालब्धेन ) 


सन्तुष्टः, आनकतः (नियतवासशन्यः), स्थिरमातिः ( व्यवस्थितचित्त ) 
भक्तिमान्‌ नरः मे पप्रयः ॥ १८। १९ || 


अनुवाद । शत्र, मित्र, मान आर अपमानम समदाष्ट सम्पन्न ; 
शात. उषण-सुख-दःखमं समानं ज्ञान वाशष्ट; आसक्तिरहित; नन्दा 
आर स्तातमं समभावापन्न; माना ; जा कुछ हा उसाम सन्तु; भान. 
केत ( आश्रयशून्य ) ; स्थिरमति ऐसे जो भक्तिमान नर हैं बेही हमारे 
प्रिय हैं ॥ १८ । १९ ॥ 


व्याख्या | संग कहते हैं इच्छाको; यदि इस इच्छाको 
अन्तःकरणसे हटा दिया जाय तो, शत्रु (विरोधी), मित्र 
( अनुकूळ वा एकक्रिय ), मान ( पूजा ), अपमान 
( तिरस्कार ), शीत ( शीतलता बोध ), उष्ण ( उत्ताप 
बोध ), सुख ( जिससे अन्तःकरण तृप्त होता है ), दुःख 
( तद्वेपरीत ), निन्दा ( अपवाद ), स्तुति, ( प्रशंसा ), 
इत्याद इन सब परस्परविरोधी दत्तियोंकी विषमता 
न्ट हा जाती इं । उस समय मोनी ( संयतवाक्‌ ), जो 
इछ ६ उसासे सन्तुष्ट, अनिकेत (ब्रह्मवत्‌ आश्रय विहीन), 
।स्थरमात ( जिसका चित्त अ्रह्मप्ुखी होकर स्थिर हा 
चुका ई ), इत्यादि भाव साधकमें आता है । मलुष्याम 
भा नर इस अवस्थापन्न हे, बही मेरा प्रिय हे अथांत्‌ 
बह आत्मस्वरूप लाभ कर चुका है ॥ १८। १९॥ 


हि. 
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SS 
ये ठु धम्मांमृतमिदं यथोक्ते पर्य्युपासते । 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्कारतेऽतीव मे प्रियाः | ३५ 


अन्वयः । ये तु इदं घम्मासृतं यथा उक्तं ( धद्वेष्टासवभूव 
मित्यादिना ) पर्य्युपासते ( अनुतिष्ठन्ति ), श्रदधानाः (रद्ध त] 
मत्परमा (: मत्परायणाः ) ते भक्ताः से अतीव प्रियाः ॥ २०॥ ।' 
अनुवाद । जो साधक इस अमृत रूपी धर्म्मका, जैसा वरत शि 


> र LS 19 म 
गया ह, ठीक उसी प्रकार अनुष्ठान करते हैं, श्रद्धाशील और मत 
वे भक्तगण ही मेरे अतीव प्रिय हैं ॥ २० ॥ 


व्याख्या । जो भक्तिमान्‌, श्रद्धावान्‌ साधक “i | 
होनेके लिये, हमारे कहे हुए इस अमृतमय पमो । 
ठीक ठीक साधन करते हैं, बेही हमारे अतिग 
( क्योंकि निश्चय वे साधक “भें ? हो जाते हैं) ॥११ | 


अक्िष्णाजुन संवादे भक्तियोगो नाम 
ह्वादशोडध्याय: | 


क म र 
त्रयादशाऽष्यायः | 
“RS ercr 
अजन उवाच । 
प्रकृति पुरुषं चेव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च । 
एतह्ेदितुमिच्छामि ज्ञान ज्ञेयं च केशव ॥ १॥ 


अन्वयः । अजुनः उवाच । हे केशव ! प्रकृतिं पुरुषं च एव, क्षेत्र 
क्षेत्रज्ञ एव च, ज्ञानं ज्ञेयं च, एतत्‌ वेदितुं इच्छामि ॥ १ ॥ 


अनुवाद । अर्जुन कहते हैं। हे केशव ! प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र ओर 
क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ओर ज्ञेय इत्यादि को जानने की में इच्छा करता इं ॥१॥ 
N क 
हृ जो आत्मार्म 


व्याख्या । साधक देखते हैं 
ज् ने ` भक्तियोग? 
ड्‌ 


आत्माके मिलानकी चेष्टा हे, जि 
कहकर समझा इ, इसम कुछ वा सक अनुकूल 
में ओर कुछ प्रतिकूल में खड़े हो जाते हें । किन्तु 
इन दोनों प्रतिकूल, अनुकूल शत्तियोंकी आश्रयभ्रूमि 
वा आधार एक ही हे । जबतक इनके आधारको 
समूल नष्ट न किया जायगा, तबतक आत्माक साथ 
आत्माके मिलानेका स्थायी फल पाना केवळ दुराशा 
मात्र ह । वह जा आधार .सवसमाष्टे शाक्त रूपस रहता 
हे, वह भी आर एक दूसरेको आधेय हे । सवकरणीय 
१२ 
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से 


> 


१ 
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मा य या 


य वी 
शाक्त हो करके भी एक “ सत्ता” के निकट आत. 
स्वाकार करके यह अपना अस्तित्व बनांय रखती 
वह सत्ता इस महाशक्तिका ऐसा कोई अपु॥ 
परमाणु नहा हं जिसमें ओतप्रोत भाव से म. 
रहता | ( जसे इंट, पत्थर, बत्तेन ओर घरे शा! 
आकाश हे) । उस सत्ताका वह जो ओतप्रोत माव रग. 
इस महाशाक्तका चंतन-विधाता हे । यह जो 
परमाराध्य परमाथ एक रूपसे हमारे सम्मुख स 
रहते हं, इनके बीचमें प्रकृति ओर पुरुष कोत! 
क्षेत्र अथवा क्षेत्रज्ञ भी कान हे? जिससे इस क्षेत्र वा प. 
को जाना जाता है, वह ज्ञान भी क्या है ! और मेगी 
कुछ जानने लायक वस्तु (ज्ञेय) वह भी क्या हे दे कश 
इस समय झु आप यही सब समझा दीजिये ॥!॥ 


श्रीभगवानुवाच । 
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्‌ या वत्ति तं पाहुः क्षेत्रज्ञ इति तदिंदी 
अन्वय: उच हे कोन्तेय ! इदं ( मोगा 
सते संसारस्य र | 
» अस्य शारारर cy 
नक ल) 


tt 
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अनुवाद । श्रीभगवान कहते हें । हे कोन्तेय ! इस शरीरको क्षेत्र 
कह करके अभिहित किया जाता है । जो इसे जानते हैं ( अथात्‌ इसके | 
ज्ञाता ओर साक्षीस्वरूपमें वत्त॑मान हैं ), उन्हें क्षेत्रज्ञ कहते हैं ॥ २॥ 
व्याख्या । इस शरीरको क्षेत्र कहते हैं । क्योंकि 
जिस प्रकार किसी क्षेत्रम बाज बोनेसे जसे हवा, गर्मीकी 
सहायतासे मिट्टीके गुण अनुसार तथा कृषि-कम्मके 
फलसे बीजका अनुरूप फल उत्पन्न होता हे, उसी 
प्रकार इस शरीरमें भी (कम्मेफळ तो उत्पन्न होता ही 
रहता हे, परन्तु इसे छोड़ करके ) गुरूपदेशरूप बीजको 
बोनेसे प्राणयोगमें ऐकान्तिक इच्छा-प्रभावसे आर 
गुणक्रियाके फळसे अभोष्ट फल उत्पन्न होता ई | 
तत्वदर्शियोंने इस शरीरके कार्यकारण स्वरूपका निर्णय 
करके देखा है कि, यह त्रिगुणमय चोबीस तत्वॉसे निर्मित 
हुआ हं, ऑर इसका स्थूल, सूच्म ओर कारण ये तीन 
प्रकारके रूप हे,-- अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, 
ओर आनन्दमय ये पांच प्रकार के कोश ह, जाग्रत, 
स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन प्रकारके अवस्था हैं । ओर! 
यह भी देखा हे कि, इस स्थूल, सूक्ष्म ऑर कारण शरारको 
छोड़कर पञ्चकोशसे अतीत, अवस्थाओंका साक्षी, सञ्चि- 
दानन्द स्वरूप ओर कोई एक है, उसे ही आत्मा कहते हैं। 
वही संसारका ' अहं! अर्थात्‌ ज्ञाता ऑर साक्षी है-- अह- 
मेकोऽपि सूच्मरच ज्ञाता साक्षी सद्‌व्ययः ” । यह “ अहु” 


~ 
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TTT | 
ही इस इछोकके “एतत्‌ यो वेति” इस रति 


' वैत्ता हे । इसीलियै तत्वाविदूगण उसे पेत्र काहे है॥ | 


| शरारके सम्बन्धमें यह जो कहा गया, उसे समबा 
| लिये ओर आगेके छठवें और सातवें शोक प 
क्षेत्रका वणन किया गया है, उसे समझनेके सुत 
लिये इस स्थान पर चौबीस तत्वोका उत्पत्तिर्न. 
स्थूल-सूक्षम-कारण शरीर-विवरण, पञ्चकोश ता. 
अवस्थात्रयका परिचय, और क्षेत्रज्ञ वा आत्माका हा 


इत्यादि मत्‌ शङ्राचाय्य देवको उक्ति अनुसार की 
में दिया गया हे ।-- | 


® किन्तु जा साधक साधन-शक्तिसे आत्मतत्वका नवरूखन कहे. 
पगसे लेकर मस्तक पय्यन्त इस शरीरको ज्ञानका विषय क 
अथवा कर रह हैं; चे भी क्षेत्रज्ञ हैं। क्योंकि वे क्रमशः उस “ब, 
म [चत्तळय करक तत्स्वरूप प्राप्त करके “ अहं” स्वरूप हो 


| 
इससे समझाता हे कि, शरीर पर | | 
सेर भी क्षेत्रज्ञ हे । भगवानने शर्थ. | 
र ज्षेत्रज्ञक सम्बन्ध | | 
कसी स्थान पर भी | 


धस्त च या यतूप्रभाच. 
गं कहगे, 


परन्तु अध्यायसें कि 


त्रयोदश अध्याय । ७९३ 


AAA NAAN .................... 


भगवान्‌ शकराचाय्यंने तत्वात्पात्तप्रकार कहनेके 
पहला कहा हे कि--“ब्रह्माश्रया सच्वरजस्तमो 


SN >. 


गुणात्मिका माया अस्ति” । उत्पत्ति-प्रकार कहनेके लिये 
इस अंशको मान लेना पडा | इस अंशको ही शास्त्र 
का मान लेनेका विषय वा स्वीकारोक्ति कहते हैं । प्रत्येक 
शास्त्रम प्रतिलोम प्रकरणक सिद्धान्त विषयमे इस प्रकार 
स्वीकारोक्ति बिना गत्यन्तर नहीं है। इस प्रकार खीकारो क्ति 
की सत्यता जानी जाती है, परन्तु प्रमाण देकर समझाई 
नहीं जा सकती । इसलिये इसको अप्रमेय सत्य कहते हैं । 


क्षेत्रज्ञका लक्षण नहो कह करके अमानित्वादि कह एक गुणोंको ज्ञानसाधनत्व 

हेतु ज्ञान कह करके उल्लेख कर दिया तत्पश्चात्‌ “ जयं यत्तत्‌ प्रवचयामिं ” 

इत्यादि शोक द्वारा ज्ञेय पदार्थका लक्षण कह दिया हे । इसीसे 
अज्ञुनके “ज्ञान और ज्ञेय क्या है?” इस प्रश्नका उत्तर भी दे दिया गया 

और धेत्रन्ञके स्वरूपका भी वर्णन कर दिया गया हे । अतएव इससे 

जानना चाहिये कि, वह अमानित्वादि ज्ञानसाधन गुण जिसमें रहता 

हे वह ज्ानविज्ञानयोगाधिकृत होनेके पश्चात्‌ संन्यासी और ज्ञाननिष्ठ 

होनेके कारण वह भी चेत्रज्ञ--शरीरतत्वविद्‌ साधक है; और 

जो शुद्ध केवल क्षेत्रज हे, जिसका प्रभाव जाननेसे अम्ृतत्व लाभ होता 

हे, वही ज्ञेय है। उसके लक्षणादि “ अनादिमत्‌ परं ब्रह्म” इत्यादि 

द्वारा १३ से १८ शोक पय्यन्त वर्णित हैं। साधकको स्मरण रखना 

चाहिय कि, ७म अध्यायमें वर्णित भगवान की अपरा एवं परा दोनों 
भ्रकृतिको ही इस अध्यायमें दो स्थान पर यथाक्रम अनुसार क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ पुव प्रकृति ओर पुरुष नामसे उल्लेख किया राया हे । नाम एथकू 
श्यक्‌ ह परन्तु उनमें भेद बहुत थोडा हे । क 


SF 
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इस त्रिगुणात्मिका मायासे आकाश बना; इफ 


बाद आकाशसे वायु, वायुसे तेज, तेजसे आप ( क) 
आर आपसे पृथ्वी, इस प्रकार पश्चतल की उपा 
होती हे । 

इन सब पशञ्चतत्वॉमेसे आकाशके सात्विक आ 
श्रत्रोन्रिय उत्पन्न हुई, वायुके सात्विक अशसे लगर 
को उत्पत्ति, अग्निके सात्विक अंशसे चह्षुरिद्रिणा 
उत्पात्ते, जलक सात्विक अंशसे रसनेन्द्रिय ओर पी 
सात्वक अशसे घाणेन्द्रिय उत्पन्न हुई हे । और लए 
पञ्चतत्वाक णकात्रित सात्विकांशसे मन, बुद्धि, अर 
आर चित्त यह सब अन्तःकरण सम्भूत इए हैं| 


इन सब पश्चतत्वामें से आकाशके रामा | 
'वा!गानल्ट्रय, वायुक राजसांशस पाणाद्धय, अभि 
राजसांशपे पादेन्द्रि, जलके राजसांशसे उपे, 
ओर पृथ्वीके राजसांशसे गुह्येन्द्रिय की उत्ति 
आर इन सब पञ्चतत्वाके समष्टि राजसांशसे १. 


अपान, समान, उदान, व्यान यह सब पश्चप्राण पर्सी. 
हुए हैं । | 


की उ वे तामसांशसे पश्चीकृत प्त 
र 
ह ण यथा;-- 


7 उप पश्वमहायूतोके तामसांश स्वरूप एक ए | 
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को दो भागोंमें विभक्त करके पाँचोंके पाँच अधेभाग को 
अलग अलग स्थिरभावसे रक्खो, ओर प्रत्येक शेष पाँच 
अर्ध भागको चार भागोंमें विभक्त करो। इन पाँच अर्भके 
प्रत्येकके भाग चतुष्टय को उन अलग रक्खे हुए पंचार्धके 
बीचमें स्वकीय अधेको छोड़ बाकी बचे हुए चार अर्ध 
भागोके साथ मिला दो । ऐसा करनेका ही नाम पञ्ची- 
करण हे । इस पञ्चीकरण क्रियाम पञ्चभूत स्थूलत्वको 
प्राप्त होते हैं, और इसीसे इन्द्रियग्राह्य होते हैं; अपञ्ची- 
करण अवस्थामें सूक्ष्मत्व हेतु इन्दरियग्राह्म नहीं होते । 
पञ्चीकरण अवस्थामे प्रत्येक भूत पञ्चामिश्रित होता 
हे | इसलिये पृथ्बी जो दिखाई पड़ती है, उसमें पृथ्वी 
अंश आठ आना, जलांश दो आना, अग्नि अंश दो 
आना, वायु अंश दो आना ओर आकाशांश दो 
आना हे । उसी प्रकार जळमे जलांश आठ आचा आर 
बाकी प्रत्येक चार भूतका अंश दो दो आना ई। इसी 
प्रकार अन्यान्य भूतोमें भी जानो । 


इस पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतस हा स्थूल शरार उत्पन्न 
होता हे | इसीसे पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड की एकता संग- 


> 


ठेंत हाता ह । 


इस तत्वोत्पत्ति-प्रकरणम अपश्चीकृत पश्चपहाभ्रूत 
~ 
क्या हे ऑर पशञ्चीकृत पञ्चमहाभूत क्य! हे, उसे समझा 
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दिया गया । अव स्थूल, सूकम, ओर कारण शरीर| 
उसे कहते हें 

जा शरार पश्वीकृत पञ्चेमहाभूत द्वारा कृत (ग 
सत्‌, असत्‌ कमस उत्पन्न, सुख दुःखादि भोग का 
तन ( सस्थान ), एवं अस्ति ( रहता है), ता. 
(उत्पन्न होता हे ), वद्धेते ( बढ़ता है) बिपि 
( अवस्थान्तर प्राप्त होता हे ), अपक्षीयते (क्षय ॥ | 
हाता हैं ), विनश्यति ( विनाश प्राप्त होता है )-यहए 
विकार सम्पन्न हैं, उसे स्थूल शरीर कहते हैं । 

जा शर[र अपश्चीकृत पञ्चमहाभूत द्वारा कृत (गरि 
सत्‌ असत्‌ कम्मंस उत्पन्न, सुख दुःखाद भागका साप | 
(करण) एबं पञ्चज्ञानेन्द्रिय पश्वकम्मन्द्रिय पश्व 
मन तथा बा हे, बही शा. 
he डीड इन सप्तदश कलायुक्त हे, बही फी 


जरे जा अनिव्वाच्य अनादि आविद्यारूप, मी. 
तथा सूक्ष्म दोना शरीरका कारणमात्र, स्वस्वरूप |. 


७ तक तथा निर्विकल्परूप है; बही कारण बरा 
इन तीनों शरीरकी 


| कोत 
अवस्थाएं भोगनी पडती है या अनुसार जाव | 
। वह तीना अवस्था यह 


त, स्त्र j 
हल र आत. डप । जिस समय श्रोत्रादि मे 
वषय सह गस ज्ञानोत्पत्ति होती ६/९6 | 
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जाग्रदवस्था है | यह स्थूल शरीरकी क्रिया हे | स्थूल- 
शरीराभिमानी आत्मा ही विश्व है,इस प्रकार कहा जाता है। 


जाग्रदवस्थामें जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, 
उससे उत्पन्न हई वासना द्वारा निद्रा समयमें जो प्रपञ्च 
( प्रक्ष्य ) दिखाई पडत ह, वही स्वझावस्था ह | यह 
सूक्ष्म शरीर की क्रिया है । यह सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा 
तेजस है, ऐसा कहा जाता है । 

“म॑ कुछमी नहीं जानता, में सुखसे सोता हुँ” यही 
सुषुप्ति-अवस्था हे । यह कारण शरीर की क्रिया हे। 
यह कारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ हे, ऐसा कहा 
जाता हे । 

इसी तरह शरीरके कोश पाँच हैं;--अन्नमय, प्राण- 
मय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय = 

अन्नरससे उत्पन्न होकर अन्नरससे ही बृद्धि पाकर 
अन्नरूप पृथ्वीमें जो विलीन होता है, वही अन्नमय कोश, 
अर्थात्‌ स्थूलशरीर हे । 

पाणादि पञ्चवायु तथा वागादीर्द्रिय पञ्चक को 
प्राणमय कोश कहते हैं ज्ञानेन्द्रिय पञ्चक सम्मिलित मनको 
मनोमय कोश कहते हें; उसी प्रकार ज्ञानेन्द्रिय पञ्चक 
सम्मिलित बुद्धिको विज्ञानमय कोश कहते हें । ये तीके 
कोश सूक्ष्म शरीरके अन्तगत हैं । 
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इसा भकार कारणशरीर गत अविद्या 
टत साईत जो.मलिनसत्त्व है, बही आनन्दमय Ei 

यह पाचा कांशकी बात हुई । हमारा शरीर, 

ण, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा ब्ञान--गा 

आपहा आप जाने जाते हैं । उसी प्रकार नैसे शा 
ऊुण्डल शृहादेम हमारा शब्द का प्रयोग होता| 
शब्द साचत नहीं होता; वरन्‌ वे सब में से भिन्न 
हात ६; इसी तरह पञ्चकोशमें भी हमारा शब्द हीमा. 
हाता हैं; यह सब आत्मा नहीं हे । तब ग्रा 
स्वरूप क्या हे! ना,--“'सचचिदानन्दस्व रूप! 
आत्मा सत्ऱ्तीनों काळमें ही बिद्यमान है, 
ज्ञानस्वरूप, एवं आनन्दः सुखस्वरूप | यह सिर 
स्वरूप आत्माही भिज्ञ ह ॥ २ ॥ 


क्षत्रस्यापि मां विद्धि सवेक्षेत्रेषु भारत | 
शिनश्त्रयोशोनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥३॥ 


gE ।-हे भारत ! तरेषु मां च अपि क्षेत्रश वि है 
क्षत्रज्र्‍या: यत्‌ ज्ञान तत्‌, ज्ञानं मम |!| 


मतं॥ ३॥ : ` 
अनुवाद । हे भारत ! स॒ बातो; ^ | 
य री क्षेत्र | 
केत्रज्ञका जो ज्ञान है सुदय क्षेत्रमं हमेंह 


' पेशी ज्ञान हमारा अभिमत हे ॥ ३॥ १ 

£) व्यार | 
एक भस्मा हि. ं “हे जो क्षेत्रके सम्बन्धमं कहा ग || 
ष्‌ अस लेकर माया पर्यन्त सब ही पर| 
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होनेसे इन सबकी नश्वरता प्रतीत होती है; अर्थात्‌ यह 
सतरही असत्‌ हे। ओर वह जो सत्ताके बारेम कहा गया 
हे, बही इन सब परिणामियोंका आश्रय ओर स्वयं सत्‌ 
अपरिणामी होनेसे उसको इन सबका इश्वर ( १८ अः 
६१ छोक ) कहा गया है। वह सत्‌ अपरिणामी ही इन 
परिणामियोंके जानने योग्य वस्तु है। फिर इन परिणामियों 
के भीतर बाहर जो कुछ हें, परिणामी लोग उसे आपही 
आप कुळ नहीं जानते; परन्तु वह परमेश्वर इनके प्रत्येक 
अणु परमाणुओंका वेत्ता हे, इसी लिये वह क्षेत्रज्ञ हे । 
यह जो इश्यमान जगत्‌ दिखाई पड़ता हे, इसके प्रत्येक 
भागको तुम भळीभांति देख कर, पहचान कर समझ 
छो, देखो इनमें तुम कोन हो। ऐसा करनेसे ही देखोगे कि, 
इनमें तुम एक भी नहीं हो । क्याफे जो कुछ आता जाता 
है, वह चिरस्थायी नहीं है, वह असत्‌ है। जो चिरस्थायी 
सत्‌ हे, हे अजुन! बही तुम हो । इसी लियं कहता हू क, 
प्रत्येक शरीरही भिन्न भिन्न क्षेत्र हे; क्योंकि स्थूल दृष्टि 
से उनको अलग अलग देखा जाता है। परन्तु एक महा काश 
जिस प्रकार प्रत्येक स्थूळ पदाथके भीतर बाहर वत्तेमान 
है, उसी प्रकार में “सत्ता” रूपसे इन सब असत्‌ पारणा- 
| मियोके भीतर बाहर वत्तेपान हूं। इसीलिये इन सब क्षेत्रा 
का जो कुछ ज्ञान, अथात्‌ जाननका जा कुछ पदाथ हृ 
उन्हे में जानता हूं, इसालय मे क्षेत्रज्ञ हू । यह जा क्षेत्र 


~ 
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पारेणामी आर असत्‌, ओर यह जो में परमेश ग्र 
रणामा आर सत्‌ हू, इन दोना जो ज्ञान है, हा, 
सम्मतिम यह ज्ञानही ज्ञान है ॥ ३ ॥ 


ततक्षेत्रं यञ्च यादृक्‌ च यद्विकारि यतश्च 
स च यो यतप्रभावश्च तत्‌ समासेन मे शा ॥ 


अन्वयः । तत्‌ क्षेत्रं यत्‌ च ( स्वरूपतो जड़दरयादिस्वभा॥] 
याइक्‌ च ( यारशाञ्च इच्छाद्धम्मक ) यद्विकारि ) वैरिद्िमाः 
विकारयुक्त ) यतश्च ( प्रकृतिघुरुषसंयोगाद्भवति ) यत्‌ (ये प्रश 
स्थावरजङ्गमादिभिरेभिन्नं ), स च क्षेत्रज्ञः यः यत्प्रभावश्च (अरि 


न्लय्ययागेन यः प्रभावैः सम्पन्न: ) तत्‌ ( सर्वं ) समासेन (ससे 
मे, ( मम वाक्यतः ) णु ॥ ४ ॥ | 


अनुवाद । वह क्षेत्र कोन हैं, कसा हे, कितने पवकारसं यु | 
किससे उत्पन्न है, एवं किस प्रकार है, और वह ( पुरुष ) कोत शी 
किस कस प्रभावयुक्त है उसे सक्षेपर्म सुरस सुना ॥ ४ ॥ 


व्याख्या | ऊपर पह जा क्षेत्र कहा गया ह, वह शॉ 
पा भन स्वरूपतः जिस प्रकार जड़ हृश्यादि सी 
सम्पन्न, जस मकार इच्छादि धम्मयुक्त, जा जा हा 


पना तस पक्ृति पुरुषके संयोगसे उत्पन्न ओर £ 
मकार स्थावर जङ्गमादि भेदसे विभिन्न है,--और वह तां | 
वह सतूसत्ता, जि 


माहमा कणसे वह असत्‌ ते 
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सजकरके खेळ करता हे वह भी जो हे, तथा जिस प्रकार 
प्रभाव युक्त है; उसे संक्षेपमें कहता हूं, सुनो ॥ ४ ॥ 


नझसूत्रपदैश्रेव हेठुमद्भिविनिश्चितैः॥ ५ ॥ 


अन्वयः । [ तत्‌ क्षेतक्षेत्रज्ञयोयाथात्म्यं] ऋषिभिः ( दशिष्ठादिमि ) 
बहुधा ( घहुप्रकारं ) गीतं ( कथितं ), छन्दोभि ( छन्दांसि ऋगा- 
दीनि ते्न्त्रच्छुन्दोभिः ) विविधेः ( नानाप्रकारे ) एथक्‌ ( विवेकतः ) 
गात; हेठुमद्भिः ( युक्तियुक्त:) विनिश्चितः ( असान्दिग्धार्थप्रतिपादके: ) 
ब्रह्मसूत्रपद्‌ः ( ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि ततः प्यते गम्यते 


चायत ब्रह्माते तानि त; ) एव च क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोयाथात्म्यं गीतमिति 
अनुवत्तत ॥ ६ ॥ 


अनुवाद । ( इस क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका यथाथ तत्व) ऋषियोंके द्वारा 
बहु प्रकारे गीत (कथित) हुआ है, ऋगादि वेद समूहके द्वारा 
विविध प्रकार प्रथक्‌ गीत हुआ हे, और युक्तियुक्त निश्चितार्थ-प्रतिपादक 
ब्रह्मसूत्रपद समूह्के द्वारा भी गीत हुआ हे ॥ ६ ॥ 
व्याख्या । क्षेत्र क्षेत्रज्ञके सम्बन्धर्म वशिष्ठादि 
ऋषियोंने बहुत प्रकारकी वर्णना की है, ऋगादि वेदमे 
भी नाना प्रकारसे पृथक पृथक, रूपसे वर्णना की गई हे, 
।र जा सब युक्तयुक्त असन्दिर्धार्थ-प्रातिपादक ब्रह्मसूत्र 
आए ब्रह्मपद ( “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इत्यादि वेदान्त 


Sy By 5 


~ 
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हे १... द. (की 

सूत्र ओर उपानिषद्वाक्य ) हैं, उसमें भी बना ही! 
९ ८२ + + १ 

हे । वह सब वणना विस्तर एवं दुःसंग्रह हैं | एर | 


भगवानने अजुनको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ सम्बन्धमें संक्षेप कश 
आरम्भ किया । ५ ॥ 


प 


महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च| 
इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्च चेन्द्रियगोचराः 
इच्छा डेषः सुखं दुःखं संघातइचेतना धृ 
एतत्‌ क्षेत्र समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ०) न 


अन्वयः । महाभूतानि ( भूम्यादीनि पञ्च सूक्ष्माणि त 
अहङ्कारः ( महाभूतकारणमहंग्रत्ययल्वक्षणः ) बुद्धिः ( अहा 
महत्तत्व ) अव्यक्तमेव च ( मूलप्रकृतिः इन्द्रियाणि दृश ( श्रो | 
पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि. वाक्पाण्यादीनि पञ्च कर्म्मेन्द्रियाणि) ए | 
( क ) इन्द्रियगोचराइच पञ्ज ( तन्मात्ररुपा एव शब्दादि a 
शादिविशेषगुणतया व्यक्ताः सन्तः इन्द्रियाविषया 7४ ) |, 
'चतुवैशति तच्वान्युचानि । इच्छा, देव: सुखं, दुःखं, बार | | 
चेतना ( ज्ञानात्मिका मनोवृत्तिः ), धतिः ( धेय्य )—दुवे के. | 
दश्यत्वात्‌ न आत्मधर्म्मा: | 
पातिनः । एतत्‌ क्षेत्र सविकारं 
( संक्षेपेण ) उदाहृतम्‌ ( तुभ्य 


अपि तु मनोधम्माः अर्वः 
रं ( इन्द्रियादिविकारसहित ) | 
मया उक्तमिति ) ॥ ६॥७॥ | 

| { 


अनुवाद 
छुक ( मन ), स्त समूह, अहङ्कार, बुद्धि, अव्यक्त, 
ग पञ्च इन्द्रियविषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुः 


दु लि | 
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( शरीर ), चेतना ओर धरतिः—यही क्षेत्र है, जिसे संक्षपसे विकार 
सहित कहा गया ॥ ६। ७॥ 

व्याख्या | ब्रह्माश्रया त्रिगुणास्मिका मायासे आकाश, 
आकाशसे वायु, वायुसे तेज, तेजसे जळ, जलसे पृथ्वी 
उत्पन्न हुई हैं, ये पॉचो महाभूत हुए । अथात्‌ सब 
विकाराम (दृधमं घोक सदृश) व्याप्त हें जो अविकृत सूक्ष्म 
भूत समूह, जिन भूर्तामें पश्चीकरण नहीं हुआ, जो सब 
भूत अपनी अपनी अवस्थामें अविकृत हैं, जो इन्द्रियोंसे ग्रह 
णीय नहीं, उन्हे ही महाभूत कहते हैं। इन भूताक एकत्रित 
सात्त्विक अंशसे अन्तःकरणकी उत्पत्ति होती हे । 
टृत्तमेदसे इस एक अन्तःकरणको चार रूपसे समभा 
जाता है | सडूल्प विकटपके समय मन, निश्चय करनेके 
समय बुद्धि, अहंप्रत्यय छक्षणर्मे अथात्‌ “में”, में ऐसा हूं , 
में वसा हूं, इस प्रकारकी हात्ति ळॅनके समय -अहङ्कार, 
आर छत कम्मक शाचन ( चिन्ता ) करनक समय उसे 
चित्त कहते हैं । अव्यक्त कहते हें सत्व रजः तमोगुणा- 
स्मिका मायाको; जिसे बाणी द्वारा प्रकाश नहीं किया 
जा सकता, वही अव्यक्त हे । दशों इन्द्रियॉमें पांच कर्म्मे- 
न्द्रिय आर पाच ज्ञानेन्द्रिय हे; और एक मन हे, जिसे एका- 
दश इन्द्रिय कहते हैं। इन्द्रियगोचर पाँच विषय हे --शब्द, 
स्पश, रूप,रस ओर गन्ध। श्रोत्र क गोचर शब्द्‌, त्वचाके 


~~ 


i, 
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स्पर्श, चल्लुछ रूप, रसनाके स्वाद और प्रादि 
गोचर गन्ध है । 


“ इच्छा ” =प्राति आसक्ते । मेरे विना और 
का नाम संग; जिस प्रकार मरुभूमिके गम्मीसे बुला 
हुआ मचुष्यको बड़के पेड़के नीचे बैठकर चौनीके सा. 
निंबूका रस डालकर पीनेके पश्चात्‌ जो तृत होती ॥ 
कालान्तरमें ऐसी अवस्था प्राप्त करने पर ऐसे सा| 
उसकी ज़ो स्मृति अथवा प्राप्ति की लालसा होती॥ 
उसेही इच्छा कहते हैं । '्रेष'= कदापि कोई घोर भ 
यारी रात्रिम कणटकमय जंगळमें पढ़कर बहु पला | 
ओगनेके पश्चात्‌ इश्वर की कृपासे मुक्त हुए म 
हृहयमें उस अवस्था को फिर कभी प्राप्त करने का सर 
होते ही जिस एत्ति का उदय होता है, उसे ही है 


ON 


हें । “सूख” अनुकूल प्राप्ति | “दुःख” क. न 
प्राप्ति (सुख का परवत्ती मनोधम्म का नाम दुस). 
५ १/ _ ४३८३ 0 42 pM 
संघात = निविड़ संयोग; अर्थात्‌ अणु परमाणु | 
LoS ने न) “> | 
सर उनल अस प्रकारका एक भावापन्न होता ९) 
दार बाध करानेके लिये किसी प्रकार IE र | । 
न पड; इस पकारसे रहनेका नाप “ संघात” रै! 
म्हारे शरीरमें अः न्त 
छि हुए हैं कि संख्य अशु परमाणु हँ, पर 0 
T हु › किसा प्रकार भी एकके सिवार्य दा f 
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शंका उठने की भी युक्ति नहीं आती; ऐसे ही एक रसमें 
रहता हे । यह जो श्रम-प्रतिपाच्य ग्रसत्यको सत्यका ज्ञान 
करा देता हे, इसे ही संघात कहते हें । “ चेतना ”=जेसे 
लोहा स्वभावतः काला, कठोर और शीतळ होने पर भी 
अग्निमें पडकर गहरा सहवासके कारण तरल, उज्ज्वल 
ओर आगके सदृश गरम हो जाता है; ओर यह सब रंग 
रूप जेसे लोहेके स्वाभाविक नहीं है; बैसे देहेन्द्रियादि 
अनित्य अवस्तुमें चित्‌-संक्रमण होकर चेतन्य सहृश जो 
क्रिया दिखाता है, उसी को चेतना कहते हैं | “घरति” 
=धारणावती शक्ति | जो शाक्त अवसादक लिये विच्छिन्न 
नहीं होने देती उसे ही धृति कहते हैं । यह इच्छादि गुण 
समूह दृश्यत्व हेतु आत्मधम नहीं, परन्तु मनोधम हैं 
इसलिये ये सब क्षेत्रान्तःपाति हैं । 

ये सबके सब विकार हैं, ओर इन सब विकारोंसे 
युक्त जो छोक-जगतमें वर्तमान है, उसे ही क्षेत्र कहते हैं । 
यह क्षेत्रके उदाहरणकी वर्णना संक्षिप्तम की गई है॥६।७॥ 
अमानित्वमदस्भित्वमहिसाक्षान्तिराजवम्‌ । 
आचार्योपासनं शौचं स्थैय्यंमात्माविनिग्रहः ॥ ८ ॥ 

[oS ~ ~ 

इान्द्र्याथंषु वराग्यमनहङ्कार एव च | 
जन्ममृत्युजराव्याघढुःखदोषाडुदशनस्‌॥ ९॥ 


१४ ih 


' इान्द्रियाथेष्ठ ( विषयेषु 
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असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । 
निद्यमज्च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ १०॥ , 
माये चानन्ययोगेन भक्तिरव्यमिचारिणी। | 
विविक्तदेशसेवित्रमरतिजनसंसदि ॥ ११॥ 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथेद्शनम्‌ | 


' एतजज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ !१| | 


अन्वयः । [ चेत्रज्ञो वक्ष्यमाणविशेषणो यस्य सः प्रभावस शे. 
ज्ञस्य परिज्ञानादस्टतस्वं भवति, तं ज्ञेयं यत्‌ तत्‌ प्रवश्यामीया 
सविशेषणं स्वयमेव वच्यति भगवान्‌, अधुना तु ततज्ञानसाधगार | 
ममानित्वादिळक्षणं यस्मिम्‌ सति तत्‌ ज्ञेयविज्ञानयोगोधिकों मा 
यतपरः संन्यासी ज्ञाननिष्ठ उच्यते, तममा नित्वाद्वियुणं शानसापतत 
ज्ञानशब्दवाच्यं विदृधाति भगवान्‌ । ”--ज्ञङ्करः ] | 
अमानित्वं ( स्वगुणश्लाघाराहित्य॑ ) अदम्मित्वं ( द्मां] 
अहिंसा ( परपीड़ावर्जन ) क्षान्तिः ( सहिष्णुत्व ) आर्जवं (भॅ 
आचायापासनं ( सदगरुसे जल ८ ५ आभ्यत्त 
स्थैय्ये ( स्थिरभावो क नभाने ल यमः}. 
1 मोक्षमागे एव) आत्मविनिग्रहः (शरीरतरप | 
~ ७ मृतयु | 
) वैराग्यं, अनहङ्कार एव च, जरण ne | 
म ( जन्मादंदुःखान्तेषु प्रत्येक दो आती | 


`” उन्रदारणशहादिषु असाक्तिः ( प्रीतित्यागंः ) 
( पुत्रादीनां सुखे दु:ख चा ( 


| 

ह री | 

भावः ), इप्टानिष्टोपपत्तिपु ( इष्टानिष्ट्यो: प्रावि) ' द र | 
( सवेदा ) ` समचित्त त्ब ;— मयि ( परमेश्वरे ) आनस्ययोगेन ( 


ब्याथिदुःख दोषानु दशन 
अछोचनम्‌ ); | 
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दृष्ट्या ) अव्याभिचारिणी ( एकान्ता ) भक्तिः, विविक्तदेशसेवित्वं 
( विविक्तः झुद्धश्चित्तप्रसादकरः तं देश सोवितुं झालं यस्य तस्य भाव- 
स्तत्वं ) जनसंसदि ( प्राकृतानां संस्कारशून्यानां भाषिनीतानाम्‌' 
जनानां संसदि सभायाम्‌ ) अरतिः ( अरमणं रत्यभावः );--भध्यात्म- 
ज्ञाननिस्त्वं ( आत्मानमधिकृत्य वत्तमानं ज्ञामं तस्मिन्‌ नित्यत्वं 
नित्यमावः ) तत्त्वज्ञानाथदशेनम्‌ ( तत्त्वज्ञानस्य अर्थः प्रयोजमं मोक्षः . 
तस्य दशनं माक्षस्य सवोतूकृष्टत्वालोचनमित्यथेः ) । --एतत्‌ (भमा- 
नित्वमदम्भित्वमित्यादि विंशति संएयकं यदुक्तं तत्‌ ) ज्ञानम्‌ इति 
पोक्त ( वाशिष्टादिभिः ), अतोऽन्यथा ( अस्मात्‌ विपरीतं ) यत्‌ तत्‌ 
अज्ञामम्‌ ॥ < ॥ ९ ॥ १० ॥ १३ ॥ १२ ॥ 


अनुवाद । भात्माइछाघाराहित्य, अदाम्भिकता,भहिसा, सहिष्णुता, 
सरळता, सद्गुरुसेवा, षाह्याभ्यन्तरशुचिता, मोक्षमागंमें स्थिरभाव, 
शरीरसंयम; विषयोंके प्रति वैराग्य, अहङ्कारविहीनता, जन्मस्रृत्युजरा- 
ध्याधिमें दुःख दोष की आलोचना; पुत्र दारा और घरके प्रति अनासक्ति, 
ुत्रादिकांके सुख ढुःखमें अपने मनको सुखी दुःखी न करना, इष्ट वा 
अनिष्टापत्तिमें नित्य समचित्तता; हमारेमें अनन्य योग द्वारा अव्यसिचा- 
रिणी भाफि, निजेन स्थानमें निवास, जनसभाके प्रति विराग; अध्यात्म- 
शानपरायणता और तत्त्वज्ञानाथे की ( मोच की ) आछोचना;--इन 
विंशति संख्यक को ज्ञान कहा जाता हे, इसके विपर्रात जो कुछ हे वह 
अछान हे ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


व्याख्या क्षेत्रज्ञ का प्रभाव जाननेसे अमृतत्व लाभ 
होता दै । वह ज्षेत्रज्ञ ही ज्ञेय पदार्थ है। ज्ञेय सम्वन्धमें 
भगवाम्‌ “ वेयं यत्तत्‌ वक्ष्यामि’ इत्यादि वाक्यसे पश्चात्‌ 


er ee क टेल. २० यण” 
Se —— 
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आजम. 
कहेंगे। ज्ञेय पदार्थको जानना हो तो ततूज्ञानसाधत आप 
नित्व इत्यादि गुण प्रयोजनीय हैं । उसी अप्रानि्ार 


>> 


शुणाका हा भगवानन ज्ञानसाधनत्व हंतु ज्ञान कह! 


Las 


निर्देश किया हे | वे सब ये हैं -- 


“अमानिख” ।-सम्भ्रमको मान कहते ह |. 
सं सम्पक भ्रम जो कुछ हे, वही सम्भ्रम वा मातहे। 
आप जो नहीं हे अपने को वही मान लेने काना 
मान हे । उस सम्यक्‌ श्रम वा मान लेनेमे जब अं 
पहिले लग जाता हे, तब यह मान लेने का वा सम 
भ्रम का अथे दूर हो जाता हे; ओर उसका अथे दत 
हो जाता हे । तदनुसार अवस्थामें सवेदा रहनेका गे 
अंमानत्व हे । अद्‌ म्भित्व”।--दम्भ कपटता का कह 
अथात्‌ हम जो नहीं हैं, उसका भान (बड़ाई) दिखाकर तो 
को ठग ळेनेका नाम दम्भ है। सर्वदा उस प्रकार वेष्ट 
अवस्थार्म रहने का नाम अदम्भित्व' है । “अहिंसा” | 

अन्तःकरण अनिएकर त्तिके उदय न दोनेक 1 
“अहिंसा” है। “्षान्ति”)- प्र ढी 
तिविधान करना 
रहते हुए भा कृतापराधके ऊपर जो क्षमा की जाती! 
उस हां कान्त कहत हें । “आज्जब” सरलता की व 
ला हे मे रत रहने का नाम 
इ । शोच”--प्रनके मेळ को ह्याग 


~ 
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शुद्ध करने को कहते हैं । शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध 
ये पांचों विषय ओर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेश इन पांचों क्लेशों को मन का मेल कहते हें । 
जलसे शरीर के ऊपर का मेळ धोने का नाम भी शौच 
है, एवं शुची होने को भी शोच कहते हैं । ओर मनके 
स्थिर अवस्था में किसी इत्ति का उदय न होकर जो 
निर्विकार स्थिति भोग होती हे, उसे भी शोच कहते हैं । 
उद्देंग के काय्येकालमें भी अचश्वळ रहने का नाम 
“ स्थेय्ये ” हे । क्रिया विशेषके द्वारा देहात्माभिमान नष. 
करने को चेष्टा का नाम “आत्मविनिग्रह” इ । 


इन्दरियाथामें बेराग्य”--अथोत्‌ दश इन्द्रियोंका जो 
ग्रहण ओर भोग है, उसमें विराग उत्पन्न करना | 
“अनहझ्ञार”--सृष्टिमुखी अहङ्कार हचि का. बिलोप- 
साधन | 


ममृत्युजराव्याधिप दुःख दोषका अनुदशन  |-- 
जन्म लेना ही दुःख हे, क्योंकि गर्भेयन्त्रणा ओर प्रसव- 
कालीन यन्त्रणा बड़ी ही कष्टकर हैं; इसलिये बह दूषित हैं। 
उसी प्रकार मृत्यु-यन्त्रणा भी दु:खदायक ओर दूषित है। 
बुढ़ाप॑म प्रज्ञाशाक्ते आर तेज बिल्कुल घट जाता ह; इस- 
जिये इसमें भी दुःख ओर दोष वर्तमान है। इसी प्रकार 


व्याध भी दुःख आर दोषका स्वरूप ६। जावको ये सब 


.के स्थान ६ । स्वभाव 
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दुःख भोगना अनिवार्य्य हे । इन सब दुःख ओर दो 
सम्बन्धे बार बार आलोचना करनेसे देहम्दरियविप | 
वेराग्य उत्पन्न होता हे, प्रत्यगात्माके प्रति प्रदत्त स्पा 
होती हे, ओर परिशेषमे आत्मदशन होता है, मनि 
अन्तःकरणम जब जिस दत्तिका उदय होगा उमाने 
पुनजन्मका बीज ज्ञान करके ओर उसीके साय उन 
दुःख, मृत्यु-दुःख, जरा-दुःख, व्याधि-दुःखसे आलोका 
करके उस दत्तिको नष्ट कर देना भी ज्ञानसापत म 
करके ज्ञान शब्द वाच्य हे । 


LS Lo » > न \ 
“असक्ति” इत्यादि ।-संतारमें उत्कृष्ट भोग? 

मोह की वस्तुएं पुत्र, खी और घर द्वार हें । तम गर 
न होना ओर इनसे मिळने की इच्छा सम्पूणं ह्या 


देना । इष्ट अथवा अनिष्ठ उपस्थित होने पर भी 


करनेके लिये चित्त विचलित न होना, सदा ऐसी ९ 
अवस्थामें रहना हे । ह| 
११ छोक-में जो ४ केवळ राम” हँ, स" i | 
अव्यभिचारिणी भक्तिका अखण्ड प्रयोग ( व्यभिवी! | 
गी किदो) _ ही त | 
र जो कहते हैं )। यऱ्यागारा ११ 
का ) ० नस्थान, श्मशान अथवा इनका रॉ | 
वत्त स्यान, रणस्थळ, देवाळय इत्यादि यह स "| | 
तः यह सब स्थान पवित्र णे 
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भी गोमय आदिसे परिष्कार करके व्यवहार करना 
चाहिये । ये तो बाहर की बात हुई | और भीतर की 
वही सुषुन्ना-संलग्न ब्रह्मनाडी मूलाधारादि स्थान समूह 
को मुरूपदिष्ट प्रकारसे व्यवहार करना । जिनका 
संस्कार न हुआ हो ऐसे प्रकृतिके लोगोंके साथ सबं 
व्यवहार तोड़ देना, अर्थात्‌ उन ळोगोसे कुछ सम्पर्क 
न रखना | 


ब्रह्मादे स्थावरान्त जगतूके प्रत्येक अणु परमाणुओं 
में अहमत्व प्रतिपादन करना अर्थात्‌ सबही ब्रह्म 
ह, सहा हृढ़ताके साथ अपने अन्तःकरणमें बोध कर 
लनका नाम “ अध्यात्मज्ञानानेत्यत्व”” हे। तत्त्व 
वश्वरूप ह; इस तर्‍वक ज्ञानका अथे ब्रह्म ह, जा 
अवाथ राहत महान्‌ हे । इन दोनोंको मिलाकर एक 
करक ससार-भावमं उपेक्षा करनाही “ तत्तज्ञानाथे- 
दर्शन” हे । इन्हीं सवको ज्ञान कहते हैं; और इनके 
विपरात जो कुछ हे, उसीको अज्ञान कहते हैं । 
(“ तच्वञ्ञोऽसि यदा पार्थे तुष्णीम्भव तदा सखे । यतु 
विश्वरूप म मायामात्र तदेव हि॥ तेन श्रान्तोऽसि कोन्तेय 
स्वस्वरूप 1वाचन्तय । मुद्यान्त मायया मूढास्तत्वज्ञा मोह- 
'बजिताः॥” ) ॥ ८ ॥ ६ ॥ १०॥ ११॥ १२॥ | 
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वाया आ 


ज्ञेयं यत्तत्‌ प्रवक्ष्यामि यजूज्ञात्वामृतमशुते| 
अनादिमत्‌ परं ब्रह्म न सत्‌ तन्नासदुच्यते ||| , 


अन्वयः । यत्‌ ज्ञेयं तत्‌ प्रवक्ष्यामि, यत्‌ ज्ञात्वा अमृतं प्रश 
( मोक्ष प्राम्ञोति, न पुनम्रियते ); तत्‌ अनादिमत्‌ पर ब्रह्म न पतत 
असत्‌ उच्यते ( विधिमुखेन प्रमाणस्य विषयः सच्छगेतोयो 
निषेधविषयस्ठु असच्छब्देनोच्यते, इदन्तु तदुभयविलक्षणं अविष 
दित्यथः ) ॥ १३॥ 


अनुवाद । जो ज्ञेय हे, उसे कहता हूं । जिसके जाननेसे भ 


लाभ होता हे; वह अनादिमत्‌ परंत्रह्म, सत्‌ भी नहीं कहा न | 
च्छ LS fe 
भर असत्‌ भी नहीं कहा जाता ॥ १३ ॥ की 


व्याख्या । साधकने विचारके द्वारा क्षेत्र और 

कया है, उसे समझ लिया है । अब ज्ञानका शेष सिद 
अथात्‌ जाननेकी वस्तु जो ज्ञेय पदार्थ है, उसे त! 
हें । ज्ञेय शब्दका अर्थ जानने योग्य बस्तु है | इस 

में जो कुछ दिखाई पड़ता हे, वह सब ही सादे | 
अर्थात्‌ उत्पत्ति-स्थिति-नाश-धम्म है। इस उत्पत्तिं | 
नाशधस्मिओंके जानने योग्य वस्तु वह हे, जिसकी ग | 
स्थतिनाश नही है। क्योंकि मे जो ह मं. 
आपको अलीभांति जानते हैं । नो जिसको नहीं | 
है, वही उसकी जानने योग्य (01 


ह जये व 
HE वस्तु हे । इसाल | 
हूं कि, सादि-सान्त-मरधामिओके जानने यो , 
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वही हे जो अनादि, अजर, अमर ओर अनन्त हे । जिस 
के जाननेसे, इस जन्मके कए, मरणका भय दोनों दूर 
हो जाते हैं कारण चित्त की विषयकारा टृत्तियां समेट 
लेकर, चिन्तन-स्रोत उस असीम-अनन्त-परंब्रह्ममें फकनेसे 
-उससे गाढ सहवासके लिये जीवम असीम, अनादि; 
अनन्तत्व उत्पन्न होवेगा;-जेसे आग्निके सहवाससे लोह- 
पिण्ड । ऐसा होनेसे ही जीव, जन्म-मृत्युसे सुक्त होकर 
ब्रह्मत्व प्रापिके लिये अमरत्व प्राप्त करेगा । जो ब्रह्म 
अकला हे, सत्‌ भी नहीं ओर असत्‌ भा नहीं ( क्याके 
सत्‌ अथवा असत्‌ एक भी मान लनेसे द्वेतभाव बना 
रह जाता हे । द्वंताद्त बिवाजित जो इँ, वही-ब्रह्म 
हे)॥३॥ 
© ~ > 6 ~ 
सवतः पाणिपादन्तत्‌ सरवतोऽक्षिशिरोसुखम्‌। 
९ ~ ञे >> ९ PN 
सवतः श्रातमछ्लाक सवमावृत्य तिष्ठात ॥ १४॥ 
अन्वयः । तत्‌ सर्वतः पाणिपादं, स्वतः अक्षिशिरोमुखं, स्वतः 
श्रुतिमत्‌ ( श्रवणेन्दियेर्युक्त ), लोके सर्वं आद्वत्य ( संस्याप्य ) 
तिष्ठति ॥ १४ ॥ | 
अनुवाद । वह सर्वत्र पाणि तथा पाद बिशिष्ठ, सवत्र चक्ष, मस्तक 
तथा सुख विशिष्ट, सवत्र श्रवणेन्द्रिय विशिष्ट ओर संसारके समस्त पदार्थो 
मं व्याप्त हे॥ १४ ॥ 


व्याख्या । आकाशमें बादल छाये हुए रहनेसे तथा 
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इवाक भी बन्द हो जानेसे एक प्रकार की झा 
हो जाती हे; परन्तु ऐसी अवस्थामें आकाश को ग 
शून्य कहना उपयुक्त न होगा । क्योंकि उस समरी 
वायु आकाशे अति सूक्ष्म रूपसे वर्तमान रहता (| 

. जीव-शरीरकी लचाकी ग्रहणशक्ति अलन सह 
हॉनक कारण बह अत्यन्त सूष्व वायुका स्पञ्न की? 
सकती । स्थूलको सूक्ष्म भेद करता हे, तूच्मका शुर 
भेद नहीं कर सकता, यही इसका कारण है। शी 

. तरह असीम अनन्त ब्रह्मम पाणि, पाद, चक्ष, १ 
बांधन शाक्तका आधार मस्तक, ओर एख आदि गी 
की जो कुछ क्रिया शक्ति हैं वे सब सूक्धमरूप धारण 
खारा जलम निमक सदृश, आकाशको भी गभ र्‌ 
इए हं। “ तत्‌” में इन सब क्रिया शक्तिका ब 

` नहीं घटता बढ़ता | सब जगह एकरस समान ६। 


जय अथे | साधक जब विश्वळीळाको अर्श i | 

समक छिये, तब साधक देखते हैं कि, इसमें सप { 

` पकाश, रजागुणकी क्रिया और तमोशुणकी रि) 
ण बिना आर कोई सार नहीं हे । इत 
कुकर एक होनेसेही माया होती है । बहम 


| 

असार ६। फिर उस अ विकार गी. 
सार मायाका । 

तीन हँ; इसा र हे 


जेषे उत्पादीभंगुर है फिर तीनों ताप भी 


त्रयोदश अध्याय । ८१५ 
हैं। भूतके साथ खेल खेलनेसे जो ताप हे, उसे आधिभौतिक 
ताप कहते हैं, देवताके साथ खेल खेळनेसे जो ताप होता है, 
उसे आधिदेषिक ताप कहते हैं; ओर आत्माको लेकरके 
खेळनेसे जो तांप होता हे, उसको आध्यात्मिक ताप कहते 
हें। यह तीनों भी विकार हें । यह जब निश्चय हो जाता है, 
तब इससे अलग होनेके लिये साधक अकरण करण रूप 
एक प्रकारकी क्रिया लेके बैठे (अर्थात्‌ जिसमें करण मात्र 
भा शून्य हा जाता इ)। इस क्रिया का अभ्यास जितना गाढ़ 
होमे लगता हे उतना ही साधक देखते हैं कि, प्रतिक्रममें 
साधक सबसे अलग हैं । जब कोई कहीं भी साधक को 
स्पर्श कर न सके, तब साधकमें संकोचता नष्ट होकर 
उदारता खिल उठती हे । यह उदारता, पहले वाली जो 
संकोचता थी, उसकी संकोचताको नष्ट करके अपनी 
उदार भावमें मिला लेती हें । तब उदारता ओर 
संकोचता दोनोंकाही अभाव हो जाता है । इन दोनों 
को यह जो एकीभूत अवस्थामें स्थिति है, यही स्थिति 
अवस्था ही साधकका तद्ब्रह्म स्वरूप हे | अपारिपक 
साधक इस अवस्थास पुनः संसार-अवस्थार्म उतर 
आकर समझते हैं कि, साधक की उस पहले 
वाली अबस्था को ही “तत” ( ब्रह्म) कहते हैं। जो 
“तत्‌” सवत्र पाणिपादविशिष्ट, सत्र अक्षिश्ञिरोसुखवि शिष्ट, 


८१६ श्रीमद्भगवद्गीता । 
टक ९ ~ CN च =e ९ छा शमत... 
सवत्र श्रुतिमत्‌ ओर छोक-जगतमें सवंव्यापी हो शो. 
अवस्थित है ॥ १४ ॥ | 
> 
स्वैन्द्रियगुणाभास स्वेन्द्रियवित्रङ्ञितम्‌। ` 
असक्तं सवेभ्रचैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च|| 


अन्वयः । सर्वेन्द्रिययुणाभास॑ ( अन्तःकरणवहिःकरणोपापिर 
सर्वेन्द्रियगुणेः अध्यवसाय-संकलप-श्रवण-वचना दिमिरवभासत शी (1 
न्द्ियब्यापारेब्यांशतं ) सर्वेन्दियविव्जितं ( सर्वकरणरहित भ 
करणव्यापारेव्यांपत ) असक्तं ( संगशून्ये ) सर्वश्वत्‌ च एव [फि 
स्याथारभूतं ) निगुण ( सच्वादिगुशरहितं ) गुणभोततृ च (| 
सत्त्वादिनां पालके ) ॥ १५॥ ; 


_. असुवाद ( वही ब्रह्म ) सर्वेन्द्रिय व्यापार द्वारा ह. प | 
सर्वेन्द्रिय रहित ( अतएव इन्दिय-ब्यापारमें ब्याएत नहीं )8) | 
तिसपर भी सबके आधार स्वरूप, सत्वादि गुण रहित अर्थ 

युणके पालक हे ॥ १५ ॥ | 


व्याख्या । अत्यन्त रुद्र और सोमाबद्ध गरी, | | 
इन्द्रियादि रहती हैं; परन्तु इन इन्द्रियों की मी 
शक्ति और उस शक्तिका सत्ता नसे पी 
जळका रस, तेजका रूप, वायुका स्पर्श और ऑर { | 
शब्दक सदश सर्वव्यापी. तथा सर्वत्र विस्तृत रै १ 
कर को कही हुई साधक की अवस्था विसर ॥ र 
रनर सीमाबद्ध इन्द्रियादिका कोई चिन्ह नही ण 


त्रयोदश अध्याय । €१७ 


इसलिये सर्वेस्दरिय-विवर्जित, अथच इन्द्रियादिके गुण, 

शक्ति और सत्ताका आभास नाम लेकरके, सबका आधार 
और पोषक कारण हो करके विस्तारमें मिलकर रह गये । 
. इस अवस्थामें किसी गुण की क्रिया नहीं है ( क्योंकि, 
` यह गुणातीत अवस्था हे ); अतएव सर्व संस्रव वर्जित है । 
किसी स्थानमे गुणों की क्रिया होनेसे, गुण क्रिया इस 
` बिस्तारक भीतर हो होती हे इसलिये छोक-जगतूमे बातकी 
बातमें गुणोके पाळक होगये हे ॥ १५॥ . 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१६॥ 


अन्वयः । ( तत्‌ ) भूतानां बहिः अन्तश्च, अचरं ( स्थावरं ) चरं 

एव च ( जंगमं ); सूक्ष्मत्वात्‌ ( रूपादिहीनत्वात्‌ ) तत्‌ अविज्ञेयं; 

तत्‌ दूरस्थं च ( अविदुषां योजनलक्षान्तरितमिव दूरस्थं सविकाराया 

भ्क्ृते: परत्वात्‌ ) अन्तिके च ( विदुषां पुनः प्रत्यगात्मत्वात नित्य- 
सान्नहित ) ॥ १६॥ 

अनुवाद । भूत समूहके बाहर भी वही, भीतर भी वही, स्थावर 


भी वही, जंगम भी वही; सूक्ष्मत्व के लिये तत्‌ भविज्ञेय है; तत्‌ 
दूरस्थ भा ह, तत्‌ निकट मे भी ह॥ १६॥ 


व्याख्या । अत्यन्त सूक्ष्मताके लिये भूत मात्रके 
भीतर बाहरमे यह तदू ब्रह्म एक रससे समान स्थित 


८१८ श्रीमङ्गगवद्वीता | 


न्दे ~~ च्छ NA Me | 
इं | इसलिये चर आर अचरके भीतर बाहं क्‌ 
~ ee रच्य A YY १ 
रह हुए है । जो लोग सूच्मदशी हैं, वे इप फ, 
we © (१ च) ० * ९ र 
सूक्ष्मत्वम सवदा लीन रहनेसे यह “तत्‌” उनके कि | 


परन्तु, स्थूलदशी छोग इस वचनका अर्थ ब भी सा. 
Fe (AS OS ~ आर 6 
हा सकत, इसाळये वह उन लोगसे दूर भी ह॥॥॥. 


अविभक्त च भूतेषु विभक्तामिव च खित। 
भूतभते च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु व| 


| 
अन्वयः । सूतेषु ( स्थावरजंगमात्मकषु ) अविभक्त (झगा | 

र ४३ LoS न च 
अभिन्नं ) विभक्तमिव च ( कार्य्यात्मना भिन्नमिव ) सितं 
ज्ञेय भर्त OO ES ५ Co ठ़ं | 
ज्ञेयं भूतभर्े च ( स्थितिकाले आतानां पोषक ) ग्रसिष्णु ( र 
(८ ~ गमन ! 

च ग्रसनशीलं ) प्रभविष्णु च ( सश्टिकाळे च नानाकाय्यासता परश | 
कोल ) ॥ १७॥ | 


हवा 
} ~ | | 
|| जडनाद । अविभक्त और विभक्त रूपसे भी भूत समूहं न 
। है; (9) > CR > 
| $ बही हेय पदार्थ ( ल्थितिकाळमें ) भूत समूहके पोषक | | 
काळमें ) आस करनेवाळा, और ( स्रृट्टिकाळमें नाना ह | 
उत्पत्तिशील हैं ॥१७ ॥ | 


. व्गाख्या। आकाशगं घूँआ उड़नेसे आकार i | 
शूआ दिखाई देता है सही, परन्तु भूम और अह 
जेसे संगति. (मिळावट) नहीं होता, तेसे | | 


| 
| 

"| 
"ह 
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में एकत्र भाव प्रत्यक्ष होनेसे भी यथार्थतः ज्ञानीके 


> 


चक्षुमे वह एकत्र भाव मिल नहीं जाता, सर्वदा अछग ही 
रहता हे । जेसे एक मायाके तीन गुण, रजोगुणकी 
क्रिया कालमें ब्रह्मा बनकर उत्पत्ति, सत्वगुणके क्रिया 
कालमें बिष्णु बन कर पालन और तमोगुणके क्रिया- 
काळमें हररूपसे संहार दिखला देनेसे थी तीन गुणके 
विश्राम काळमें इन सबका कुछ भी नहीं रहता, केबळ 
( झूठ ) एक दम बातकी बातमें शुथा हुआ ( तेसे सिपी 
में चाँदी, डोरीमें सर्प, मृगतृष्णामें जळज्ञान भ्रमही 
भ्रम ) है, उसी प्रकार जानो ॥ १७॥ 


~ 


ज्योतिषामपि तञ्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 


ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विहितम्‌ ॥१८॥ 


अन्वयः । तत्‌ ज्योतिषां अपि ज्योतिः ( सूथ्यांदीनामपि प्रकाशक ), 
अतएव तमसः ( अज्ञानात ) परं ( तेनासस्पृषट ) उच्यते; ( तदेव ) 
झानं सेयं ( बुद्धिवृत्तों रूपाद्याकारेण अभिव्यक्तं ), ज्ञानगम्य॑ ( अमानि- 
त्वादि लक्षणेन पूर्वोक्तज्ञानसाधनेन प्राप्यं ), सवेस्य ( प्राणिमात्रस्य ) 
हृदि विष्ठितं ( विशेषेण अभच्युतस्बरूपेण नियन्तृतया स्थितं ) ॥ १८ ॥ 


अनुवाद । वह सूय्यादे ज्योतिः समूहके भी ज्योतिः (प्रकाशक ), 
र तमः से पर ( अज्ञानतासे असंसृष्ट) कह करके उक्त है; (वही तत्‌ ) 
ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञानगस्य तथा स्व प्राणियोंके हदयमें नियन्तृ रूपसे अच- 
स्थित हे ॥ १८॥ 


पस्त ६ जसे आकाशके गर्भे पृथिवी ॥ १८॥ 


८२० श्रीमद्भगवद्गीता | 
0. pom 0 ७: लि आओ 
व्याख्या । ज्यातेष कहते हे चन्द्रसूय्य आगी. 
जिन सबके ज्योतिसे चर्म चक्षुके हक शक्तिका आरिया ; 
मिटाकर अच्छी तरह दिखाई देता है । और ए | 
ज्योतिष हे ज्योतिष-बिद्या, जिसमें अंक पात से त 
किसीका सिद्धान्त फ़ल जाना जाता है और ए. 
ज्योतिष निजबोधको कहते हैं [ जेसे वालपनमे करिता | 
साथ खेल किये थे, अब बुढ़ापा आया, बह देम 
बह काळ नहीं, बह पात्र भी नहीं, तथापि सतिं | 
सब जैसे (अभी कर आया हूं, ऐसा प्रत्यक्ष देखत १ 
तैसे ] जिससे भूत भविष्यत्‌को वत्तेमान सदृश ही 
करा देता दै । यह कई प्रकारके ज्योतिष ही उप प 
“तत्‌”के आधेय हैं । इसलिये “तत्‌” ज्यों तिष्मानो [| 
ज्योति हे । यह “ तत्‌” अज्ञानान्धताके परपाएँ कि 
स्थित हे । ज्ञानकी चरम अवस्थाके बादही यह“ 
जाननक। वस्तु भी यही “ सतू” है। ज्ञानसे ईस ४ 
भ पड़ रके ही चिरशान्ति लेनी होती है। स ह 
PN 
भी परिपूण रहे हें | 2 लय उन तत | || | 
ब ततू ” के गर्भ LT 
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इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं जञेयं चोक्तं समासतः । 
मञ्गक्त एतहिज्ञाय मङ्गावायोपपद्यते ॥ १९ ॥ 


अन्वयः । इति ( एवं ) क्षेत्र ( महाभूतादिषत्यन्तं ) तथा ज्ञानं 
( अमानित्वादि तत्वज्ञानार्थद्शेनपरयैन्तं ) ज्ञेयं च ( अनादिमत्परं 
ब्रह्मेत्यादि विष्टितमित्यन्तं ) समासतः ( संक्षेपेण ) उक्तं ( मया इति 
शेषः ), मद्भक्तः एतत्‌ विज्ञाय मद्भावाय ( ब्रह्मत्वाय ) उपपद्यते ( योग्यो 
भवति ॥ १९ ॥ 

अलुवाद । इस प्रकारसे क्षेत्र, ज्ञान और शेय संलेपसे कहा गया 
है; मेरे भक्त यह सब जान कर मद्भाव प्राप्तिके योग्य होते हैं ॥ १९ | 


व्याख्या । “महाभूत” के आदि से लेकर “ घरति ” 
पर्यन्त क्षेत्र, “ अमानित्व ! से प्रारम्भ करके ' तत्तवज्ञाना्थे- 
दर्शनं ? पर्यन्त ज्ञान, अनादिमतूसे शुरु करके 'हुदि 
सर्वस्य विष्ठितं? पर्यन्त ज्ञेय सम्बन्धे संक्षेपसे तुमको में 
कह चुका । “में” के जो भक्त ( अर्थात्‌ जो भव संसार 
का दगा खाकर "में! में मिलकर युक्ति लेना चाहेगा ) 
वह इन तीनों विषयोंकी आलोचना करते करते ! तत्‌ ? 
के खरूप अबगत होनेसे ही “मैं” के भावमें मतवाला 
होकर “में” ( युझ ) को पावेगा ॥ ?8॥ | 


प्रकृति पुरुषञ्चेव विद्ध्यनादी 'उभावपि । 
विकारांश्र गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसस्मवान्‌ ॥२ ० 


१3 


८२२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


अन्वयः | तत्र सप्तमे ईश्वरस्य द्वे प्रकृती उपन्यस्ते परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ 
लक्षणे, “ एतद्योनीनि भूतानि” इति -चोक्तं, क्षेश्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिदय- 
योनित्वं कथंभूतानां इत्ययमथोऽछुनोच्यते । 

प्रकृतिं पुरुषं चेव ( इश्वरस्य प्रकृती, तो प्रकृतिपुरुषा ) उभौ अपि 
अनादी ( न विद्यते आदियेयोः तो अनादी ) विद्धि ( नित्यतवादी श्वरस् 
तत्प्रकृत्यौरपि युक्तं नित्यत्वेन भवितु )। विकारांश्च ( देहेन्द्रियादान्‌ ) 
गुणांश्च (गुणपरिणामानू सुख दुःखमोहादीन्‌ ) प्रकृतिसम्भवान्‌ (प्रृते 
सम्मूतान्‌ ) विद्धि (जानीहि) ॥ २० ॥ 


अनुवाद । प्रकृति और पुरुष दो ही अनादि जानना, सव 
विकार ओर सब गुणको प्रक्कतिसे ही सम्भूत जानना ॥ २० ॥ 


व्याख्या । | सप्तम अध्याय इश्वर का क्षेत्रक्षेत्रत 
लक्षण अपरा एवं परा नामसे दोनों प्रकृति की कथा 
कही गई हे; वहां. कहा हुआ है कि, सब भूत इन दो 
प्रकार की प्रकृतियोंसे जात (उत्पन्न) हैं । सब भूत किस 
प्रकारस इस क्षत्रश्षेत्रज्ञ लक्षण दोनों प्रकृतिस उत्पन्न ९) 


इसे ही समभानेके लिये भगवान अब प्रकृति पुरुष 
लक्षणादि वणन करते हे । ] 


अब साधक प्रकृति-पुरुष का विचार करते है| , 


कांत मे >भकृष्ठ पूवक, कृति -- करते हँजा। आपु 
निश्चय हुआ क, युथाथर्म जो काये करता हे उसी १. 
प्रकृति कहते ई । पुरुष कहते हैं -_ पुरमें ( घरके अन्दर) | 


ओळ... 


जो साया हुआ ह्‌ । यह दोनों ही अनादि है (आज | 
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22०५०20 ० त कीच ही 

जो पैदा ही नहीं हुआ); न आदि = अनादि । ब्रह्म 
शब्द का अथे करनेसे, बृदद-धातुमें बृद्धि महान्‌; और 
मन्‌ प्रत्ययके अथेम अवधि-रहित समकाता KN जो 
अवाषि रहित महान्‌ है वही ब्रह्म शब्द वाच्य हे । इस 
अवधि रहित महानका शासन जितनी दूर है, उतनी दूर 
तक और दूसरे किसीका स्थान नहीं हो सकता; केवळ 
ब्रह्म ही ब्रह्म भासमान रहता है । दृश्य जगतमें जो कुछ 
देखता हूं, उसी का एक न एक नाम है, रूप भी है । फिर 
ऐसे शब्द भी हें; हूंहने से कोई चीज नहीं मिळ सकती; 
तथापि उसका नाम हे --(एष बन्‍्ध्यासुतः याति 
खपुष्पकृतशेखरः । कूर्मलोमपटाच्छन्नः गशशंगधनुर्धरः) 
जैसे “ आकाशकुसुम ” “घोड़े का अंडा? “सेर का 
सिंग” “बन्ध्या का बेटा” इत्यादि । ब्रह्म शब्दके 
सासनके भातर रह करके माया, प्रकृति और पुरुष को 
भी समझना हो तो वह वस्तुझुन्य शब्दमात्र विकल्पना 
वा अळीक (मिथ्या) समझना चाहिये । उन काल्पनिक 
शब्दोके वस्तुस्व न रहनेसे भी जैसे उन सबके पोषण 
करने वाळी सहकारी हृतियों का अभाव नहीं होता, यह 
माया,प्रकृति और पुरुष शब्दके अथम भी वैसी ही है। जिस 
कारणसे जीवके दुःख की अत्यन्त निशत्तिके ळिये महषि- 


'योंने विवचेवादरमे (वेदान्त दर्षनमे) जो बचन विलास 


कर रखे है, उनमें ब्रह्म ही सत्य और तदतिरिक्त माया, 


करके घर बनाया जाता हे| प्राचीर छ 


८२४ श्रोमद्वगवद्वीता । 
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प्रकृति, पुरुष प्रभृति समस्त ही मिथ्या हे। “ सत्य” 
नाम कहके एक शब्द बाहर होनेसे ही उसके साथ ही 
साथ (न रहनेसे भी) आप ही आप जेसे प्रतिपक्ष और 
एक “मिथ्या” शब्द का बोधन आता है, सत्य ब्रह्मं 
यह मिथ्या माया-प्रकृति-पुरुष सब्द भी वेसे ही है। 
ब्रह्म सत्य, नित्य, नावेकार; और माया अनित्य, असतय, 
केवळ बिकारस्वरूप हे । ब्रह्म ओर मायाका सम्बन्ध 
शरीर और छायाके सहश है, एक को छोड़ कर दूसरा 
नहीं रहता । यह माया जड़, अवस्तु है; और ब्रह्म चेतन्य- 
स्वरूप बस्तु है । गाढ़ सहवास करके जब इस अवस्तु 
वस्तुत्व बोधनरूप भ्रमज्ञान आ पड़ता है (जैसे आदशः 
आयने में शरीर छाया), तबही माया ब्रह्म-साज सज बैठती 
है, अर्थात्‌ अपने को नित्य-सत्य-निर्विकार रूपसे समभा 
देती है। यह जो माया की विपरीत सज्ञा है, यही 
प्रकृति है यह प्रकृति जब बढ़ जाती है, तबही . अपने 
पेटके भीतर ब्रह्म को भर छेतो है, जैसे गोष्पदके जठ 
आकाश, अथवा महाकाशे माचीर देकरके छत्‌ छाई 
त्‌ और घरके नीचे 


बाळी जमीन मिलकर हुआ पुर, और उस पुरके गर्भे 


५ 
| 
भीतर वाला शून्य पुरुष इुआ। समुद्र का खारी जर | 


1 


| 


ज्जे 


नृ 


त्रयोदश अध्याय । ८२६ 


जैसे तेज, वायु और महान्‌ आकाशके संग गुणसे अपना 
लवणत्व त्याग करके निम, तृप्तिकर लोक-जगत्के 
नावन रूपसे पृथिवीर्म उतरता हे, उसी प्रकार आतिक्लुद्र 
नीच प्रकृतिक सहवास दोषसे पुरुष भी जीव नाम लेके 
आत्महारा होकर प्रकृति सज बेठते हैं; इसलिये इनको 
पराप्रकृति कहते हैँ । क्‍योंकि, यह निष्क्रिय हो करके 
भी संग दोषके लिये भोक्तृत्व अभिमान लेने का अपवाद 
(न लंकरक भी) ले लते हे । “संसगजा दोषगणा 
भवन्ति” । इस कारणसे भ्रक्ृति पुरुष दोनों ही अनादि 
हं। आर प्रकृतिभ ही समस्त विकार तथा गुणों की 
कल्पना समझ लो ॥ २० ॥ 


कार्यकारणकत्तेत्वे हेलुः प्रकृतिरुच्य॑ंते । 
पुरुषः सुखडुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरूच्यते॥ २१॥ 


अन्वयः । कायकारणकत्रैस्वे (कार्य शरीरं कारणानि सुखदःख- 
सावनानान्द्रियाणि तेषां कत्तृत्वे तदाकारपरिणामे ) प्रकृति: हेतु 
उच्यते; पुरुषः ( जीवः क्षेत्रज्ञ: ) सुखढुःखानां ( भोग्यानां ) भोक्तुतवे 
( उपळब्दुत्वे ) हेतुः उच्यते । 

[ इस्षसन्निधानात्‌ अचेतनायाः प्रकृतेः कर्चञत्वसुच्यते, भोक्तत्व च 
इुलटुःखसवदन तच्च चतनधर्म एवेति प्र्ृतिसन्निधानात्‌ अविकारिणो 
पुरुषस्य भाक्तृत्वसुच्यते ] ॥ २१ ॥ 


भनुवाद्‌ । काय और कारणके कत्तुस्व सम्बन्धमें प्रकृति हेतु कह 


८२६ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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करके उक्त होते हैं, ओर सुख दुःख समूहके भोक्तृत्व सम्बन्धमें पुरुष 
हेतु कह करके उक्त होते हैं ॥ २३ ॥ 


व्याख्या | यह जो मूळ प्रकृति कही हुईं हे, वही विकृत 
होकरक सातों मूत्तिम खड़ी होगई, अथात्‌ पश्च तन्मात्रा 
( शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध ), बुद्धि ओर अहेकार | 
इन सातो को प्रकृति-विकृति कहते हैं । यह सब कारण 
हुए । फिर और सोळह रूपमें परिणत हो करके विकार 
नामळिपे, --यथा पञ्च महाभूत (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, 
आकाश ), पश्च ज्ञानेन्द्रिय ( चक्षु, कणे, जिह्वा, नासिका, 
त्वचा ), पश्च कर्मेन्द्रिय ( वाकू, पाणि, पाद, पायु 
उपस्थ ), यह पन्द्रह ओर एक मन हे । इन सबके 
समष्टि से जो स्थूल शरीर बना उसीको कार्य कहते 
इ । इसलिये प्रकातिको काये ओर कारण की उत्पत्तिका 
इतु कहा हुआ इ | आर पुरुष ! उनका कोई कारण नहीं 
है । असीमताके लिये उपायान्तरहीन होकरके प्रकृतिः 
कृत सीमागभेम प्रकृतिगुणनात सुख दुःख भोग करते 
रह गय । यह भाग इस पकारके,--पाँच कोण वाले 
घरक गभम पाच काणका आकाश, सात कोणम सात 
कोणा, गोलाकार घरक भातर गाळाकार आकाश, 
एस सुगन्धर्म सुगान्धत, दुगेन्धमं दुगोन्धित धूंआसे धूमपः 
अथांतू आकाशम अपनस काई भोग की बोधन प्रकाश 


TES PES 
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ने होनेसे भी उस आकाशके भीतर निवास करने वाले 


लोग जिस जिस सुख दुःखका बोध करने लगे, वेहीं 
सुख दुःखक प्रलेप उस निलिंप्त आकाश बेचारेमें लगा 
देने छगे यथा,--वह घरका गभेस्थ आकाश दुगेन्थमय, 
सुगन्धमय, धुंधला, अन्धकाराहत इत्यादि । परन्तु आकाश 
बेचारम काई भी दोष नहीं हे। साधक! यही पुरुषके 
भाक्तत्व ह । हरि ! हरि !! अपूव लीलामयी प्रकृति की 
अषूर्व अध्यारापापवाद एसा ह जसे सरग वेलकी जड़ २१॥ 


पुरुष; मळातिस्थो हि भूङक्क प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसदोनिजन्मसु ॥२२॥ 


अन्वयः। हि ( यस्मात्‌ ) पुरुष प्रकृतिस्थः ( अविद्याळक्षणायां 
कायकारणरूपेण परिणतायां प्रकृतो तादात्म्येन स्थित ) [तस्मात्‌] 
प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ ( सुखदुःखादीन्‌ ) भूङ्क्ते ; अस्य ( पुरुषस्य ) 
सदसद्यानजन्मसु ( सद्सद्योनिष सताषु दवाद्यानंषु असताषु 
तायगादियोनिषु यानि जन्मानि तेष ) गुणसंगः ( गुणे: शुभा- 
डभकमकारिभिरिन्दियेः संगः ) कारणं ( हेतु: ) ॥ २२ ॥ 


अचुवाद्‌ । प्रकृतिस्थ होनेही के कारण पुरुष प्रकृति जात जग समूहका 
भाग करते हैं, पुरुषको सदसद योनिमें जो सब जन्म हे उस विषयस 
गुणसंग ही कारण है ॥ २२ ॥ 


व्याख्या । असीमके भीतर ससीमका कार्य-कारण 
रूप पारणाते म॑ ( बदलाईमें ) जेसे अरूप आकाश 


+ 
- + 
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में गभीरता हेतु दृझुशक्तिको दुबेलताके कारण अति दरों 
जो नीलिमा रूपकी श्रम कल्पना आती है, वह जसे 


[a 


कभा भा सच्चा नहीं ह; तंस हा 1छद्रशून्य (ठास) असीम 
ब्रह्म वस्तुमें, अवस्तु स्वरूप ससीम प्रकृतिकी उपस्थिति 
मिथ्या ही मिथ्या भ्रममात्र है; इसमें कुछ भी सच्चा नहीं 
है । ओर बह भ्रप बोधनका जो प्रळाप है, वह प्रलाप ही 
“ पुरुष” आर पुरुषक “प्रकृतिस्थ”? होना हे । उस प्रकार 


प्रछापस उत्पन्न सुख दुःख मोहाकारा हृत्तिम “मे सुखी हु, ` 


म दुःखी हू, म॑ मूढ़ हू, म॑ पण्डित हू” इस प्रकार भाववा 
( चिन्ता ) करगा घोर बिकारग्रस्त रोगियोंकी प्रलाप 
सदृश ब्रह्मको काटकर छिन्न भिन्न करके पुरुष बनाकर 
भाक्ता साज सजाय लना | यही ह तुम्हारा निमुणका 
गुणक साथ मला करक गुणका भाक्ता कह करक अप- 


वादर्म फसा लना । जेसे शिशिर कालके सबरे (प्रभात) 


मं जाक पाष क उपर पशाशिर-बिन्दुमें सूयकिरण पडके 
नाना रंगर रूप एदखा देता इं अथात्‌ सूय्ये-गातिके साथ 
ही साथ शिशिर घबिन्दुमं जसे अनेक प्रकारका रा 
देखा जाता हैं, परन्तु शिशिरबिन्दुमें जैसे कोई अदछ 
बदल नही हाता; उसा तरह तुम्हारी अळीक प्रकृतिक 
गुणम नगुण उरुषका गुणक साथ संघठन . कराना है| 
जैसे जेसे ढंगम वह प्राकृतिक गुणकी बेड़ीका घेर है मसे 


ANA 
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ही वैसे वह ब्रह्म-कटा हुआ टुक्डरेमें भी पुरुषके देवता 


मञुष्य, प्रभाते सतयोनिमें, तथा पशु, पक्षी, कीड़े, पतंग 
भृति असत्‌ योनिम जन्म ग्रहण करना हे ॥ २२॥ 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्त्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः॥ २३॥ 


अन्वयः । अस्मिन्‌ ( प्रकृतिकाय ) देहे ( वत्तेमानोऽपि ) पुरुषः 
परः ( भिन्नः भवति, न तद्गुणः युज्यत इत्यथः ), ( यस्मात्‌ ) उपद्रष्टा. 
( इथगूभूत एव समीपे स्थित्वा द्रष्टा, साक्षीत्यर्थः ) अनुमन्ता च 
( अनुमोदितेव सञ्निधिमात्रेणानु्राहकः ) भत्ता ( विधायकः ) भाक्ता 
( पालकः ) महेश्वरः ( ब्रह्मादीनामपि पति ) परमात्मा ( अन्तर्याभी ) 
इति च अपि उक्तः ॥ २३ ॥ 


अनुवाद । इस शरारक भीतर रह करके भी पुरुष पर ( प्रकृतिसे 
भिन्न ) हे ( क्योंकि वह ) उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्त्ता, भोक्ता ओर 
महश्वर ह, तथा वह परमात्मा इस नामसे भी उक्त हे 


( कहा हुआ है ) ॥ २३ ॥ 


व्याख्या । क्षिक्षेत्रको रक्षा करनेवाला कृषक क्रषि- 
जात सब बिषयांक भलाई बुराइका द्रष्टा है! दिन 


रात पात पाधक पास रह करके शश आदि जन्तुक 


उपद्रवस सबका रक्षा करनका बोझ उसी कृषकक ऊपर 
हैं| परन्तु कृषक उसे भलीभांति कर सकता नहीं; 
इसाल्य घास फूसस एक पुतलीका आकार बनाकर 
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लम्बे छम्बे हाथ लगाकर, एक बांसके ऊपर बैठाकर, 
काले हांडीसे उसका मस्तक बनाकर, क्षेत्रके ठीक बीचमें 
गाड़ देता है । उस एुतलीका किम्भूत किमाकार बिकट 
मूर्ति देख करके शश आदि अनिष्ट करनेवाले जन्तु भय 
मान करके क्षेत्रके तरफ फिर नहीं आते | उस पुतळी 
के ऊपर क्षेत्र-रक्षा करनेका बोझ उस कृषकने छोड़ दिया 
है; इस कारणसे वह मूर्ति उस क्षेत्रकी उपद्रष्टा दै। इसी 
तरह प्रकृतिका कार्यकारण-व्यापारके अत्यन्त निकट रह 
नेसे प्रकृतिका किसीके साथ संस्रव न रखनेसे भी 
कल्पनामें पुरुषके इकू शक्तिके सामने. जसे प्रकृतिका 
कार्य्ये कारण-व्यापार सम्पन्न होता हे, इस लिये ( चाहे 
पुरुष देखे या न देखे ) उसको उपद्रष्टा कहते है । 


वह फूसको पुतळी उस कृषकके कृषिजात जो इड 
जड़ा बूटा रक्षा करनवाळ कायें ( कुछ न करके भी ) 
अनिष्ट करनेवाळे जन्तुआंको भगाकर कृषकके कॉम 
काजका अनुमांदन करती है; इस लिये “ अनुमन्ता ” है| 
उसी तरह मतक कार्य-कारण-व्यापारमें पुरुषका कोई 
स्रव न रदनस भा, प्रकातिके बाड़ेमें पुरूष को घेर 
लकर जडम चतन्य सक्रपणकी कल्पना कराकर आपह 
आप प्राकृतिका फक्रयाका प्रकाश हान लगे, इस [ळय 
पुरुष प्रकत का अनुमन्ता” हुआ | 
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एक लक्ष योजन दूरान्तर ऊपरमें सूय्य रहता 
है; ओर पृथ्वीपर तालावके जलमें पद्म हे । प्रभात 
कालमें सूर्यं उठनेसे कमल खिलता है, और सूर्यास्त 
में सुदित होता हे, इस कारण कवि जेसे उस सूर्य्यके 
साथ कमलका पति-पन्नीत्व भावका आरोप किये हे, उसी 
तरह प्रकृति नाम करके अनित्य, अज्ञानता, मिथ्या-भ्रम 
को खरी सजा करके, नित्य, सत्य, सनातन, बह्ममें पुरुष 
शब्दका आरोप करके कल्पना के जोरसे दोनोंके साथ 
विवाह देकर पुरुषको भक्तां बनाया हे । जगत्‌ भ्रमका 
घर हे । भ्रमके घरके भ्रम-संसारमें भ्रम-कल्पनाकी 
ही प्रतिपत्ति हे । इसलिये काल्पनिक प्रकृतिके कल्पित 
पुरुषर्मे कटिपत भत्ताका आरोप जानना | सत्यही मिथ्या 
को पोषण करता हे | सत्य है ब्रह्म, और प्रकृति मिथ्या 
हे । इसलिये ब्रह्म प्रकृतिका “ भर्ता ” हे | 


मोक्ता “--भुजर्‍भोजन करना + तृ [तृण्‌]= कर्त॑- 
वाचक शब्द ) अथात्‌ जो भोजन करता हे । सूर्य्योदयमें 
अंधियारा जेसे आपही आप पिट जाता है, तैसे ब्रह्म- 
ज्ञानक उदयम प्राकृतिक भ्रमजाळ आपही आप ब्रह्मे : 
पारेलीन हाते ई इस करके, ब्रह्म प्रक्तिका भोक्ता है, यह 
मेथ्या अपवाद प्रकाश किया हुआ है। 


सामने यह जो आति दुबोंध्य प्रकाण्ड विश्वकोष 
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देखते हो, जिसकी सीमा करना मालुप-अन्तःकरण के 

असाध्य है, यह समस्तही प्रकृति विकृति ओर विकार 

है । पुनः जिसके कार्य्यक्रारण-व्यापार मात्रही यह 
| विश्व है, वह प्रकृति खुद आप कितनी बड़ी है इसकी 
' धारणाका आभास भो इस क्षुद्र हृदयमें नहीं आता । सब 
से बड़ी कह करके प्रकृतिको महान्‌ कहा है । जिसे 
आश्रय करके प्रकृति देवी इस रचना-मालाकी अधीः 
श्वरी हुई है, वही पुरुष इसके ईश्वर होनेके कारण उस 
. पुरुष का नाम “महेश्वर” हे । 


“ परमात्मा ”--( पर शब्दमे श्रेष्ठ, और अंम्‌ कहे 

हैं केवलळको ) अर्थात्‌ जो केबल, श्रेष्ठ और आत्मा है| 

. “आत्मा शुद्धः स्वयंज्योतिरविकारी निराक्रृति।” | 

| तभी हुआ, जो केवल ( अकेला ), श्रेष्ठ, शुद्ध, सम॑ 

ज्योति, अविकारी और निराकृति है,-वही परमातमा है | 
|| हे असुन ! प्रकृतिके कार्यकारण स्वरूप ईस | 
' देहके साथ. संखव दोषसे दूषित हो करके ही पुर । 
|| | भाक्त विशषण समूहस आभूषित हुआ है । ऐसा नह थे | 
यह खुद जा ह, वश्‍लषणपं वह भी तुम्हं समझना बाका | 
नहीं है | यह तुम्हारी प्रकृति, प्रकृति-विक्ृति, विकार | 
आर पुरुष हं ! ळा दख ला ॥:२३ ॥ | 
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किक आज और रे आज 


° २ ९ > ~ ` 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रक्कातिञ्च गुणैः सह । 
सवथा वत्त॑मानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२४॥ 


अन्वय; | यः पुरुष एवं ( उपद्रष्टुत्वादिरूपेण ) वेत्ति, प्रकृति च 
युणः सह ( सुखदुःखादिपरिणामेः सहितां ) वेत्ति, सः सवथा .( सवे- 
प्रकारेण ) वत्तमानोऽपि भूयः ( पुनः ) न अभिजायते ( देहान्तरं न. 
गृह्णाति सुच्यते ' एवेस्यथंः ) ॥ २४ ॥ 


अनुवाद । जा इस प्रकारस पुरुष का ओर गुर्णोके साथ प्रकृतिको 


विदित होता हे, वह सवे प्रकारसे वर्तमान रह करके सी पुनजन्म ग्रहण 
महीं करता ॥ २७ ॥ 


व्याख्या । जो साधक उपरोक्त प्रकारसे अपने को 
(अपनी आत्मा को अथात्‌ जो आत्मा शुद्ध, स्तरयंज्योति, 
अविकारी, निराकृति हे, उसको), प्रकृति को तथा प्रकृतिके 
युण, क्रिया आर शक्ति का रदतासे जानकर समझ छेगें, 
(जस तस जाना जाननेसे नहीं होगा, अन्तःकरणमें 
भब जा कसा हांत्त का उदय होगा, चेष्टा नकरनेसे भी 
तब हा उस हृद अभ्यासके गुणसे आप ही आप घह 
उर्ष-अवस्था को प्राकृतिक संस्रवसे हटा कर सीधी 
सरळ-इसा हसा दंगा; जब एसा होमा, तब ही) उनका 
भूत आर भावष्यत्‌ नामका प्रक्रातिके दोषसे उत्पन्न 
काळ वंभाग नए हो कर सवथा वत्तेमान निरन्तर अपार- 
वचनाय एक अवस्था आ जावेगी उस अवस्थामें विधि 


2 
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८३४ श्रीमङ्दगवद्गीता । 


अ) 


निषेध कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि उनका तब स | 


ब्रह्ममय॑ हो जानेसे उनमें पुनजेन्मके बीजस्वरूप 


टत्तिमात्र का उदय फिर न होगा । साधक भी जीवन्पुक्त 


होवेंगे । इसलिये वह साधक बाहर वाळे जिस किसी 
भावें रहनेसे भी जन्म ळेने वाले संस्कारक अभाव 
होनेके कारण उनका फिर पुनजेन्म न होगा ॥ २४ ॥ 
ध्यानेनात्मानि पञ्यान्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २५॥ 


५० 


अन्वयः । [ एवम्भूतविविक्तात्मज्ञानसाधनविकल्पानाह भ्यान | 
वाभ्यां] । केचित्‌ भ्यानेन ( आत्माकारप्रत्ययत्रृ्या) भाव्मनि (देह 
र पो 1 

एंव) आत्मना (मनसा एव) आत्मानं पद्यन्ति, अन्ये सांख्येन योगेत 


(ज्ञानयोगेन) अपरे च कमेयोगेन (पश्यान्ति) ॥ २५ || 


अनुवाद । कोई कोई ध्यानयोगद्वारा देहमे ही मानस दष्ट पै 
~ > ~ ~ ~ 
आत्मा का दरशन करते हैं; दूसरे कोई कोई सांख्ययोग द्वारा वर्षा 
~ ~€ ९ ७. 
अपर कोई कोई कर्मयोग द्वारा (आत्मा को अवलोकन करते हैं )॥२४॥ 


व्याख्या । [ वह जो प्रकृति, प्रकृति-विक्रृति, विकार 
और पुरुष की कथा कही हुई है, आत्म-दर्शन होनेसे ही 
उन सब को जाना जाता है। भगवान्‌ साधनके क्रम असु 
सार से साधक का क्रामेक आधिकार भेद दिखला के 


आत्मदशन का उपाय समूह इन दो इलोकामें कहते हैं 


oT आम शमी >... 
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यथाशासत्र श्रीग्ुरुदेवके पास उपदेश ळे करके 
साधनमें अग्रसर होते होते जब सुपुम्नामे प्राणचालन 
का शाक्ते सरळ हो जावेगी, तब १७२८ बार चातुर्थिक 
प्राणायाम करनेसे ही विषय ओर इन्द्रियोंस मन उठ- 
कर बुद्धिमं पड़ करके आत्म-साक्षात्कार कराय देवेगा । 
यह जा आत्मसाक्षात्कार करने का क्रम हे, इस को ध्यान 
कहते हे । इस प्रकार करते करते जब साधक की विषय- 
सुखा दात्त मवाह एक दम आयत्ताधीन होगी, तब इच्छा- 
झुसार उस प्रवाहका प्रकृति को ग्लानिसे अछग करके तैळ- 
धारावव्‌ अविच्छिन्न भावसे पुरुषमें फेक कर निरन्तर 
स्यात छा जा सकती हे । यह एक प्रकार की साधन 
६ | इसम भा आत्मामें स्थिति ओर संसार-अवस्था का 
निरोध होता ह । [इस मकार साधन का पूर्व अंग 
सांख्ययोग अथात्‌ ज्ञानयोग है और सांख्ययोग का पूव अंग 
कभयांग ह । इसलिये श्रीभगवान इसके बाद ही 
सांख्ययोग तथा कर्मयोग का उल्लेख किये है । सिद्वयोगीगण 
रनम से अपनी इच्छानुसार किसी एकका अवलम्बन 
करक आत्मद्शेन करते हैं; परन्तु अभ्यासी को पर पर 
कप अलुसारभ ही उठ करके सिद्ध होना पड़ता हे ]। 


आर एक साधन वस्तावचार ह। इस विचारमें 


LoS 


मात, मकांत-विकातेि ओर विकार सब “ तृन्न तन्न” 


i 
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करके त्याग होते होते, अथात्‌ तत्वसमूहके भीतर “ यह 
आत्मा नहीं, बह आत्मा नही, सो आत्मा नहीं हे”, इस 
प्रकारसे जो कुछ परिणामी है, सबको अळग करते करते 
शेष सिद्धान्तमे एक अपरिणामी, नित्य, सत्यका साक्षात्‌ 
कार होता हे, तथा गणनामें ( गिन्तिमे ) परिणामी वस्तु 
समूह चतुर्विशति संख्यक होते हे इस कारण इसका 
सांख्ययोग कहते हैं । 

ओर एक साधन हं । दुबंळचित्त मानव जगतूम अपन 
लिये जो कुछ काम काज करता हे, उसे वह “अपने लिय 
करता हूं” यह बोध विचार न करके “ में इश्वर मारत 
इश्वर की इच्छास जो कुछ काम काज करता हूँ, भला हा 
चाहे बूरा हो वह सब इश्वर का हे” इस प्रकार दृढ़ त 
करके सम्मुखमें सदाकाळ अविच्छिन्न भावसे ईश्वर को 
बैठा करके तम्मुखी, तन्मयी इत्ति द्वारा उस इश्वरम मिल 
करके काळ काटने को कर्मयोग कहते हे । यह बाहर 
का है.और वह पहले वाळा भीतर का हे ॥ २५॥ 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्र॒लान्येभ्यः उपासते । 
तेप चाततरन्त्येव मृत्यु श्रतिपरायणाः॥ २६॥ 


अन्वयः । अन्ये लु एवं ( सारस्ययोगादिमागेण उपद्वष्टत्वादि | 
) 


रक्षणमात्मान साझात. कई ) अजानन्तः अन्येभ्यः ( आचाय्येम्य 
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त्वा उपासते ( ध्यायन्ति ); तेऽपि च श्रुतिपरायणा, (श्रद्धया उपदेश- 
श्रवणपरायणाः सन्तः ) रूत्यु ( संसारं ) अतितरन्ति एव ॥ २६ ॥ 


अनुवाद । परन्तु दूसरे कोई कोई इस प्रकारसे ( सांख्ययोगादि- 
साम उपद्रष्टृत्वांदे लक्षण आत्माको साक्षात्‌ करनेके लिये ) न जान 
करके दूसरेके पास ( आचाय्यके पास ) सुन करके आराधना करते हैं; 
चे लोग भी उपदेश श्रवणपरायण होकरके सृत्युको अतिक्रम करते हैं ||२६॥ 


व्याख्या । एसे अनेक साधक हें जिनमें जडता 
अधिक आर सूक्ष्मतत्त निणय करने की शक्ति कम हे । 
बे लाग सांख्ययोगादि मागमे आत्माका स्वरूप साक्षात्कार 
नहा कर सकत। वे सब दूसरेके पास अथात्‌ आचायोंके 
सुख से उपदेश श्रवण करके उपासनामें प्रदत्त होते हें। 
वह पर-उपद्श हो उन सबके प्रमाण हे, क्योंकि वे सब 
आप [विवेकरहित हैं । परन्तु क्रम अनुसार वे सबभी 
शत्युयुक्त ससारको अतिक्रम करते हें । क्योंकि श्रद्धाके 
साथ वह उपदेश सुनते सुनते धीरे धीरे उसीमे भक्ति 
का विकाश होनेसे उन सबकी बह्िष्टत्तिका निरोध 
हाता ६ । तव बाहरका उपदेश अन्तरके भीतर नादरूपमें 
परिणत हाता ह । उसी नादको सुनते सुनते मन विष्णुपद्‌में 
कय हो जाता है॥ २६ ॥ 


यावत्सजायत किञ्चित्सच्तं स्थावरजंगमम्‌ । 


चत्क्षेत्रज्ञसंयोगात्‌ तहिडि भरतर्षभ ॥ २७ ॥ 
१६ 


Ne 
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अन्वयः । हे भरतर्षभ ! यावत्‌ किञ्चित्‌ स्थावरजंगमं सत्त्व (यत्‌ 
किञ्चित्‌ चस्तुमात्रं ) संजायते ( ससुत्‌पयतते ) तत्‌ ( सवे ) क्षत्रक्षेत्रज- 
सरयोगात्‌ ( भवति इति ) विद्धि ( जानीहि ) ॥ २७॥ 


अनुवाद । हे भरतषभ ! जितना कुछ स्थावर, जंगम सत्त्व उत्पन्न | 


व्र ~~ N_ OS OS 
होता हे, वह सबही क्षेत्र आर धेत्रज्ञके संयोगसे होता हे, जानना ॥२७॥ 


व्याख्या । वह जो क्षेत्रज्ञ स्वरूप ईश्वरको (प्रकृतिका 
बाड़ा काटकर) असीम करनेका साधन कहा गया, 
~ ०९ (७ > ~ ~ 
जिसमे मरधम ( जन्म-मृत्यु ) नाश करके अमरत्व मिळता 


इ, उसका आते सूक्ष्म तत्व (प्रधान साधन ) ह क्षेत्र आर | 


क्षेत्रज्ञका संयोग समझ लेना । हे भरतषभ ! हे अजुन! 
जबतक स्थावर ( अचळ पदाथ) जंगम ( जो चलता 
फिरता है ) इन दोनों प्रकारके करिपत अबस्तु ( अनिल 


मिथ्या ) में नित्य, सत्य, ज्ञान करानेका भ्रम रहेगा। / 


अर्थात्‌ क्षेत्र (प्राकृतिक व्यापार ) और क्षेत्रज्ञ ( ब्रहम 
मायाका वाडा, जो करपनाके बाहर, जो परस्पर विपरीत 


ओर अत्यन्त भिन्न है ) इन दोनोंका भेद परिज्ञान न होवेगा, | 


तब तक क्षेत्र-क्षेत्रज्सयोग बना है, जानना। स्वभमें हाथी) 
घोड़ा, भूत, मेत देखनेका भय जैसे जाग्रत हो नेसे नहीं रहता 
तेसे ब्रह्मज्ञानक उदय होनसे बह्मवस्तुर्मे मायाका बाई 
पड्नेका भ्रम नहीं रहता । प्रकृति, प्रकृति-विकृति, विकार 
ओर पुरुष अवस्थाक[ वार बार विःक्लेष करते करं 


PGI 


esas उ 
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( घोरतर श्रभ्याससे) बह क्षेत्रश्षेत्रज्ञ संयोग भ्रम कट जाता 
हैं | पुनजेन्मका बीज भी मिंटजाता है । इसीको तुम्हारी 
शाक्त उ्दशम चरम साधनका उपदेश जानना । साधक ! 
इसका स्पष्ट प्रमाण देखो । जिस दिन तुम क्रिया कर 

लिये बेठकरके क्रिया की परावस्था पाने की इच्छा न 
रक्‍खा, उसी दिन तुझारी उस क्रिया की परावस्था 
का पापे होती ह; ओर जिस दिन रक्सो, उस दिन 


[a 


कदाप नहीं होती ॥ २७॥ 


सम सर्वषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरस्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यातिं॥ २८॥ 


अन्वयः । यः सवषु ( स्थावरजंगमात्मकेषु ) सूतेषु समं ( निवि- 
अषसद्पण यथा भवत्येवं ( तिष्ठन्तं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं परमेश्वर 
( परमात्मानं ) पश्यति सः पश्यति (स एव सम्यक्‌ पश्यति नान्य 
इत्यथः ) ॥ २८ ॥ 


अनुवाद । जो परमेश्वर को सचभूताम समभावसं अबस्थित तथा 
भूतगणाक विनाशसे उनको अविनाशी दशन करता ह; वही पुरुष 
सम्यक्‌ दशन करता हे ॥ २८ ॥ 


व्याख्या । “ प्रं” अर्थे कवल, भ्रष्ठ; आर इश्वर? 


अथम माया संयुक्त ब्रह्म | प्रकृति की ज्योति नहीं, 


उरुषम्‌ ज्याति इ । पुरुष-संयोगसे प्रक्ृतिमें जो इच्छा, क्रिया - | | 


~ 
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तती मि य की १ ० ४2००००००००. 


ओर ज्ञानशक्ति की श्रमोत्पत्ति होती हे, प्रकृति उस भ्रमको 
पुरुषमें डाल कर, पुरुष की ज्योति अपनेमें लेकर, पुरुष 
को कत्तो सजा कर आप खुद जो स्वयंज्योति और 
अकत्ती सज बेठती हे, उस द्यात्मक अवस्था का नाम 
इश्वर % है। जिस ईश्वरमें केवछत्व और श्रेष्ठत्व है, उसको 
परमेश्वर कहते हैं । महाकाशमें लोहेका प्राचीर दे करके 
किल्ला बनानेसे जेसे आकाश विच्छिन्न नहीं होता, तैसे 
प्राकृतिक अध्यास वा अपवादका प्रलेप ब्रह्मको स्परी 


ऋ चक्षु की मीणयां गोल और बहुत छोटी हैं । परन्तु उसी आंख 
की मणियोसे इक्शक्ति बाहर आकर महाकाश का जितना स्थान अधि 
कार करती हे वह अतीव महान्‌ है। इकशक्ति का केंन्द्रस्थान गोलक 
होनेसे उसमें आकाश का जितना स्थान अधिकार करता हे वह समस्त 
गोलछाकारसे बोधमें आता हे । उतना गोलक आकाशके भीतर 
कितनी चक्षु की माणियां स्थान पा सकता है, उसकी संख्या नहीं होती, 
चिन्ता करके भी निणय किया नहीं जा सकता । उसी तरह परिपूर्ण 
ब्रह्ममें माया-प्रसूल गोलकधंघा जितना स्थान अधिकार कर चुका है 
उतन स्थानम जा बरह्म-अश हुआ हे अथोत्‌ माया ब्रह्म का संयोग हुआ 
हे, उतना स्थान गुणमयी मायाक्ते संस्पर्श-दोषले गुणोंके संक्रम हो करके 
सगुण-ब्रह्म नाम रूप हे । यह सगुण-बह्म ही “ईश्वर ” हे । इस सगुण 
बह्मके अधिकारस असख्य माया विकार विश्वत्रह्माण्ड उस आंख की 
मणियोंके सदृश स्थान पा छुके हैं।आकाशकी गोलकसे आंख की मणियों 
की गोलक बहुत दूरम तथा छोटेसे छोटा [जरा सा] है । नित्य निरंजन 
सत्य बह्ममें इश्वरसे आदि लेकर असरु माया की आवास-भमिका 
अस्य मिथ्या भी बहुत दूरम आर छोरीसे छोटी हे । इश्वर इस माया 


| 
| 


SO av. 


त्रयोदश अध्याय । ८४९ 


<४४४<६५/५५४४५१/५९/४४५/५/८५५५/५/५/५/५/५/५५/५/५.५०५.५.५/२२.. 


नहीं कर सकता । अत्ञानियाँके चक्षुमें किछाके प्राकार 
स आकाश को विच्छिन्न बोध होनेसे भी ज्ञानियोके चक्षु 
में जस वह बाधा महाकाशमें नहीं ठहरता; ज्ञानी जेसे पर्वत, 
माचार, दक्ष पत्थरके भीतर बाहर अविच्छिन्न एक महा- 
काशका ही देखते इ; वसे एक परमेश्वर सवेभूतोमें समभाव 
स महाकाश सदृश अविच्छिन्न भावसे ( निरन्तर ) 
वत्तेमान है ।. प्राकृतिक परिवर्सनसे उस नित्य सत्यका 
उछ भा परिवत्तन नहीं होता । यह व्यापार देखनेके 
अधिकारी जो हुए है, उसे वही देखते हैं, दूसरेके लिये 
दशय ह| अपनी क्रिया की पूर्वावस्था, क्रियावस्था, 
क्रियाको परावस्था, और क्रियाकी पराबस्थाकी 
परावस्थासे मिला दी साधकको यह भ्रम 
नहीं रहेगा ॥ २८ ॥ 


समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । | 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो थाति परां गतिम॥२९॥ F 


हे अपने वशमें रक्खे ह इस करके उनका नाम मायावशी हे । ओर 
चह चिदाकाश अस जेस सायाकी दिशा ( तरफ ) में निकट उतरते 

ये तसे तसे वह मायाके वशीभूत होते गये । वही मायाका 
वशीभूत अवस्था जीव हे । यह जीव जैसे जैसे मायके निकर आत 
गय, तस तस वशीभूतताके तारतम्यानुसार देवता असुर, मानुष, पशु, 


पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष, भरात नास पा चुके हैं । 


८४२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


अन्वयः । हि ( यस्मात्‌ ) सवंत्र ( सर्वभूतेषु ) समं समवस्थित 
ईश्वरं ( परमात्मानं ) पञ्यन्‌ आत्मना ( स्वेनेव ) आत्मानं न हिनस्ति 
( अविद्यया सच्चिदानन्दरूपमात्मानं तिरस्कृत्य न विनाशयति ), ततः 
( तस्मात्‌ ) परां गति ( मोक्षं ) याति ( प्रामोति ) ॥ २९॥ 


अनुवाद | क्योंकि सवत्र समान भावसे सम्यक्‌ अवस्थित परमा- 
स्माको दर्शन करनेवाला पुरुष अपनेसे अपनेको विनष्ट नहीं करता, 
इसलिये परागति ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ 


व्याख्या । पूर्व छोकमें जो ब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर 
समझा गया, उसमें ओर कोई किसीका स्थान मिलनेकी 
जगह नहा ह । यह, वह कह करके निर्देश करनेका 
काइ कुछ भा नह ह । भूत भविष्यत्‌ कह करके प्रकाश 
करनका काइ काळ भा नहीं हें। प्रज्ञ्वाळेत अग्नि शिखा 
को चद्दर ( ओड़ना ) सहश एकही बस्तु (ब्रह्म) 
विद्यमान हे। यह अनादि, अनन्त, ज्योतिस्वरूप ही 
स्वयं में हूं। ऐसा कोन प्राकृतिक भ्रम हे, जो मेरे इस खख 
रूपमे विश्नोत्पात्ते कर सकता हे! और बह भ्रम भी कैसा ! 


कहां रहता हे *--इस शासनके भीतर अविच्छिन्न रहनेसे | 


मिथ्यासे सत्यका काट कर आत्मघाती होना नहीं होता) 
अयात्‌ “मे जीव ह ' इस अज्ञानतामें उतर कर “ में 
परमात्मा हूं” इस ज्ञानका विनाश साधन करना नहीं 
पड़ता--अपनेको अपना होनत्व स्वीकार करना नहीं होता। 


~ 


त्रयोदशं अध्याय | ८४३ 


DVIS NII 


इसलिये परागति ( ब्राह्मीस्थिति) आपही आप स्थायी 
होती है ॥ २९ ॥ 


~~ 


प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वदः । 
यः पर्‍्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥३०॥ 


अन्वयः । यः कर्माणि प्रकृत्या एव च ( देहेन्द्रियाकारेण परिणतया 
मायया एव च नान्येन ) सवशः ( सवंप्रकारेः ) क्रियमाणानि पञ्यति 


NAO 


तथा आत्मानं ( क्षेत्रज्ञं ) अकत्तारं ( सर्वोपाधिविवर्जितं ) पञ्यति, 
पश्यति ( स एव परमार्थदर्शी ) ॥ ३० ॥ 


अचुवाद्‌ । कम समूह प्रक्रात द्वारा ही सघ प्रकारसे कृत हाता ह 
भार आत्मा अकत्ता हैं, एसा जा दृखत ह, वही परमाथदरा। हैं ॥३०॥ 


~ +A 


व्याख्या | छाटी छोटी लड़कियांकी खेलवाड़ी 
यर गृहस्था जस भविष्यत्‌ विळासके लिये प्रस्तुत होनेकी 
शक्षारम्भ करता इई; उसी तरह उस आत्मघातिनी 
(आत्माको जो नष्ट करती है) मायाको दूर करक पुनः स्वस्व- 
रूपमास्थात क लिये प्रथम अभ्यास हे यह वचन-विलास 
(जा यहां समझा ओर समभाया जाता है )। त्रिगुणास्मिका 


` प्रक्रत भगवानको माया हृ। कायं आर कारणम यह मायाही 


अपना परिणाम आपही आप दिखला देती है । इसलिये 


करण ओर निहृत्ति इन दोनोंका ही कर्ता बह खुद हे 


इससे इसका नाम प्रकृति हे । जितने प्रकारके का 


८४४ श्रीमद्भगवद्गीता | 


कारण-कत्तो सम्बन्ध जहां आवेगा, वे समस्तहीं यह ` 
विलछासिनी प्रकृति हे। “मं” उस अनन्त ज्योतिस्वरूप 
बिना ओर कुछ भी नहीं ।--यह अपराक्ष ज्ञानही अपने 
को आप अकर्त्ता दिखा देता है । साधन-विशेषसे 
जिसने ऐसी दृष्टि पाई हे, वही साधक अपनेको अकर्त 
देखता है ॥ ३० ॥ 


यदा भूतपृथगुभावमेकस्थमनुपश्यति । 
ततएव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥३१॥ 


अन्वयः । यदा ( यस्मिन्‌ काले ) भूतप्रथग्भावं॑ ( भूतानां भेद ) 
एकस्थं ( एकस्मिन्नात्मनि स्थितं ) अनुपञ्यति, तत एव च ( तस्मात्‌ 
आत्मन एव च) विस्तारं (उत्पत्ति) अनुपइयति, तदा ( तस्मिन्‌ काळे ) 
ब्रह्म सम्पद्यते ( ब्रह्मेव भवति ) ॥ ३१ ॥ 


अनुवाद । जब ( जो ) भूतसमूहके एथक्‌ भावको एकस्थ ( पक 
आत्मामं अवस्थित ) दशन करते हैं, ओर उन्हींसे ( उसी एक आत्मा 
भूतसमूहक 'वस्तार दशन करते ह, तब वे ब्रह्म हो जाते हें ॥ ३१ ॥ 


2 


व्याख्या | यह जो भूतोंके यह-वह-इत्यादि पृथक्‌ 
पृथक्‌ भाव देखते हा, उन सबको उस प्रकृति के हीं 
रण आर निटात्तरूप धर्म जानो । इस अन्तःकरणसे वह 
पृथक्‌ भाव [मटा दनस हो भूतसमूह एक होकरके अति 


विस्तार होता ह। आर वह अति विस्तार ही ब्रह्म है। बई 


> 


(TM TOP 


त्रयोदर्श अध्यायं | ८२५ 


ब्रह्म ही “में” हूं। तत्तदर्शी साधक जब चतुर्थ अध्याय 
का कहा हुआ ब्रह्मयज्ञका अनुष्ठान करते हैं, तब उनकी 
सवेत्र आत्मदृष्टि प्रतिष्ठित होती हे, ओर प्रत्यक्ष करते हैं कि 
वाराध-वक्षम ( अकूल समुद्रक जलके ऊपर जहांसे काई 
कळ किनारा दिखाई नहीं देता) अनन्त तरंग-फेन- 
बुदुघुद्वत्‌ भूतसमूह एक आत्मामें ही अवस्थित ओर एक 
आत्मास हा विविध आकार धरक विस्तृत तथा एक 
आत्माम हा प्रलीन होता हे । जब यह प्रत्यक्ष दशन होता 
है, बांधभी निस्तरंग दृढ़ होता हे, तबही साधकको 


ब्रह्मभाव प्राप्ति होती है ॥ ३१॥ 


(Nt 


अनादित्वा न्निरुणत्वात्परमात्मायमव्ययः | 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न ल्लिप्यते ॥३२॥ 


अन्वयः । हैं कॉन्तेय ! अनादित्वात्‌ निशेणत्वात्‌ अयं परमात्मा 
अव्ययः ( अविकारी ), ( अतः ) शरीरस्थोऽपि न ( किंचित्‌ ) करोति 
न ( कर्मफले: ) लिप्यते ॥ ३२॥ 


१ 


अनुवाद । हे कोन्तेय ! अनादित्व और निगुणत्व हेतु यह परमात्मा 
अव्यय ( अविकारी ) हे, इसालिये शरीरस्थ हो करके भो कुछ नहीं करते 
तथा ( कभी किसीमें भी ) लिप्त नहीं होते ॥ ३२ ॥ 


व्याख्या ब्रह्मभाव-आाष्ि होनेके पश्चात्‌ देह सम्बन्धके 
लिये सुख दुःखादसे ओर विषमता नहीं आती, 


८9६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


~ 


समदर्शन हो रहता हैं | क्‍योंकि परमात्मतच्च जो है, 
वह अनाद आर निगुण इ, इसलिये अविकारी है। 
आर पाक्रतिक तत्त्व सादि तथा सगुण हे, इसलिये उस 
आवकारोक ऊपर (आकाशक शरीरम धुआंके सदृश) कोः 
छाप नहीं लगा सकते। इसलिये कहा जाता हे कि अनादि, 
निगुण, अव्यय परमात्माका सादि, सगुण RN 
बाडामं लिप्त होनेका अथवा कुछ करनेका कोई रास्ता 
नहीं है ॥ ३२ ॥ 


यथा सवेगतं सौच्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
९ Lens ~ ~ ~ > 

सवेत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥ ११॥ 

अन्वयः | यथा सवेगतं आकाशं सौच्म्यात्‌ ( असंगत्वात्‌ ) न 


उपलिप्यते, तथा आत्मा देहे सववत्र अवस्थितः ( अपि) च प 
लिप्यते ॥ ३३ ॥ 


अनुवाद । जसे सवगत अकाश सूद्ष्मत्व हेतु ( कभी किसीमें ) 


लिप्त नही होता तसे आत्मा देहमें सवंत्र रह करके भी नहीं छि 
हाता/|| ३३ ॥ 


व्याख्या । परमात्मा जो शरीरस्थ हो करके भी. 


क्या [लिप्त नही हात, इसका उदाहरण आकाश है। सूक्ष्मल 
इतु आकाश सवगत ह; एसा स्थान वा चीज काई 
नहीं हे जहां वा जिसके भीतर बाहर आकाश नहीं है | 
इस आकाशको घुआस छाय दो, भूमाकीर्ण कर दो! 


AAA Ann | 


त्रयोदशं अध्याय | ८४७ 


धूलि उड़ा दो, कीचड़ छिटा दो, जितने प्रकारसे हो सके 
आकाशको मेलायुक्त करने की चेष्टा करो, देखोगे आकाश 
के शरीरमें कोई कुछभी छाप नहीं लगा सकता धुआं धूल 
प्रशृति जब हट जायगा, तबद्दी देखोगे आकाश जैसा 
साफ़ था वेसा ही है । सूक्ष्मपदार्थ होनेके कारण ` 
आकाश स्थूळके साथ नहीं मिळता । यह आकाश जैसे सब 
पदार्थाक भीतर बाहर रह करके भी किसीके साथ लिप 
नहा हाता हे, ठीक बेस आत्मा सूक्ष्मातिसूक्ष्म होनेसे 
इस जगत्‌ ब्रह्माण्डमें जितने देह हैं सबके भीतर बाहर रह 
करके भा किसीक साथ या कभी किसीके काम काजमें 
लिप्यमान नहा हाता ॥ ३३ ॥ 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः | 
क्षेत्रं क्षेत्र तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३४ ॥ 


अन्वयः । हे भारत ! यथा एकः रविः ( सूयः ) इमं कृस्नं लोक 
प्रकाशयति, तथा क्षेत्री करसं क्षेत्र प्रकाशयति ॥ ३४ ॥ 

अनुवाद । हे भारत ! एक सूये जैसे इस समग्र लोकको प्रकाशित 
करता ह, तते अत्री ( परमात्मा ) समग्र क्षेत्रको प्रकाशित करता है ॥ ३४॥ 


1] 


व्याख्या। ह भारत ! एक सूथ्ये जेसे समस्त 
छांकका प्रकाशत करता है, परन्तु किसीके साथ लप नहीं 


"1 


व्श्ट श्रीमद्भगवद्गीता । 


होता; तेसे जितना क्षेत्र है, एक क्षेत्री ( आत्मा) सब स्र 
को प्रकाश करते हैं, परन्तु लिप्त नहीं होते ॥ ३४ ॥ 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तर ज्ञानचक्षुषा । 
~ ~ ~ Ce ~ ५ 
भूतप्रकृतिमोक्षञ्च ये विदुयान्ति ते परम्‌ ॥ ३५॥ 
, अन्वयः | एवं ( उक्त प्रकारेण ) ज्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः अन्तरं ( भेदं ) भूतः 
प्रकृतिमोक्षं च ( भूतानां प्रकृति: तस्याः सकाशात्‌ मोक्ष मोक्षोपायं 
ध्यानादिकं च ) ये ज्ञानचक्षुषा ( शाखराचार्य्योपदेशजनितमात्मप्रत्या- 
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यिकं ज्ञानं चक्चुस्तेन ) विदुः, ते परं यान्ति ( परमार्थत ब्रह 


गच्छन्ति, न पुनदेंहमाददतीत्यर्थः ) ॥ ३५॥ 
> > > > भे 
अनुवाद । उक्त प्रकार स ज्ञानचक्ष द्वारा क्षेत्र ओर केत्रज्ञका प्रमदे 
तथा प्रकृतिसे भूतगणोंके मोक्षकां उपाय जो लोग जानते हैं, वे सब 
परमार्थतत्त्वमें ( ब्रह्ममें ) गमन करते हैं ॥ ३५ ॥ 


~ 


व्याख्या | वह जो क्षेत्र, ज्ञ, प्रकृति, प्रकृति-विक्ृेति 
( भूत ), आर माक्ष अथात्‌ इन सबसे अलग होने को 
कथा कहा हुईं ह, इनक भीतर क्षेत्र, प्रकृति और प्रका" 
विकृतिसे क्षेत्रज्ञ जो सबेथा ( एकदम ) भिन्न दै, यहीं 
शाख्रका प्रमाण, आर वही शास्रवाक्य गुरूपदेश कर* 


प्रमाणित हे । आर उस शास्रवाक्य तथा गुरूपदेश अ 
सार साधनम॑ ब्रती हाकरके जो साधक अपने शरीर 


> 


| "2 >... ... . .. 
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त्रयोदश अध्याय । ८४९ 


भीतर क्षेत्र-प्षेत्रज्ञका प्रभेद एवं प्राकृतिक अधिकारसे मोक्ष 
लाभ करनेकी धारणा, ध्यानादि उपाय प्रत्यक्ष करके 
निजबोध-रूपसे प्रबुद्ध होते हैं, वे साधक जितने दिन 
शरीर धारण करके रहेंगे, उतने दिन जीवन्मुक्त ओर 
देहपातात्‌ अनन्तर स्वस्वरूपमे अर्थात्‌ ब्रह्मं मिल 
जाते हैं, फिर उनको पुनजेन्म धारण करने नहीं 
होता ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्धीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकष्णाजुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम 
त्रयोदशो$ध्याय; | 


चतुदेशोऽध्यायः । 
त | 
श्रीभगवानुवाच । | 

` परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ञात्मा झुनयः सर्वे परां सिद्धिमितोगताः॥१॥ 


अन्वयः । श्रीभगवान्‌ उवाच । ज्ञानानां ( मध्ये) उत्तमं परं (परमा | 
त्मनिष्ठं ) ज्ञानं भूयः प्रवक्ष्यामि, यत्‌ ज्ञात्वा सर्वे सुनयः इतः (पह 
बन्धनात्‌ परां सिद्धिं गताः ( मोक्षं प्राक्ताः ) ॥ १॥ 


wh dS 


अनुवाद । श्रीभगवान कहते हैं । ज्ञान समूह के भीतर उत्तम चो 
~ -ः हाते 
परम ज्ञान, पुनराय में कहूंगा, जिसे जानकर सब मुनिगण थ 
(देह बन्धनसे ) मोक्षधाममें गमन करते हैं ॥ १॥ 


व्याख्या । पूवाध्यायम उक्त हुआ हे कि उत्पद्य | 
पदार्थ समूह क्षत्रक्षत्रज्ञ संयोगसे उत्पन्न होता है| वश | 
___ क्षेत्रश्षेत्रज्षका संयोग जो आपही आप नहीं होता, परी. 
..._ इंब्वरकी इच्छासे ही होता हे, उसी विषयको प्रस । 
दिखळानेके लिये श्रीभगवान “पर भूयः प्रवक्ष्यामि । 
इत्यादि वाक्य द्वारा इस अध्यायको प्रारम्भ किये र! 

` पूवं अध्यायके २२ छोकमे कहा हुआ हे कि, प्रकरतिस्थर्त 
ओर गुणसंग ही संसार कारण हे | अब बात यई 


~“ 
दि: :. :.. .... 


चतुर्दश अध्याय । ८९१ 


गुणमें किस प्रकार संग होता हे? गुण क्या 
कया है !_थौर कैसे करके आवद्ध करता है? गुण 
समूहसे मोक्ष किस मकारसे होता हे! तथा युक्त पुरुषका 
लक्षण किस प्रकारका हे !--इन सव विषयका ज्ञान. 
ही उत्तम अथात्‌ परमज्ञान है; इस अध्यायमें वही कहा 
हुआ है | उसी परमज्ञान को जान करके ही झानियण 
( जिस साधकोंकी मनोत सम्यक्‌ प्रकारसे लीन हुई हैं वे 
सब ) परासिद्धि अर्थात्‌ जिसके ऊपर ( बढ़के ) साधन ` 
आर साधन-फल नहीं हे, वही देहाभिमान नाश की 
परावस्था भाप हो चुके, तथा जो लोग जानते हैं, 
उन सबका शरीर त्यागके पाहिले जीवन्युक्तत्व भोग 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मे ळय होता है ॥ १ ॥ 


~ 
क, कान गण 


.) ~ रः 

इद ज्ञानसुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः । 

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च्‌ ॥२॥ 

अन्वयः । इदं ( वक्ष्यमाणं ) ज्ञानं उपाश्रित्य ( शानसाधनमजुष्ठाय ) 
मम साध्ये ( मतुखरूपतां ) आयताः ( प्रासाः सन्तः ) सर्गे आपि 
( सहकारे अपि ) न उपजायन्ते ( न उत्पद्यन्ते ) प्रलये ( ्र्मणोऽपि 
विनाशकाले ) न व्यथन्ति च ( व्यथां न भापद्यन्ते न च्यवन्ती- 
स्थः ॥ २ ॥ 


अडवादु । इस शानका आश्रय करके हमारा स्वरूपत्व प्राप्त होनेसे 


त्र श्रीमङ्कगवद्गीता । 


[५ ० ७. के 


चे लोग सृष्टि काळम भी उत्पन्न नहीं होते ओर प्रलय कालमें भी ब्यथा 
( संकट ) को प्राप्त नहीं होते ॥ २ ॥ 


व्याख्या । यह जो उत्तम परमज्ञानको कथा कही 
जाती है, यह ज्ञान तीव्रतम वेग करके साधनमे अतुष्टि 
होनेसे “में” की साधम्यं अर्थात्‌ स्वरूपत्व प्राप्ति होती है-- 
ब्रह्ममयं परिलीन होता हे; जेसे डोरी-खण्ड पडा हुआ ह 


` जानते मात्र सपेभय आपही आप मिट जाता हैं, तस | 


इस अवस्थामें द्वेत वा अट्रेत कोई भाव-विकार ही नहीं 
रहता, इस कारण सृष्टि कालके उदय ऑर भरल 
के क्षय इन दोनाक किसी कहसे व्याथित होनेका अवसर 
नहीं आता ॥ २॥ 


मम यो।नमेहडरह तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ | 
सम्भवः सवभूतानां ततो भवाति भारत॥ ३॥ 


अन्वयः | हे भारत ! महद्ब्रह्म ( प्रकृति: ) मम ( परमेश्ररख ) 
योनिः ( गर्भाधानस्थानं ), अहं तस्मिन्‌ ( महति ब्रह्मणि योनौ ) 


( जगद्विस्तारहतु चिदाभासं) दधामि (निक्षिपामि); तत (गर्भाधानाव) 
सर्वभूतानां ( ब्रह्मादीनां ) सम्भवः ( उत्पत्ति: ) भवति ॥ ३ ॥ 


अनुवाद । हे भारत ! महदूबह्म मेरी योनि ( गर्भाधान स्यात ) 


है, मैं उसमें गर्भ ( जगद्वीज ) प्रक्षेप करता हूं, उससे ही सर्बभूतों री | 


उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


ANNAN 


| 
| 
क 
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व्याख्या । मम शब्दका अथ हे मेरा अथात्‌ अहं- 
कारका । यान =।स्थातका स्थान ( आकर )। महदूः 
अह्म = महत्‌ कहते द सबसे बडेको; सब लोग हूंढ़ करके 
जिसका कूल--किनारा नहीं पाते, अवधि रहित महान्‌ 
न हॉ करक भा सबके पास अवाधि रहित महानक़ा 
भान।दखळा कर जा धोखा देता है, बही महत्‌ हे; इसलिये 
इसका एक नाम ह महद्गह्म वा माया। तभी अहंकार की 
एस्थातका स्थान माया हुई | उस मायामें में गभोधान करता 
हूं, अथात्‌ “मं” जब उस मायाका आश्रय लेता हू, तभी 
यायाको गभे (उत्पादिका शक्ति) होता हे; इसका 
कारणयह हक यादे म॑ मायाका आश्रय न करूं तो माया 
बन्ध्या हां रह जाती है, कुछ उत्पन्न करने की शक्ति 
उसमे नहा रह जाती । उक्त प्रकारसे मायाके गर्भ होने 
स हा माया सवभूतको ( इस जगतूको ) प्रसव करती 
हे । ज्ञानमें खि नही; साष्टि अज्ञानताने है । इस लिये 
शाष्टभकरण समझाने जाओ तो “में मायाको 
( अज्ञानताको ) आश्रय करता हूँ” यह बात कहना ही 
पड़ता इ | ९म अः १७ छोक देखो ॥ ३॥ 


सवयोनिषु कोन्तेय मूर्त्तयः सम्भवन्ति या: | 
तासां ब्रह्म महयोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 


१७ 


द५४ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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अन्वयः। हे कौन्तेय ! सवेयोनिषु याः मूर्त्तयः सम्भवन्ति (इतने) 
तासां ( मूत्तींनां ) महदूबह्म ( प्रकृतिः ) योनिः ( मातृस्थानीया ) अह 
बीजप्रदः ( गभांधानकत्ता ) पिता ॥ ४ ॥ 


अनुवाद । हे कोन्तेय ! सवे योनियांमें जो जो मातत उत्पन्न होती 
हैं, महदूत्रझ उन सबकी योनि (माता) और में बीजप्रद पिता हुं॥४॥ 


व्याख्या । हे अजुन ! देवता, असुर, मनुष्य, पशु, 
पक्षी आदि जितने प्रकारकी योनी हैं, और उन सबसे 
जितने प्रकार की मूर्ते उत्पन्न होती हें, उन सबकी 
योनि वह महड्टह ऑर बह “अह” ( में ) बीजदाता 
पिता हूं ॥ ४ ॥ 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 


` अन्वयः। हे महाबाहो ! सत्त्व रजः तमः इति गुणाः (इयेवं संर ` 
त्रयो गुणाः ) प्रकृतिसम्भवाः ( गुणसाम्य प्रकृतिः, तस्याः सकर 
कृथक्त्वेनाभिव्यक्ताः सन्तः ) देहे ( प्रकृतिकाय शरीरे ) देहिनं (तादी | 
स्येन स्थितं चिदेंशे ) अब्ययं ( वस्तुतः निर्विकारमेव सन्तं ) नि 
ध्नन्ति ( स्वकार्य सुखदुःखमोहा दिपमिः संयोजयन्तात्यर्थ )॥५॥ | 


जुवाद्‌ । हें महाबाहो ! सत्त्व, रजः, तमः यह तीन गुण मह 
सम्भूत हो करक देहम देही को ( अव्यय होनेसे भी ) ff | 


करते हैं ॥ ५ ॥ ज्य 
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RANA १ कीक नी 
व्याख्या । पहिले ही कह चुका हूं कि, में देही नहीं 
हमें देह नहीं हूं, “मे” का देह नहीं, में जीव नहीं हूं; में 
निर्विकार चित्‌ हूं। तथापि तीन गुण क्या हैं? और उसमें 
अव्यय “में” को किस प्रकारसे देह-बन्धनमें लाता हे 
वही विषय समभानेके लिये कहा जाता हे कि, सत्त्व 
रजः तमः यह तीनों गुण ही मक़ातिसे उत्पन्न हें । हे 
` महाबाहो ! (जिसके दोनों हाथके वेहनके भीतर ' “सर्वे? 
नाम करके जो कुछ आयत्तं आता है, बही महाबाहु है) 
यह तीनों गुण अव्यय निर्विकारमें भी विकार लगाकर 
ओर उसे देहके भीतर ळांकर देही बनाके बांध 
डालते हें ॥ ५ ॥ 
तत्र सत्त्वं निमैलत्वात्मकाशकमनामयम्‌ | 
सुखसंगेन बक्षाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥ ६ ॥ 


अन्वयः । हे अनघ ! तत्र ( तेषां गुणानां मध्ये ) सत्वं निर्मलत्वात्‌ 
( स्वच्छत्वात्‌ स्फाटिकमाणिरव ) प्रकाशकं ( भास्वरं ) अनामयं च 
( निरुपद्रवी शान्तमित्यशः 2 (अतः) सुखसंगेन ( शान्तरब्रात्‌ 
स्वकार्येण सुखेन यः संगस्तेन ) ज्ञानसंगेन च ( प्रकाशकस्वाच्च स्दका- . 
येण ज्ञानेन य: संगस्तेन च ) बध्नाति ( अहं सुखी ज्ञानी चेति मनोः 
धर्मास्तद्‌भिमानिनि क्षत्रज्ञे संयोजयन्ती त्यर्थः )॥६॥ 


अनुवाद । हे अनघ ( अपाप 2 | उन तीन गुणके भीतर सत्त्वगुण 
स्वच्छत्व हेतु प्रकाशक ( भास्वर ) और अनामय ( शान्त ) है, के 
( इसलिये ) सुखसंग तथा ज्ञानसंग द्वारा बद्ध करता है॥६॥ 
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व्याख्या । उन तीन गुणोंके भीतर सखगुण स 
आर सबका प्रकाशक तथां शान्त है, इसलिये सुस्त 
साथ ( सुन्सुन्दर+खः-शून्य, अथात्‌ कष्टाविहीन अवकाश 
अवस्थाक साथ) ओर ज्ञानके साथ मिळन करता है; अथात्‌ 
में सुखा हू, म ज्ञानो हूं इत्याकार मनोट्ति उतपन्न करता 
है | इस मिलन का नाम उपद्रव वा बन्धन हे । क्योकि 
अवाधराहत महान्‌ बिना ओर कुछ भी नहीं हुँ; तथापि 
दूसरा एक अवस्तु का सुख नाम देकर खड़ा कराके 
“मे” के साथ मिलन कराता हे, जिस मेंमें और कुछ भी 
आन का जगह नहीं ह्‌ । फिर ज्ञानके साथ भी मिला 
देता ह । यह जो आत्म-विस्मृति भ्रम है, यही बन्धन है| 

ज्ञान शब्दके भीतर ज, ञ, आ, न यह चार वण | 
है । इनक भीतर “ज” वर्णे का अथे है जायमान ब्रा | 
उत्पतिः।स्थति-नाशशील जो कुळ है वही; और “ब 
चणका अर्थ है गन्धाणु, अर्थात्‌ पञ्च तन्मात्रा शब्द स्पर. 
खूपरस-गन्ध का प्रश्रण-क्रिया जिसमें प्रकाश पाती ६ 
बही। यह दोनों वण मिळ करके “ज्ञ” हुआ। यह १ 
शब्दका अथे हैं--उत्पात्ति-स्थिति-नाशशीछ शब्दःस्पैः ` 
रूप-रस-गन्ध संकूल जो कुछ हे । “आ” बर्ण का अर्ध. 
हे आसक्ति, ओर “न” वर्ण का अर्थ नास्ति है। तब शी 
हुआ, उत्पात्तसस्थाते-नाशशीळ शब्द-स्परशश-रूप-रस-गर्ल | 
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युक्त जो कुछ हे उसमें आसक्ते न रहने की अवस्थाका 
नाम “ज्ञान” हे। जो इस ज्ञानके साथ मिला देता हे वही 
सत्वगुण है। अब साधक ! समझ लो, सुखके साथ 
च्छ प्र ~ च च्छ च्छ 
ओर ज्ञानके साथ मिलकर जो बन्थन,वह केसा है ?॥६॥ 
रजो रागात्मके विद्धिः तृष्णासंगससुङ्गवम्‌ । 
~ ~ NN 4 ५ ~ 
तन्निबध्नाति कोन्तेय कमसंगेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः । रजः रागात्मकं ( अनुरञ्जनरूपं ) तृष्णासंगसमुद्गवम्‌ 
( तृष्णा अप्राप्ताभिलाषः आसंगः प्राप्तेऽ प्रीतिः, तयो तृष्णा संगयो, 


समुद्भवः यस्मात्‌ तत्‌ ); हे कोन्तेय ! तत्‌ ( रजः ) देहिनं कमे संगेन 
निबध्नाति ॥ ७॥ 


अनुवाद । हे कोन्तेय ! रजोगुण॑ंको रागात्मक तथा तृष्णा और 
आसर का उत्पादक रूप जानना; वह देही को कमेके साथ निबद्ध 
करता हे ॥ ७॥ 


व्याख्या । जिससे जन्म होय वही रजोगुण है। रजः 
रञ्जन क्रियाका भी कहते इ; जस सफेद वस्र किसी रंगसे 
रगा छना । 1नमेळ ब्रह्मम मायाविकार अहंकार लगाकर 
जव-सजान को किया का नाम भी रजः हे । यह 
रजायुण रागात्मक अथात्‌ अनुरागमय ह। इस अनुरागसे 
हा तपणा आर आसग को उत्पत्ति होती हे । अप्राप्त 
विषयमे अभिलाषा का नाम तृष्णा और प्राप्त विषयमे 
अनका भाति का नाम आसंग है | यह समस्त ही क्रिया 
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काना ल 
है। म॑ बिना आर दूसरे एक को प्राप्त होनेके | 


कायम जा प्रेरणा करता ki वहा रजागुण है। इस 
मरणा का सूत्र हा अनुराग हे । उस अनुराग का शाक्त 
हा आसाक्त है उस आसक्तिसे ही अधीनता स्वाकार 
का जाती हे। वह अधीनता स्वीकार ही बन्धन हैं| उस 
स्वाकार अश का कम, आर अधीनता अंशको बन्धन 
जानना । रजागुणस ही जीव अनुराग का वशवत्ती हो 
कर कमम आवद्ध हाता हे ॥ ७॥ 


तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ | 
ब्रमादाळस्यनि द्रीभिस्तन्निबश्चाति भारत ॥८॥ 


अन्वयः । ह भारत | तमः तु अज्ञानज्ञ ( अज्ञानात्‌ जातं ) सब 
देहिनां ( सवेषां देहवतां ) मोहनं ( आन्तिजनक) विद्धि; तत्‌ ( तम ) 
म्रमादालस्यनिद्राभिः निवश्चाति ॥ ८ ॥ 

अनुवाद । हे भारत ! तमोगुण अज्ञानता से उत्पन्न हे, इसलिये 
इसे सवदेहिय'का आन्तिजनक जानना । यह प्रमाद आलस्य ग्रा 
नद्गा द्वारा नबद्ध करता है ॥ ८ ॥ 


पाख्या । आवरण शक्ति-प्रधान अज्ञान नाम करके 
मठात का एक अश हैं। उस अज्ञानता से ही तमोगुण 
काउत्पांच ६। यह अज्ञानज तमः सब प्राणियों को भ्रान्त 
करता है--आत्महारा करता इं तथा प्रमाद, आलस्य 
आर तनद्रा द्वारा आबद्ध करता हे | 


ee 


चतुर्दश अध्याय । | ८५९ 


[ यह हुई प्रकृतिजात तमोगुण की बात | परन्तु 
शुद्धतमः जो हे, वह प्रकृतिकी विश्राम भूमिका हे, जिसे 
केवल्य स्थिति कहते हैं | वह केवल, युक्ति वा ब्राह्मी- 
स्थिति ह । प्राकृतिक क्रिया वहां नहीं पहुंचती |॥ ८ ॥ 


AA 


सत्त्वं सुखे सञ्जयाते रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥ ९ ॥ 


श्रन्वयः | हे भारत ! सत्त्व सुखे सञ्जयति ( संश्हेषयाति ), रज 
कमाण सञ्जयति; तमः तु ज्ञान आदृत्य ( आच्छाद्य ) प्रमादे उत 
( अपि ) सञ्जयति ॥ ९ ॥ 


श्रनुवाद्‌ । हे भारत ! सत्त्वगुण सुखमें तथा रजोगण कर्समें संयोजित 
करता हैं; आर तमोगुण ज्ञानको आवृत करके प्रमाद में ही संयोजित 
करता हे ॥ ९ ॥ 


व्याख्या । सक्तगुण प्रकाशशीळ हे ओर एक 
जगह बठकर सबका प्रकाशित करता हे । जिन सबको 
मकाश करता हे वे सब बाध्य हो करके प्रकाशक के 
वशीभूत होते हैं, इसलिये परञ्चता आपही आप आती है। 
इस प्रकारकी अवस्था भोगको ही प्राकृतिक सुख कहते हैं। 
इस सुखके साथ सखगुण मिलन करा देता है । रजोगुण 


क्रयाशाल ह, कायं करन क छिय प्ररणा करता हें; 


वह एक जगह पर स्थायी नहीं हे । इस गुणकी क्रिया. 
§ 


८६० श्रीमद्भगवद्गीता । 


केवल चश्चळता ह। यह गुण कमेके साथ मिलन करता है। 
आर तमांगुण ( अज्ञानता ), कमं और प्रकाशकका जो 
शान हैं, उसका छिपा रखकर उचित काजके विपरीत 
करवाता ह; जिसम अमंगळ हो उसीके साथ मिलन करता 
ह । जसं स्वस्थ शरीरम मादक द्रव्य प्रवेश कराकर अज्ञान 
( बेहोश ) होकर पड़ा रहना; इत्यादि कर्माको ह 
ममाद कहते हं। ह भारत ! शुद्ध तमोगुणकी जो केवल्य 
स्थात ह, वह इस पराक़रातेक तमागुणमें नहीं है ॥ ९॥ 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवाति भारत । 
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥ 


अन्वयः । ह भारत ! सत्त्व ( सत्त्वाख्यो गणः ) रजस्तमश्च 
( उभावपि ) अभिभूय ( तिरस्कृत्य ) भवति ( उद्भवति, स्वकायं सुख 
ज्ञानादो सञ्जयततत्यर्थं ) रजः (रजोगुणः) सत्त्व तमश्च एव (उभावपि) 
अभिमूय भवात । स्वकाय तृष्णासंगादौ सञ्जयति ) तथा तमः ( तम 
आख्यो गुणः ) सस्वं रजश्च (उभावपि गुणौ ) अभिभूय भवति (स्वकर 
ममादालस्यादे। सञ्ज यतीत्यर्थः | ॥ १० ॥ 


अनुवाद । हे भारत ! सत्त्वगुण 


रज और तमोगण दोनों को 
अभिभूत करके डरूत होता हे ( सुख 


ज्ञानादिमें संयोजनरूप स्वकार्य 
करता है), रजोगुण सत्त्व ग्रोर तमोगुण दोनांको श्रभिभत करके उद्भूत 
होता हे ( तृष्णा संगादिमें सयाजनरूप स्वकार्यं करता हे ), ऑर 
तमोगुण सत्त्व आर रजोगुण दोनोंको आभभूत करके उद्धत होता ६ 
( प्रमाद भालस्यादैमें संयोजनरूप स्वकार्य करता हैं ) ॥ १० ॥ 


| 


| 
| 
| 
| 


चतुदश अध्याय | ८६१ 


व्याख्या । हे भारत ! यह जो तीनों गुण की बात 
कही हुई हे, यह सब युगपत्‌ उदय होकरक एक काळम 
कोई कुछ कायं कर नहीं सकते । जब सत्त्व का प्राधान्य 
हाता है, तब रजः आर तम! दोनों ही दबे रहते हैं । 
फिर रजोक प्रकाश-समयर्मे सरव ओर तमः अभिभूत 
रहते हे | तेस तमो की क्रिया कालम रज ओर सरव 
विश्राम भोग करत हैं ॥ १० ॥ 


सर्वडारेषु देहेऽस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्यादि सत्त्वमित्युत ॥११॥ 


अन्वयः 1 यदा आस्मनू दहे सवेद्वारेघु ( श्रोत्रादिष सवेष्वपि द्वारेष॒ ) 
ज्ञानं ( शब्दादिज्ञानात्मकः ) प्रकाशः उपजायते. तदा उत स्वं विब्रद्ध 
विद्यात्‌ ( जानीयात्‌ ) ॥ ११ ॥ 


अनुवाद । जब इस देहके समुदय द्वार में ज्ञानात्मक प्रकाश उत्पन्न 
हो, तबही जानना सत्वगुण विवृद्ध हुआ हे ॥ ११ ॥ 


व्याख्या । दश इन्द्रियोंका दश काय हें, परन्तु 
विषय पांच हं। वार बार भोग करक प्राक़ातिक शरीरमें 
इनका कसा एकका भी तृप्ति साधन नहीं होता। जितना 
भोग किया जाय उतनी ही भोग-लालसा की दद्ध 
हाता ह । इस पकार भोग करते चळनेसे शतकोटी ब्रह्म 
केटपम भा भाग-लालसा को शान्ति न हो करके हृद्धि 


८६२ श्रीमद्भगवद्गीता | 
हा होती चलेगी । इससे तो आवागमन निवारण करों 
होगा | अतएव इन सबसे अत्यन्त निष्टात्त बिना मृत्युके 
हाथसं अव्याहाते पानेका दूसरा उपाय नहीं है । 
जञानान्द्रयोका काम ग्रहण हे, कर्मेन्द्रियोंका काज 
लाग ई । ये सब जितने दिन रहेंगे यह काजही करते 
रहग । एक वार जिसको भोग किया है फिर जितनी 
वार उसको भोग करूगा, प्रथम भोगके रस विना दूसरी 
नत्रानता उसमे नहीं हे । तब यह उच्छिष्ठ भोजन करके 
काळ काटन स मतळब ही क्या ? यह ज्ञान जब हृदयको 
सम्यकू रूपस आधेकार करेगा, तबही . सगुण 
का आकार ह, जानना! सवद्वार शब्द अन्तःकरणको 
समभाता हं ॥ ११॥ 


लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते बिवृद्धे भरतर्षम ॥ १२ ॥ 


अन्वयः । हे भरतर्षभ ! लोभ ( धनाद्यागमे बहधा जायमानेप 


यः शुनः इनः बद्धमानोऽभिछाषः ) प्रवृत्ति ( भोगेच्छा ) कमग । 


आरम्भः ( भोगेच्छा साधने उद्यम ) अशमः ( इदं कृत्वेदं करिष्यामी 


| 
लकर (स्वहा) (इष्टसात्रेषु वस्तुषु जिधृक्षा) | 


तानि (बका) स्यात [रेः (तात. जायन्त 


अनुवाद । हे भरतर्षभ ! 


| 
काभ, प्रवृत्ति, कर्म समूह का आएर | 


चतुर्दश अध्याय । ८६३ 


अश्म तथा स्पृहा, यह सब चिन्ह रजोगुण की वृद्धि होनेसे उत्पन्न 
होते हैं ॥ १२ ॥ 

व्याख्या | बहुत धनादि होनेसे भी ओर अधिक पानेके 
लिये जो छालसा बढ़ती रहती है, उसीका नाम लोभ 
है । विषय भोग करने वाली इच्छा का नाम प्रवृत्ति है । 
इच्छा पूरण करनेके लिये उद्यम करने का नाम कर्मा- 
रम्भ हे । यह करूंगा, वह करूंगा, इस प्रकार कोई 
किसीस मन की तृप्ति न होनसे जो अशान्ति भोग होती 
हैं, उसी का नाम अशम हे । पदाथ देखते मात्र ही लेने 
को इच्छा होने का नाम स्पृहा हे। जब मनम इन सव 
टत्तयां का उदय हो, तब ही जानना होगा कि रजोगुण . 


का हाद्ध हुई है ॥ १२॥ 
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिइच .प्रमादो मोह एव च । 
तमस्थेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 


अन्वयः। हे कुरुनन्दन ! अप्रकाशः ( विवेकअंशः ) अप्रवात्तिः' 
च ( अनुद्यमः ) प्रमादः ( कत्तव्याथीनुसन्धानराहित्यं) मोहः ( मिथ्या- 
भिनिवेशः ) एव च, एतानि तमसि विवृद्धे सति जायन्ते ॥ १३॥ 


अनुवाद । ह ङुरुनन्दन ! अप्रकाश, श्रप्रवात्ति, प्रसाद और मोह' 
यह सब चिन्ह तमोगुणकी बृद्धि होनेसे उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥ 


व्याख्या । काम काज करने की शक्ति साम्ये सब 


८६४ श्रीमद्भगवर्द्गीता । 


च्छ 


Fe ve SS ` च च 
हे, परन्तु केसे करना होता हे, यह समभने वाली 


स्स्स ee 


ज्योति नहीं, ऐसे जड़भावापन्न अवस्था को अप्रकाश | 


कहते हैं । 


करने से सब कर सकूंगा, परन्तु उद्यम नहीं है; | 


मन की ऐसी गुरुत्व अवस्था को अप्रद्वत्ति कहते हैं | 
भले की ओर हंष्टि न दे करके केवल बुरे काम 

काज का प्रवाह चलाने का नाम प्रमाद है। व 
नशा पाकर भूत बनके रहने का नाम मोह ६! 


हे कुरुवंश का इषे बदानेवाले ! इस इस प्रकार अवस्थापों | 


का उदय जब अमन्तःकरणमें प्रकाश होगा, तही | 


जानना कि तुमको तमो-विकारने घेर लिया हे॥ १३॥ ' 


यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु रलयं याति देहभृत्‌। 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १४॥ 


इ 


अन्वयः । सत्त्वे प्रवुद्धे सति यदा तु देहभ्वत ( जीवः ) प्रढय | 


( खत्यु ) याति ( प्राप्नोति ), तदा उत्तमविदां ( मह दा द्ितस्वविदां ) | 


अमलान्‌ ( प्रकाशमयानू ) लोकानू प्रतिपद्यते ( प्राप्नोति ) ॥ १४ ॥ 


अनुवाद । सत्त्वगुण की चृद्धिके समय जब ही जीव मर जांवगे 
= SO 
तब ही वह उत्तमवेत्तागणोक प्रकाशमय लोको को पाचेंग्र ॥ १४ ॥ 


व्याख्या । पाहले कहे हुए सच्गुणके 


~ > -e IY कर २, ना 


चतुदश अध्याय । न 


महदादि तस्वविदृगणोंके जो सब प्रकाशमय लोक 
(सुख उपभोग के स्थान) हैं, उन्हीं सब छोकमें वे साधक 
गमन करंगे। (८म अः दष्ठ इलोक देखो) ॥ १४॥ 


रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढ्योनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
अन्वयः । रजासे ( विवृद्धे सति) प्रलयं गत्वा कमेसंगिषु ( कर्मास: 


क्तेपु मनुष्येषु ) जायते; तथा तमसि ( विवृद्धे सति ) प्रीन (म्तः ) 
मूद्योनिषु ( पश्चादेषु ) जायते ॥ १५ ॥ 


अनुवाद | शरीरमं रजोगुण की वृद्धि समयमे मरनेसे कमोसक्त 
मनुष्य-लोकमें जन्म लेते हें; ओर तमोगुण की वद्धि कालमें मूत 
शरीरी पशु आदि मूढ योनिमें जन्म लेते हें ॥ १५॥ 


व्याख्या | शरीरमें रजोगुणकी क्रिया समयमें शरीर 
त्याग करनेसे मनुष्य को कर्मके साथ मिळन करा 
कर पुनजन्म देता हे अथात्‌ मनुष्य ळोक की प्राप्ति 
कराता हे । तेसे तमोगुणके प्रकाश कालमें मरण होनेसे 


मनुष्य को पशु पक्षी आदि मूढ योनिमें जन्म लेने होता हे 
(टम अः ६४ इलोक) ॥ १५॥ 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 


८६६ श्रीमद्भगवद्गीता । 
०७००-००-०० ०००००००००००० ७४ 
अन्वयः | सुकृतस्य ( सात्त्विकस्य ) कर्मणः सात्त्विकं (सच 
म्रधानं ) निर्मल ( प्रकाशबहुलं ) फलं ( सुखमिल्यथेः ) अहुः 
( शिष्टाः ), रजसस्तु ( राजसस्य कर्मणः ) दुःखं फलं आहुः, तमः | 
( तामसस्य कर्मणः ) अज्ञानं ( मूदत्वं ) फळं आहुः ॥ १६॥ 
अनुवाद । शिष्ट गण कहे हैं कि, सात्विक कम का फल सत्त 


प्रधान तथा निमेल, राजस कर्म का फळ दुःख ओर तामस कम का 
फळ अज्ञानता ( मुदृत्व ) है ॥ १६ 


व्याख्या | सुकृत सार्त्रिक कर्म का फळ निमेढत 
प्राप्ति (सुखळाभ ) हे । राजस कर्म का फल दुःख प्रा 
( मलुष्य-छोकमें भला बुरा का झगड़ा) और ताप्रसिक 
कर्म का फळ अज्ञानता है अर्थात्‌ आहार-निद्रा मैथुन'मप | 
का प्रवाह चळाना । यह प्रवाह नीच जातीय मनुष्ये 
ळकर स्थावर पर्यन्त है ॥ १६ ॥ 


सत्त्वात्सजायते ज्ञान रजसो छोम एव च | 
DN च ~ 
प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमे्र च ॥ १७ ॥ 
अन्वयः । सत्वात्‌ ज्ञानं संजायते ( अतः सात्विकस्य कमग 
प्रकाशबहुल सुख फं भवति ), रजस: लोभः एव च संजायते ( ती 
च दुःखहेतुत्वात्‌ तत्पूवकस्य कर्मणः दु:ख फळं भवति ), तमसः प्रमाद 


मोहो भवतः अज्ञानभेच च भषति ( अतः तामसस्य कमेणः अश्ञानमाद 
फलं भवतीति युक्तमेवेत्यर्थः ) ॥ १७ | . 


अनुवाद । सत्वयुणसे ज्ञान उत्पन्न होता हे । रजोगुणसे केवढ 


ऽज अध 
चतुदंश अध्याय | ८६७ 
लोभोत्पन्न होता हे ओर तमोगुणले प्रमाद, मोह तथा अज्ञान उत्पन्न 
होता है ॥ १७॥ 


i 


व्याख्या | सत्त्वगुणका प्रकाश होनेसे “मे” को समझा 
देता हे । यह “में” क्या है, उसे जाननेका नामही ज्ञान 
प्राप्ति है। रजोगुणमें पराए द्रव्य को किसी प्रकारसे अपना 
कर लेने की लालसा बढ़ती हे । तामसिक अवस्था ही 
प्रमाद, मोह और अज्ञानता की लीलाभूमि है ॥ १७॥ 


[+ 
उध्वै गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठान्ति राजसाः | 
जघन्यगुणबृत्तिस्था अधो गच्छान्ति तामसाः ॥१८॥ 


अन्वयः । सत्वस्थाः (सत्त्ववृ्ति प्रधानाः) ऊर्ध्वं गच्छन्ति ( उत्तरोत्तरं 
ऊर्ध्वै सत्यलोकपर्यन्तान्‌ लोकान्‌ माप्नुवन्ति ) राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति, 
नघन्यगुणवृत्तिस्थाः ( तमोगुणस्य वृत्तो प्रमादमोहादो स्थिताः ) 
तामसाः अधः गच्छन्ति ॥ १८ ॥ 


अनुवाद । सत्तववृत्ति प्रधान सात्त्विकगण अर्ध्दं दिशामें गमन करते 
हैं, रजः प्रधान मनुष्यगण मध्यभारमें रहते हैं; और प्रमाद मोहादि 
तमोगुण की वृत्तिमें रहनेवाले तामसी जन अधोदिश्ञामें जाते हैं ॥ १८ ॥ 


व्याख्या । सत्त्वगुण की सेवा करने वाले साधक- 


मण ऊध्वंगति ( स्वर्गके निम्नस्तरसे आदि छेके बिष्णु 


दैवतके गोळकादि स्थानभोग, ऐसे ए परबह्ममें ल्य | 
पयेन्त ) प्राप्त होते हें । इसका लौड़ाकषेत् आज्ञा चक्रसे . | 


क 
कक F 
MS 


८६८ श्रामडगवद्वीता । 


० ककी 


प्रारम्भ होकर ऊंची दिशा में हे । रजोगुणमें रहनेसे 
वासनाके बशमें रह करके काम काज करना पड़ता है | 
इसलिये रजोगुण साधनेवाले मलुष्यगण न ऊंचेन 
नीचे मध्य भागके छोकमें ( कर्मभूमि मनुष्य-छोकमें | | 
रह करके जन्ममृत्युके अधीन हो करके आवागप्रन करते | 
रहते हें । इसका लीलक्षेत्र अनाहत चक्र है । | 

जघन कहते हैं कटिदेश की सम्मुख दिशा के तिम _ 
स्थानको | तमोगुण*की ळी लाक्षेत्र कामपुरचक्रहोनेसे इसको _ 
जघन्य कहते हें। मू्तिमान काम और रति इस चक्रमे निवात _ 
करते हे । यह राते आर काम मिळित दृत्तियां जिसक अन्त” . 
करणमें खेलती रहती हें, उसको जघन्यगुणहत्तिथ _ 
कहते हैं | इसका लक्ष्य ऊध्वे दिशामें न रह करके अधो _ 
दिशाम रहता हे, इसलिये अधागातिको प्राप्त होता ३ | _ 
( १म अः १म छोककी व्याख्या देखो ) ॥ १८॥ | 


नान्यं गुणेभ्यः कत्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । | 
गुणेभ्यश्च परं वत्ति मङ्गावं सोऽधिगच्छति ॥१ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुञ्वान्‌। | 
जन्ममत्युजरादुःखैरविमुक्तोऽमृतमञ्षते ॥ २० ॥ 

` अन्वयः । यदा द्रष्टा ( विवेकी भूत्वा ) गुणेभ्यः ( द्याया 


| 

| 

परिणतेभ्यः ) अन्य कत्तार न अनुपर्यति, गुणेभ्यश्च परं व्यतिरि्ण | 
5 


चतुर्दश अध्याय । ८१९ 
"य 0. कव वी 
तत्साक्षिणमात्मानं ) वेत्ति, ( तदा ) सः ( जी वः ) मद्धावं ( ब्रह्मत्वं ) 


आयच्छति ( श्राप्तोति ) देही देहसमुद्भवान्‌ ( देहात्पत्तिबीजभूतान्‌) 
उतान्‌ त्रान्‌ गुणान्‌ अतीत्य जन्मस्त्युजरादुःखैः वियुक्तः सन्‌ अस्तं 
अइ्नुते ( परमानन्दं प्रामोति ) ॥ १९ ॥ २० ॥ 


अनुवाद । जब जाव द्रष्टा हाकरक सब गुण बिना दूसर किसीको 
कत्ता रूपस दशान नही करते ओर गण समूहक अतीत तत्साचती 


~ अ 


स्वरूप आत्माका जान लेते हैँ, तब वे ( जीव ) मद्भाव ( ब्रह्मत्व ) 
प्राप्त होते हैं । देही देहोत्पत्तिका बीज स्वरूप इन तीन गर्णोको अति- 
कम करक जन्म, सत्यु, जरा दुःखसे विमुक्त हो करके परमानन्द्को प्राप्त 
होते ईं ॥ १९ ॥ २० ॥ 


व्याख्या । जो देख आये इससे समझा गया कि 
वह तांन गुण ही काये, कारण और विषय बनकर 
क॑ रूप बदलाते हुए बहुरूपीका खेल खेळता है। 
बालू, मट्टा, पत्थर आदिम निजींवका और मानुष, 
पशु, पक्षी आदिमं सजीवका दृश्य दिखलाकर एक 
जगत्‌ खड़ा करके झगड़ा करता हे । इस झगड़े | 
कत्ता भा उन तान गुण बिना आर कोई नहीं हे । दृढ़ | 
अभ्यासक बलस जो विद्वान इन तीन गुणोंको ही उस 
समस्त अवस्था आर उस अवस्था समूहका स्रष्टा कर्ता 
रूपस मत्यक्ष करते ह तथा गुणॉसे अतीत साक्षीस्वरूप | 
आत्मा का जानते हे, वे पुरुषही उन गुण-व्यापारोंका 


साक्षी हो करके “में” का खरूप लाभ करते हैं, 
१८ र | 


- ८७० श्रीमद्भगवद्गीता ) 


ANNA A AAA 


मेरे वासुदेव-भाव ( “ वासुदेवः समिति ” इस नी 
ज्ञान ) को प्राप्त होते हे । किस प्रकारसे वासुदेव प्राप 
होते हें !--कि उन तीन गुणाके बनाए हए स्थूल सूचम- 
कारण शरीरमें उस विद्वानकों उस पाराचत गुण समूह | 
ओर छिपाकर रख नहीं सकते | उनके सामने उन तीन | 
गुणोंका टूटा हुआ इन्द्रजाल और जुड़ नहीं सकता। | 
देइ ही उत्पन्न हो करके जन्म, मृत्यु, जरा दुःख भोग | 
करवाता है। परन्तु उस देहके उत्पन्न होनेका कारण नष्ट 
हो जानेसे, कार्य फिर प्रकाश नहीं होता । भोगाधार 
के अभावसे (देह-ज्ञान न रहनेसे ) जन्म-मृत्यु-नराः | 
दुःखके जो अनुत्थान है, उसीको त्रिशुणातीत स्वरूप ' 
प्राप्ते तथा देहॉका अमरत्व लाभ वा मुक्ति कहत ह) | 
बही होता भी हे ॥ १९ ॥ २० ॥ 


\ 


अजन उवाच । 


~ 


लिंड्वैस्रीन्‌ गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। | 
किमाचारः कथं चेतांस्तरीन्‌ गुणानतिवत्तते ॥२१॥ | 


अन्वयः । अजुन: उवाच । हे प्रभो ! (देही) केः लिङ्गे (कीदैराम” | 
चिद्वैः ) एतान्‌ त्रान्‌ गुणान्‌ अतीतः (श्रतिक्रान्तः) भवति ? किमाचार | 
(कः अस्य आचारः) ! कथं ( केन उपायेन ) एतान्‌ त्रान्‌ गुणात अतिः 
वत्तेते (अतीत्य वत्तते) ? ॥ २१॥ 


» चतुदेश अध्याय । ८७१ 
अनुवाद। अजुन कहत.ह | हे प्रभा ! दहा कान कान चङ्क हारा 
इन तांन गुणासे अतीत होते हैं !' वह पुरुष किस प्रकार आचार 
विशिष्ट होते हैं ! कोन उपायसे इन तीन गुणोंको अतिक्रम करके 
अवस्थान करते हैं ? ॥ २१ ॥ 
व्याख्या । गुणकम-विकारके वशसे चलने फिर 
अभ्यस्त साधक गुणातीत अवस्थाका चाल चळन स्थिति 
आर देह धारण करके अमृत भोग यह सब केसा हे, 
जाननक लिये अव्यवहित पूवका निजबोधरूप अवस्था 
को लक्ष्य करके कहते हैं कि--हे प्रभो ! कैसे उन तीन 
युणाका अतिक्रम करना होता हे ? किस लक्षणसे गुणा- 
= तत महात्मन्‌ को पहिचाना जाता हे ? ओर उन महा- 
त्माआक आधचार व्यवहार किस प्रकार हैं, वही तुम - 
सुझस कहा ॥ २१ ॥ कॅ 


श्रीभगवानुवाच । 
अकाशश्च वृत्तिञ्च मोहमेव च पाणडव । 
न देष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥२२॥ 
उदासीनवदासीनो गुणैयो न विचाल्यते । 
गुणा वन्त इसेवं योवतिष्ठाति नेंगते ॥ २३ ॥ 
समदढुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकाञ्चनः । 
ठुल्यम्रियाभरियो धीरस्ठुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४॥ 


कि 


Oo 


मानापमानयोस्तुल्यर्तुल्यो मित्रारिपक्तयोः | 
'' सवोरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५॥ 


८७२ श्रीमद्भगवद्गीता । | 


अन्वयः । श्रीभगवान्‌ उवाच । हे पाण्डव ! (यः) प्रकाशं च 
| ( सत्त्वकार्ये प्रवृत्ति च ( रजःकार्य ) मोहं च ( तमःकार्य ) एव- 
| ( एतानि क्रायाशि यथायथ ) संप्रवृत्तानि सन्ति ( स्वतः प्रवृत्तान 
सन्ति) न ( दुःखबुद्धया ) द्वेष्टि, निवृत्तानि च सन्ति न (सुखः | 
बुद्धया ) कांक्षति; यः उदासीनवत्‌ ( साक्षितया ) आसीनः (स्थितः) | 
|| सन्‌ गुणेः ( गुणकारयैः सुखदुःखा दिभिः ) न विचाल्यते, ( अपि तु) 
| यःयुणाः ( स्वकार्येषु ) वत्तेन्ते इत्पेवं ( मत्वा ) अवतिष्ठति न इ 
(न चछति ); यः समदुःखसुखः, स्वस्थः ( आत्मनि स्थितः ) समः * 
| लोष्टाइमकाञ्चनः, तुल्यप्रिथ्राप्रियः धीरः ( धामान्‌ ), तुल्यनिन्द्ामः | 
| संस्तुतिः, मानापमानयोः तुल्यः, मित्रारिपक्षयोः तुल्यः, सर्वारम्भः 
|| परित्यागी, सः गुणातीतः उच्यते ॥ २२ ॥ २३.॥ २४ ॥ २४॥ 


अनुवाद । श्रीभगवान कहते हैं । प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह छ | 
सब गुणकार्यके संप्रवृत्त होनेसे ( तत्तावतके प्रति ) जो साधक द्वेष तही | 
करते; ओर निवृत्त रहनेसे भी ( तत्तावतूके प्रति ) आकांक्षा नहीं | 
करते, जो साधक उदासीनवल्‌ ग्रासीन रह करके गुणसमूहके काय | 
द्वारा विचाळित नहीं होते, ( अपि तु ) गुणसमूह अपने अपने काये 
ही हैं, इस प्रकार समझ करके स्थिर आवमें अवस्थित रहते हैं, चब 

नहीं होते, सुख दुःखम जिस साधक को समान ज्ञान, जो साधर 

खस्थ ( आत्मामें स्थित ), लोष्ट, झम और काझज़में जिस साधर | 


चतुर्दश अध्याय | ८७१. 


समान ज्ञान, प्रिय और श्रप्रिय जिनके लिये बराबर हे, जो धीर, 
जिनका निन्दा ओर प्रशंसामें तुल्य ज्ञान, मान और अपमानमें जो 
साधक तुल्यभावापन्न, मित्र ओर आरिपक्षमें भी जिनका समान ज्ञान हैं, 
ओर जो साधक सवे प्रकार उद्यम परित्यागी हैं, वेही साधक गुणातीत 
कह करके उक्त होते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४॥ २५ | 


व्याख्या । हे पाण्डव ! यह जो संस्र का कार्य 
प्रकाश, रजो का प्रहत्ति और तमो का मोह हे, इनमें 
जा साधक अनुराग वा विराग नहीं करते; गुण भी 
शुण है ओर शुणोंके कार्यसमूह भी रूपान्तरित गुण हैं, 
इस प्रकार समझ करके गुणोंके द्रष्ठा हो करके जो साधक 
स्वस्वरूप प्राप्त होनेके लिये प्रद्मत्ति का त्याग और कष्ट 
तथा मूढ़त्वका लोप करनेके लिये निट्टक्तिकी आकांक्षा 
करें, उन्हींको गुणातीत कहते हैं | 

जा ऊचम बठा है उसका जस नीचमें बठ करक कोई 
छ नहीं सकते, तेसे ही गुण ओर गुणोंके कार्यसे पथक हो 
करक जां साधक गुण ओर गुणोके कार्य द्वारा बाधा 
बिध्न बोध न करें, जो साधक स्वस्थ अर्थात्‌ सदाकाल 
स्वस्वरूपम [स्थत इ; सुख, दुःख, लोष्ट (मिट्टीका उकडा), 
अश्म (पत्थरका उुकडा) काअनादिम भिन्न ज्ञान जिनका 
मिट गया ह; प्रेय आर अप्रिय कह करके कोई ट्रत्ति जिनके 
अन्तःकरणर्म उदय नहीं होती; जिनको निन्दा स्तुति, 


८७४ श्रीमद्भगवद्गी ता । 


मान अपमान, शत्रु मित्रम भद बोध नहीं ह, जिस साधक 
स सवे प्रकार प्रारम्भ का हो परित्याग हो चुका (जो 
कता प्रकारक काम काज का प्रारम्भ ही नहीं करत), 
उन्हीं को गुणातीत कहते हैं ॥ २२॥ २३॥ २४॥ २५॥ 


माञ्च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । ' 
स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६ 
अह्मणोहि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥२७ 


अन्वयः । यः मां च ( परमेश्वरं ) अव्यभिचारेण भक्तियोगेन | 


८ ६ 


` 
« 


सेवते, सः एतान्‌ गुणान्‌ समतीत्य ( सम्यगतिक्रम्य ) ब्रह्मभूय | 


( मोक्षाय ) कल्पते ( समथो भवति ); हि (यस्मात्‌ ) अहं बह्मण! 


प्रतिष्टा ( प्रतिमा घनीभूतं ब्रह्मेवाहः ), तथा अव्ययस्य ( तिलस्य ॥ | 


अगतस्य च ( मोक्षस्य ) शाश्वतस्य धर्मस्य च, ऐकान्तिकस्य (अखण्डि 
तस्य ) सुखस्य च ( प्रतिष्ठा, अहं परमानन्दरूपत्वात्‌ ) ॥ २६ ॥ ३७॥ 


अनुवाद । जो साधक मेरी ही अनन्‍्य भक्तियोग द्वारा सेवा 
करत ह, व इन समस्त गुणाको सम्यक्‌ आतिक्रम करके ब्रह्मस्वरूप लाभं 
रनेमें समथ हाते ह, क्योकि में बह्मकी प्रतिष्ठा (प्रतिमा), तथा अब्यय 
का ओर अस्टतका, शाश्वतधर्म का ओर ऐकान्तिक सुखका भा 
प्रतिष्ठा ह ॥२६॥ २७॥ 


वस _ ~ > 
व्याख्या। यह जा “में” है, जो में कवल अकला है, 


भा 


| 
| 


से 


चतुदेश अध्याय | ८७५ 


जिसमें कोई संयोग वा वियोगरूप व्यभिचार का छाप 
लगाया नहीं जा सकता, एसे “में” को गुरूपदिष्ट मतसे 
अव्यभिचारी रखके, व्यभिचार शून्य हो'करके जो 
साधक मिल जाने की चेष्टा करते हे, वे साधक समस्त 
गुप्ह्रको अतिक्रम करके ब्रह्म शब्दका जो अर्थ हे वही 


~ 


हो जाते हैं। वह ब्रह्म ऐसा हैः--जो केवळ है ही 
है, जिसका कोई परिणाम नहीं, जो अव्यय, जो चिरन्तन, 


जो धर्मे, जो अत्यन्त सुख बही ( ब्रह्म) है । 
“ब्रह्मणोहि प्रतिष्ठाह” इस वचन का अर्थ हे कि 


में ब्रह्म की प्रतिमा, अथात्‌ घनीभूत ब्रह्म ही में 
कूटस्थ चेतन्य हूं; जसे घनीभूत प्रकाश को सूर्यमण्डल 
कहते ह। तेज वा ताप अदृश्य, परन्तु सवव्यापी है, कम 
वा अधिक परिमाणसे (सूक्ष्म वा आति महीन हो करके) 
सवं पदार्थामे वत्तमान हे । बही तेज एक स्थान में जमते 
जमते--उष्णता बढ़त बढते क्रम अनुसार जसे जम करके 
घन हो करके ज्योतिमेयरूप धारण करके अभिशिखा नाम 
लेते हैं, तेसे सरवेव्यापी अतिसूक्ष्म अदृश्य चेतन्यसत्त्वा (बह्म- 
पदार्थ) कूटमे धन हो कर प्रकाश रूप धारण कर “अहे नाम 
हण करते हैं । इसलिये इस “अह” वा “में “को घनचेतन्य 
कहते हैं । इस कारण करके ही अरूप ब्रह्म को न । 
(प्रतिमा मूत्ति बा रूप) हे “अह”--में | ब्रह्म अव्यय- | 


PF 


८७६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
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I 
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स्वरूप, अमृतस्वरूप शाश्वत धमस्वरूप ओर ऐकानिक | 


सुखस्वरूप ह। परन्तु “अह” ब्रह्म की प्रतिमा हूं) 
इसाळय परमानन्दरूप यह “अह॑”--कूटस्थ-चैतम् 
उत्तम-पुरुष इन सबका हा प्रतिष्ठा हं ॥ २६॥ २७॥ 


4 छि 
इति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 


श्रीकृष्णाजुन संवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम ` 
चतुदेशोऽध्यायः | 


KO) 


पञ्चदशोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच । 
उर्ध्वसूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ | 


छन्दांसि यस्य पणाने यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥१॥ 


अन्वयः । कध्वसूळ ( अव्यक्तमायाशक्तिमत्‌ ब्रह्म ऊर्ध्वं तन्मूल- 
मस्येति ) अधःशाखं ( महदहंकारतन्मात्रादयः शाखा इवास्याधो 
भवन्तीति ) अश्वत्थं (क्षणप्रष्वसिनं संसारवृक्षं ) अव्ययं प्राहुः ( अना 
'दुकालप्रवृत्तत्वात्‌ प्रवाहरूपेणाविच्छेदाच्च ), छन्दासि ( वेदाः ) 
यस्य ( संसारवृक्षस्य ) पर्णानि ( प्णस्थानीया ); यः तं ( एवम्मूत- 
मश्चत्थं ) वद्‌, स एव वेदवित्‌ ( वेदार्थवित्‌ )॥ १ ॥ 

अनुवाद । ऊध्वमूछ तथा अधःशाख अश्वत्थको अव्यय कहते 
ह, समूह छन्द जिसका पन्न स्वरूप ह; उस अश्वत्थको जो जानते हैं, 
वेद्दी वेदाथवित्‌ हैं ॥ १ ॥ 


व्याख्या । १४ अध्याय २७ श्लोक में जो 
अह्मणाह प्रातेष्ठाई” वचन कहा हुआ है, वह अहं 
किस प्रकार का हं? इस शरीर को अश्वत्थ दक्ष सजाय 
करके जिससे क्षुद्रबुद्धि जीव उस अहं शब्दका ममाथ 
शीघ्र जान सक; [नजबोध बिचारसे एसी चष्टा होती ह्‌ । 
संसार एक रक्षस्वरूप है। यह हक्ष जीवमय हे । 


८७८ श्रीमङ्गगवद्वीता | 


इसालेयं ससार का नाम जीबजगत्‌ हे । अव्यक्त माया 
शाक्तमत्‌ ब्रह्म हां ससार का मूलकारण हे | इस मूल 
कारणस कायावस्तार प्रारम्भ होते हुए महत्त्व, ग्रह 
कार, तन्मात्रा प्रश्नति कार्याकी विविध शाखा उत्न्न 
हुई ह । वहा देव, असुर, गन्धव, किन्नर, मनुष्य, 
पशु, पक्षा, कोट, पतंग प्रभृति नाना प्रकार जीवोके 
आधष्ठान ह। अतएव हरण्यगभाद्‌ यावताय जाव ससार 
शृक्ष का शाखास्थानीय हं । इन सब जोवोंके शरीरका 
ऊध्वे स्थान मस्तक है; उस मस्तके ब्रह्मरन्भ्रही उस 
मायामत्‌ ब्रह्मका स्थान हे । उसीसे ही का 
विस्तार प्रारम्भ हाकरक महृत्तर्व अहंकार, तन्मात्र 


-५५--५------...... 


इत्याद रूपस उत्पन्न २४ तत्त्वक्रम अनुसार स _ 


स्वम आर सप्त॒ पाताल समन्वित तथा हस 
पद-अशुळा विशिष्ट स्थूल आकार में परिणत शे 
करक शाखा सरूप से अधोदिशामें विस्तृत हुआ है | 
इसालय संसारका ( जीबशरारको) ऊर्थ्वमूल तया 
अधःशाख कहते हे । जीव निरन्तर परिणामशील १ | 
अभी आज जीते हैं, कळ रहेंगे कि नहीं इसका कोई 
ठोर ठिकाना नहीं हे। इस कारण संसारको “अश्वत्थ 


( आन वाल प्रभात काल पर्यन्त जिसकी स्थितिका | 


निश्चय नहीं) अयात्‌ क्षण-विध्वसी कहते हैं । यह जीव 


ञ्श अध्याय । ८७९ 


शरीर सवदा ध्वंस होते रहनेसे भी, सदा काल जन्म 
लता रहता हे, इसलिये इसका ओर व्यय नहीं--क्षय 
भी नहीं हे । जेसे नदी जलका प्रवाह हे । नदीमें थोड़ा 
सा जल आया, तत्क्षणात्‌ वह समुद्रकी ओर चला गया, 
उसके स्थानमे तत्क्षणात्‌ फिर उतना जल आ पहुंचा वह 
भी चला गया, फिर आया, इसी तरह जलके अविछिन्न 
आने जानेसे नदीका स्रोत (प्रबाह) अखण्ड रहता है, 
निपटता नहीं; किन्तु अवश्य वही जल उसी स्थान पर 
नहीं रहता परन्तु नदीका जळ प्रवाहाकारमे अव्यय-- 
अक्षय-अनन्त हो करके रहता है | उसी तरह जीव-जगत्‌ 
भी जीवक प्रवाहसे अव्यय--अक्षय--अनन्त है । इस 
कारणस इस संसारको “अव्यय” कहा जाता हे | सब छन्द 
इस हक्षके पत्र स्वरूप हैं । छन्द हे वेद अर्थात्‌ जाननेकी 
जो कुछ क्रिया । जाननेके विषय दो हैंः--कम ओर 
ज्ञान । भूतभावक उद्धव करनेवाले बिसगका नाम कमं 
हे ( <म अः देखो ) । अर्थात्‌ प्राकृतिक २४ तस्वोंके 
अनुळाम आर प्रतिलोम प्रकरणमें भीतर बाहर जितने 
मकारक मेश्र अमिश्र क्रिया हो सके, वे सबही कम हें। इस- 
लिये कमही विज्ञान है । और प्राकृतिक तत्त्व तथा 
आत्मतक्तका स्वरूप ओर सम्बन्ध बोध होना ज्ञान है । 
इस कमं ओर ज्ञानको जिससे जाना जाता है, बही वेद 


८८० श्रीमद्भगवरद्गीता । १ 
sO ५२” या मम -- 
हैं | वंद त्रगुणयविषय आर ऋकू, यजु, साम, अथवन्‌ 


इन चार अशाम विभक्त ह ( रय अः ४५ श्लोककी 
व्याख्या देखा ) | वेद इन त्रिगुणमय कमे और ज्ञानसे 
ससारकां छाह रक्खा इ। इसाळिये बेद संसार दक्षक पत्र 
स्वरूप ह । पत्र हक्षका शाभा आर सजीवताका परिचायक 


६; कम आर ज्ञान भा उसातरह संसारको शोभा तथा _ 
जावक जावत्वका नदशक ह । पत्र हक्षकी रक्षाक लियं 
आर छायाकारक हे; सूयतापसे उत्तप्त प्राणीगण उसी 
छायम आकर शान्त ळते ह; परन्तु पत्राक आवरण 


से महाकाशकी गाढे नीळिमाकी मनोमुंग्ध करने 
वाळी अनन्त-विस्वृत अखण्ड महिमा ढंकी रही | 
हं। उसी तरह बेद भी कर्म और ज्ञानरूप ढायासे _ 
संसारका आस्तत्व बना रखता हे तथा जीव उस कर्म 
| आर ज्ञानक आश्रयम आ करके त्रिताप-जवाळासे शान्त 
हात ६; परन्तु वेद भ्रैगुणयविषय होनेसे उस वेदकं 
| आश्रयम रहनस ।नस्त्रगुएय अवस्थाका विमल आनन्दै | 
नहा [मळता-- अनन्त अव्यक्त महिमामे मन प्राण लग | 
नहीं होता, त्रिगुणके भीतर प्राकृतिक आधिकारमें शर्त | 
आर कमक! करिपाम आत्महारा हो करके रहना होता | 
है। जो भाग्यवान साधक सदूगरुकी कपासे आत्मज्ञान | 
लाभ करक ज्चानराए द्वारा उक्त रूप मूल-शाखा पत्रयुक्त | 


®) 


पञ्चदश अध्याय | ८८९ 


संसार-इक्षको ( देहको ) जान लिये--यथार्थ रूपसे 
प्रत्यक्ष कर लिये, वेही वेदार्थवित्‌ हैं # ॥ १ ॥ 
अधश्वाध्वे प्रसृतास्तस्यश्षाखा 
गुणपव्ृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च सूलान्यनुसन्ततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 


अन्वयः । तस्य ( संसारवृक्षस्य ) शाखा: ( शाखास्थानीया 
।इरण्यगभाद्यः जीवाः ) अधश्चोर्ध्वं प्रसृता ( जीवानां मध्ये ये 
इष्कातनः ते अधः पश्चादियानिषु विस्तारं गताः सुक़्तिनश्चो ध्य 
देवादुयानेषु प्रसता: ), गुणप्रवृद्धाः ( उपादानभूतंः सत्त्वरजस्तमोभिः 
यणः स्थूरङृताः ), विषयप्रवालाः (विषया; रूपादयः प्रवालाः पल्लवः 
स्थानाया याषां ताः ) मूलानि अधश्च (च शब्दादूध्व च) भनुसन्ततरने 
( विरूढ़ानि, सुख्यं मूलमीश्वरे एव इमानि त्वन्तराळानि मूलानि 
तत्तद्धागवासनालक्षणानि ), मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीने ( कमे एव 
अनुबन्धा उत्तरभावी येषां तानि ) २॥ 


अनुवाद । उसी संसार-वृक्ष की शाखा समह अधो और ऊर्ध्व 
दिसे विस्तृत हैं, गुणत्रय द्वारा प्रवरद्धित तथा विषयरूप पल्लव-संयुक्त 
३ सवषं भगवान हो बेदविद हे क्योकि सार न से 
हे “ वेदाविदेव चाहं ” । किन्तु साधक भी क्रमोन्नतिसे जिस प्रकार 
क्षत्रश पद लाभ करते हू, उसी प्रकार वेदवित्‌ होते हें । ( ७९९ पु 
पादर्णका देखो ) । ; 


८८२ श्रीमद्भगवरद्गीता । 


( धर्माधर्मलक्षण कर्मके उत्पादक ) हैं ॥ २ ॥ 


व्याख्या | बह जो अधःशाखा हाथ और पग इत्यादि 
पूर्वे छोकमें कही गयी हैं, यह सबही कमेकरी शक्तिको 
लक्ष्य करके कही हुई हैं । यह कमे दो प्रकारके हैं, भढा 
और बुरा । भला सव ऊध्वेगति और बुरा सब अधो- 
गति लिये। भली गति जो लोग लिये, वह लोग मूलाधारसे 
क्रम अनुसार इस जगत्‌की सृष्टिकरी शक्तिको अपने 
कब्जेमें लाकर अबाध-आज्ञा पाके ब्रह्मा सज १०। 
साधनही इसका मूल हे । ओर जा लोग. अधोगात लिप 
वे सब आज्ञाचक्रस प्रारम्भ करके नीचे दिशाम मनुष्यर्षे 
स्थावर पर्यन्त हुए | यह जो होना है, सब सख रण! 
तमः तीन गुणको महिमासे हे । वासना समूह इसकी 
मूळ हे । जिस प्रकार शुणकी हृद्धि, उसी प्रकार विषय 
का ग्रहण हाता हे | साधक ! बाहरम जो यह शब्द, स्पर्श) 
रूप, रस, गन्धको भोग करते हो, वह सबभी विषय ह | 
फिर सुपुल्ताक भातर ब्रह्मनाडीका आश्रय करके जब 


तुम सहसखारम श्राशुरुपदर्म मिलनके लिये जात र ( 


उस ब्रह्मनाड़ीके भीतर भी तुमको शब्द, स्पर्श, खप 
रस, गन्ध भाग करके जाना होता है । ब्रह्मनाड़ीके विषय 
समूह नह्मज्ञान द करक ब्रह्मम मिला देता दै, अ 


NSS 


हैं, मूल सब अधोदिशामें भी विरूढ़ और मनुष्यलोके कमानुबन्धी 
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बाहरक सब ( विषय) जिसमें कमंबन्धन हो ऐसे अणुका 
आश्रय कराक मनुष्य-लोकसे अवीचि नरक पर्यन्त भोग 
कराता ह ॥ २॥ 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं छुविरूढमूल- 
मसंगास्त्रेण हढ़ेन छित्त्वा ॥ ३ ॥ 
ततः पदं तत्‌ परिमार्गितव्यं 
यामन्‌ गता न निवत्तान्त भूयः 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 
यतः प्रदत्तिः प्रस्ता पुराणी ॥ ४ ॥ 
अन्वय । इह ( संसारे ) अस्य ( संसारवृक्षस्य ) न तथा ( ऊध्व- 
भूळत्वादिप्रकारण ) रूपं, न अन्त ( अवसानं ) न च आादिः, न च 
सप्रतिष्ठा ( स्थितिः ) उपळभ्यते सुविरूढमूळ ( अत्यन्तवद्धमूळं ) 
एन अश्वत्थ असयशखण ( असंगः अहंममतात्यागः तेन शस्त्रेण ) 
इढेन ( सम्यग्विचारेण ) छित्त्वा ( पथक्‌ कृत्वा ) ततः ( पश्चात्‌ ) 
यास्मिन्‌ ( पदे ) गताः ( प्रविष्टा ) भूयः ( पुनः संसाराय ) न निव- 
ज्ञन्ति ( नावत्तन्त) तत्पदं परिमार्भितब्यं ( अन्वेष्ट्य़); यतः ( यस्मात्‌ 
पुरुषात्‌ ) पुराणी प्रवृतिः ( चिरन्तनी ससारश्रवृत्तिः ) प्रस्ता 


८८३ श्रीमद्वगवदीता ' 


( विस्तृता ) तं एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये (शरणं ब्रजामि इत्येवमकान्त- 
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भक्त्या अन्वेष्टव्यमित्यर्थः ) ॥ ३॥ ४ ॥ 


| | अनुवाद । इस लोकमें इस संसार-वृक्ष का न उस प्रकारका 
| | | ( ऊध्वमूलत्वादि प्रकार ) रूप, न अन्त, न आदि, न स्थिति उपलब्धि 
होती हे; श्रत्यन्त बद्धमूल इस अश्वत्थ को असंग रूप शस्त्रद्वारा छ 
झूपसे छेदन करनेके पश्चात्‌ जिस पदमें गमन करने वाले साधकगण 
पुनराय लोट नहीं आते, उसी पद्‌ का अन्वेषण करना होगा, 
जहांसे पुराणी संसारप्रवृत्ति विस्तृत हुई हे, उसी आद्य पुरुष की शरण 
ळेता हूं, (इस प्रकार एकान्त भक्ति द्वारा अन्वेषण करना होगा) ॥३॥४॥ 


व्याख्या । यह जो कल्पना का संसार अश्वत्य शृ | 
बनाया गया, वह जैसे आकाश में मेघ से गढ़ा हुआ 
नगर सदृश असत्य हे । मेघ के परिवत्तेन से नगराकार 
नष्ट हाजानस भी अन्तःकरण में पूवदष्ट नगरका णो _ 
छाप लग चुक, वहछाप जसे ओर मिटाया नहीं जासकता) 
बहुकालक वाद प्रयाजन अलुसार स्मृतिके सहाप 
 अन्तः्करणजसे उस नगरको अपनेक्तेत्र में फिर दिखा 
 दताई, परन्तु तब (उस समय) उस नगरं % 
रूपका' कार [पह भा आखके सम्मुख शरीरके बाहर 
विद्यमान नहीं रहता हे, मनका खेळ मनके भीतर 
मनह मन म॑ जसे सब देख चुके; तेसे उस काशि 
ससार अक्षत्यरक्षका कोइ रूप नहीं, केवळ कल्पनाही! 
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कल्पना है । इसालिये इसका प्रथम, शेष अथवा मध्यभाग 


` निर्देश किया नहीं जा सकता । जो आदो नहीं है, उसका 


मध्यभाग ओर शेष क्या ? तथापि यह जो अश्वत्थ ट्क्ष 
बनाया गया है, उस मन-गढ्न्त एक्षकी छाप अन्तःकरण 
ने ले चुका; काढान्तरमें चाहे इस जन्ममें होय, चाहे 
शतान्ते होय, कभी न कभी स्मृतिके सहारासे उसको 
फिर उदय करावेगा । दिन जितना अधिक बीतेगा, 
उतनाही यह कल्पना अन्तःकरण क्ञत्रमें गभीरसे 
गभीरतर होती रहेगी। तदनुसार इसकी शक्ति भी रद्ध 
होती रहेगा। दृढ़ अभ्यासके द्वारा परा वेराग्यके सहायता 
से उपेक्षा करते करते जब इस संसारके ऊपर जाग्रत, 
स्वस, सुश्ुसिमें भी मिलनकी इच्छा न उठेगी, .तबही 
वह सुदृदसूळ काड्पानिक स्मृतिका खण्डन होबेगा। 
उस स्प्रतिको खण्डन करनेका उवाय भी बही परा- 
बैराग्य वा उपेक्षा है । 
वह परा वैराग्य आज्ञाचक्रके ऊपरसे प्रारम्भ होता 
है। साधक! तुम देखो, संसारकी जो कुछ लीला . 
आज्ञाचक्र पर्यन्त पड़ी रहगयी । इस बेर तुम आज्ञाचक्र 
के ऊपर उठे हो; अब तुम निष्क्रिय हो । यह देखो तुम्हारा 
` स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर और नहीं है। और तुम मः 
तिके गर्भेके विस्व नहीं हो. । प्रशान्त असीम जलराशिमें 


१९ 
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८८६ श्रोमडूगवद्वीता । 


MR Tr 
बूंदभर तेल फेंक देनेसे सब जलफे उपरको छाइ लेने 
के लिये तेळका अणुसमूह जैसा दोड़ता है, तैसे तुप 
अब असीम विस्तारमें केसे मिल जाते हो उसे देखो। 
यह देखो, विशुद्ध पारद राशिसे भी अधिक क्या एक 
अपूरे ज्योति तुम्हारे सामने है। हरि! इरि ! बह देखो! 
वह ज्योति ओर कुछ भी नहीं हे, तुमहीसे ज्योति बाहर 
निकळके तुम्हारे पश्चात्‌ दिशामें प्रवाहाकारसे दोडता 


हे । ज्योतिकी सीमा नहीं, कहांसे निकळती है, तुमभी 


उसे कहनेकी इच्छा नहीं रखते । परन्तु तुम घोर नव 
घन सहश गाढ़तम, अबोधगम्य, ज्ञान और विचारे | 
अतीत क्या एक असीम होने चळे। वह असीम ही विष्णु 
रूप है । विष्णु कहते हं व्यापक -चेतन्य आत्माको | अर _ 
वह जो असीम होते जाना हे, बही वेष्णवी माग हे । विष्णु 
में तुम मिलकर विष्णुत्व ळे लेते हो इसलिये तुम वैष्णव 
हो। विष्णुका जो उपासक वही वैष्णव है । अब ओर एक 
अपूवे शोभा देखो । उस नवीन नीरदोपम चतन्यघतसे 
नाच ।दशाम महत्‌ प्रकाशको ज्योति दोडती है | यह 
प्रकृति ऑर पुरुषका संयोग है इसके ठीक सन्िमे अब तुम 


: हो। अच्छी तरह देखकर ( प्रत्यक्ष कर ) समझ लो 


उस ज्यातन तुम्हारी जितनी जगह आक्रम कर छि १ 
उतनाई। उसका अधिकार हे | और उस आधिकार । 


क्क 
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भीतर जितना तुम हो तुम्हारा उतनाही उसके संगीका 
अथं प्रकाश करता है । क्या अपूर्व शोभा है यह रोशनी-- 
अन्धकारका एकत्र समावेश ! विपरीत गतिसे जो 
धारा प्रवाह बहता है, वह सृष्टियुखी हात्ति नामसे 
चिरन्तनी मायाका प्रसारण है । ओर तुम जो संसारसे 


` निट्टत्तिको लेकर उठ आये, यही उस प्रवाहकी दक्षिण 


गति है, इसलिये इस गतिका नाम राधा है। धाराके 
बिपरीत ही “राधा” हे । और यह गाति आकरके तुम 
मिल करक “मे” हो जाती है; यही कृष्ण हे । इस 
लिये साधकगण कहते हँ--“वामे ताड़ितचाव्वंगी राधा 
दक्षे सुश्यामलं | कृष्णं कमलपत्राक्षं राधाकृष्ण भजाम्यहं” 
यह जो पद हे, यह जो “में” पद है, इस “मे” में आ 
पड़नेस अथात्‌ ससारो-शरीरका शेष निःश्वास त्याग 
करके इस “में” में आ पहुंचनेसे और पुनः संसार-गति 
नहा हता । तुमही यह अनादि पुरुष “में” हो, जिस में से 
बह देखो पुराणी महामाया प्रदत्तिकी प्रसारण करती है |. 
यह पथ ही समक्ष साधकोंके अन्वेषण योग्य है ॥ ३ ॥ ४॥ | 


A! 
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निमीनमोहा जितसंगदोंषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 


८८८ श्रीमडगवद्वीता । 


इन्हेविंम॒ुक्ताः सुखदुःखसंजे- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 


अन्वयः । निर्मानमोहाः ( मानमोहवजिताः ) जितसंगदोपाः 
(जितः पुत्रादिसगरूपो दोषो येस्ते ) अध्यात्मनित्याः ( परमात्म 
स्वरूपालोचने तत्पराः ) विनिवृत्तकामाः ( विशेषेण निवृत्तः कामो 
येभ्यस्ते ) सुखदुःखसंज्ञैः द्वन्द्वः विसक्ताः ( सुखदुःख संज्ञानि श्चीतोष्णः 
दीनि ृरद्वानि तेबिंुक्ताः ) अतएव अमूढाः ( निवृत्ताविद्राः सन्तः ) 
तत्‌ अव्ययं पद गच्छुन्ति ॥ ५ ॥ 


अनुवाद । जो साधकगण मान तथा मोह वर्जित हुए हैं, जो होप 
पुत्रादि संग रूप दोषको जय किये हैं, जो लोग परमात्म स्वरूप आहो' 
चनमें तत्पर हॅ, जिनकी कामनाने विशेष रूप निवृत्ति पायी है, जोहो 
सुख दुःख नाम करके टन्द्रसे विमुक्त हुए हैं, बे सब अमूढ ( अविधा 
परिशल्य ) हो करके उसी अव्यय पदको प्राप्त होते हैं ॥ ५॥ 


व्याख्या । “क्रिययोरन्तरं युक्त विश्रामो मात 
मुच्यते। /-- एक क्रिया की समाप्ति हुई, भविष्यते और 
एककी आशा है, इन दोनोंके बीचमें जो विश्राम, वरी. 
मान है; और विश्वजगतूकी समस्त क्रियाके शेषम णी । 
विश्राम दै उसीको “निर्मान” कहते हैं । 

म का छाड़कर आर किसीमें “मे” त्व स्थापन करके 
जो अशानत् मतवाळा होके रहना, वही मोह है| प | 
माता. मम [पता मपय ग्राहेणी ग्रह । एतदन्यं ममत्व य { 


छ 


९ 
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स मोह इति कीत्तितः ॥ ” ओर सत्य “में” में रहनेका 
नाम “निर्मोह” हे । 

में को छोड करके दूसरे ओर किसीके साथ मिलने 
की इच्छा भी संगदोष है। यह इच्छा अन्तःकरणसे एकदम 
मिटा करके जो स्थिति, वही “जितसंगदोष” अवस्था हे । 

सबको छोड्‌ करके बुद्धि जब केवळ आत्मा को 
लेकरके विभोर रहती हे, उस अबस्था को “अध्यात्म- 
नित्य” कहते हैं । 

“में” बिना और किसीकी प्राप्ति लाळसाका नाप 
काम है। और समस्त प्राप्तिइच्छा ढग्म होनेके पश्चात्‌ जो 
ब्राह्मीस्थाते, वही “विनिदत्तकाम ” अवस्था है । 

परस्पर विरुद्ध दोनोंका नाम दृन्दर हे, जेसे शीत-उष्ण 
सुख-दुःख, राग-्वेष इत्यादि । इन सबके अत्यन्त निशत्ति 
का नाम “ इन्द्रविम्नक्ति ” अवस्था हे । 

यह समस्त अवस्था निनमें अविच्छेद अकाश 
रहता हे, वे साधक अमूढ़ नाम पाते हैं । और वह 
अमूद्‌ ही अव्यय तत्पदको लाभ करते हैं॥ ५ ॥ 


न तङ्गासयते सूर्या न शझाङ्को न पावकः । 
यद्गत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥ 


अन्वयः । तत्‌ (पदे सूर्यः) न भासयते (ध्रकाशयति), शशाङ्कः न 


८९०  श्रीमद्भगवद्गीता । 


का 


भासयते, पावकः.न भासयते; यत्‌ गत्वा (प्राप्य ) न निततेन्ते 
( योगिनः इत्यथः ), तत्‌ मम परमं धाम ( स्दरूपं ) ॥ ६॥ 


अनुवाद । उस तत्पदको सूयं प्रकाश कर नहीं सकता, चन्द्र प्रकाश 


कर नहीं सकता, अग्नि भ्री प्रकाश कर नहीं सकता, जहां जानेस योगी: 
गण ओर प्रत्यावत्तेन नहीं करते वही हमारा परम धाम (स्वरूप) है॥ ६॥ 


व्याख्या सूर्य महान्‌ ज्योतिसमष्टि होने पर भी उस 
तद्विष्णुके परमपदको अपनी ज्योतिसे प्रकाश नहीं कर 
सकता, चन्द्र भी कर नहीं सकता, अग्नि भी नहीं कर | 
सकती; क्योंकि इन तीनोंमें किसीमें भी उस तत्पदर्म पहु: 
चने वाली शक्ति नहीं है । परन्तु यह विष्णुका परमपद 
ही अपने तेजः मभावसे उन तीनों ज्योतिष्कों को प्रकाश 
कर रहा हं । इस तद्विष्णुका परमपदको प्राप्त हसं 
संसारमें फिर पुनराृत्ति नहीं होती, यही “में” का 
परमधाम ( विश्राम स्थान ) हे ॥ ६ ॥। 


समेवांशो जीवलोके जीवभतः सनातनः । 
मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ ७॥ 


अन्वयः । मम ( परमात्मन ) एव अंशः जीवलोके ( ससार ) | 
सनातनः ( इरातनः ) जीवभूतः (भोक्ता कर्तेति प्रासेद्ध ) सन्‌ प्रकृति" | 
स्थानि ( प्रकृतो स्वस्थाने कर्ण बराष्कुल्यादों स्थितानि ) मन ठाति 


मनः पष्टः यपा तान इन्द्रयाणि ( श्रोत्रादीनि ( कषति ) अक न 
बॉत ) ॥ ७ ॥ 
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Se । जीवलोकमें हमाराही अंश सनातन जीव स्वरूप हो 
करके श्रकृतिस्थित मन ओर श्रोत्राद्‌ पञ्च इन्द्रियोंको आकर्षण 
करता है ॥ ७॥ 
व्याख्या । जब जीवको चिरन्तन क्रिया आवा- 
गमन हे, तब जीव परमधाममें जानेसे फिर क्यों न 
लोट आवेगा ? यह बात समझानेके लिये श्री भगवान 
कहते हें कि, जीव हमाराही अंश, तथा इमाराही माया- 
भ्रमसे भभिन्नमावापन्न हो रहा हे; मायाका भ्रमः 
जितने दिन रहेगा, उतने दिन आवागमन चलेगा; 
असंगरूप शस्त्रे मायाश्रम का मूळ छेद करते मात्रही 
भिन्नमाव मिट जाता है, मेरा अश “में” मेही मिल 
जाता हे ओर आने जाने नहीं होता । 
इस भावको दृष्टान्त दे करके समझाया जाता है 
कि--जेसे एकही सूयरश्मि जलतरंगके ऊपर पड़ करके 
असंख्य जळसूये होता है, तैसे एक परमात्माका 
धाकृतिक तरंगमें प्रातिफालित होनेसे इस असंख्य जीवः 
रूपकी सृष्टि हुई है । वह जलसूयं जेसे जलके वशसे 
नाचते रहते हैं, तेसे जीव प्रकृतिके वशसे मनः षष्ठ 
इन्द्रिय युक्त हो करके कर्ष करता रहता है | फिर जेसे 
जळतरंग मिटजानेके पश्चात्‌ बहु बिम्ब आपही आप 
ळोप हो जाते हैं ओर जल सूख जानेसे सूर्यका बिम्ब सूर्यमे 
मिल जाता है, और फिर होट नहीं आता, तैसे माक: | 


८९२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


[तक तरग [मिटजानस जावका बहुभाव भा [पेटकर 


एकभाव आता हे, आर प्रकातेक लय होनेसे जीवरूप विम्ब 
उसा परमात्माम [मळ जाता हे आर पुनरावत्तन 
नहा करता । 


अब बात यह है कि जो अवधिरहित महान है उस 
का अंश किस प्रकारसे होता है ? तुम “केवळ-राम” हो; 
परन्तु रासधारीकी रामळीळामें जब तुम हनुमान बनकर 
अभिनय करते हो, तब तुम्हारे देखनेवाले बन्धु बान्धव 
आर तुम अपने कवल-रामत्वका अन्तःकरणमं न लेकरक 
जस हनुमान आर हनुमानका दशन कथन श्रवण करनका 
सुख अनुभव करत ह आर करते हो, यह भी तेसह हे) 
जसे घरको दीवार तोड्नेसे घरके भीतरवाला खण्डित 
आकाश बाध नष्ट हा करक एक महाकाशका बाध 
हाता हैं, तसं | आकाशवत्‌ में अखण्ड जैसे, में चिरकाल 
तस हा हू | भक्ातेक तीनों गुण, ज्ञानोन्द्रिय ओर मनके 
साथामळ करक इन्द्रधनुषाकार सहश “मे ”पें नाना प्रकार 
आकार दिखला देताहे । इस कारण करके अखण्ड “मे” 
का खण्ड साजस ब्रह्माण्डमें जीवका मेला होता है। 
थोड़ा समय पाइळ यहा तुम “मे? रहे थे, फिर अब 
वही “तुम ' में हुए, तथापि कुळ भी अदलबदल नहीं 
हुआ; यहा समझ ओ ओर क्या ! ॥ ७ ॥ 
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शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युतक्तामतीश्वरः । 
ग्रहीविताने संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥८॥ 


भन्वयः । ईश्वर: (देहादीनां स्वामी जीवः ) यत्‌ ( यदा ) शरीरं 
( शरीरान्तरं ) अवाझोति यत्‌ चं अपि ( शरीरं ) उत्क्रामति (त्यजाति ) 
तदा आशयात्‌ ( स्वस्थानात्‌ कुसुमादेः सका शात्‌ ) गन्धान्‌ गृहीत्वा चायुः 
इव एतानि (मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि ) शृहीस्वा संयाति (गच्छाति) ॥८॥ 


अनुवाद । इश्वर ( देहका स्वामी जीव ) जब शरीर ग्रहण करता 
हे ओर शरीर त्याग करता है, तब कुसुमादि भाशयसे वायु जैसे गन्ध 
अहण करके ले जाता हे, तसे मनःषष्ठ इन्द्रियाको ग्रहण करके ळे 
जाता है ॥ ८ ॥ 
=. व्याख्या | कहां फूल सो जानते नहीं, परन्तु वायु 
जसे गन्ध लाकर नाक भराकर मतबाला कर देता है, 
तसे एक शरीरके अन्त होने पश्चात्‌ वह शरीरकृत 
सञ्चित कमे राशिके साथ उन गुणत्रय, इद्भिय और मन 
को छेते हुए, देहेन्द्रियोंके अधिष्ठाता इश्वर (जीव) दूसरे 
शरीरम प्रवेश करते हैं ॥ ८ ॥ 

श्रोत्रं चक्षु: स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च । 

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 

अन्वयः । अये ( देइस्वामी जीवः ) श्रोत्रं चक्षु: स्पशेनं च रसने 
घ्राणं एव च ( एतानि पञ्च ) मनश्च ( पष्ठ ) अधिष्ठाय (आश्निस्य) 
विषयान्‌ ( शब्दादीन्‌ ) उपसेवते (उपभुक्ते )॥ ५ ॥ 


द९७ श्रीमद्भगवद्गीता । 


अनुवाद । वह इंश्वर ( जीव ) कर्ण, चक्षु, त्वक्‌, जिह्या और नासिका 
तथा मनको आश्रय करके विषय समूह उपभोग करते हैं ॥९॥ 

व्याख्या । साधक ! तुम्हारी पहलेवाली बद्धावसा 

में तुम अपनी दृष्टि फककर. आर एक बार देखो | बह 


४४४ । 


जो तुमने परित्यक्त देह छोड़कर नवीन देह छिया, | 


इसमें तुम्हारे त्वमृत्व में कुछभी परिवर्तेन न हुआ। फिर 
प्रकृति, प्रकृति-विक्रृति वा गुणो में भी कोई अदर 
बदल नही हे; परन्तु परिवत्तन केवल त्रि ओर पश्नी 
करण म हाता इ। [जतन [जतन करणका आधकता हाती 


है, तदनुसार अज्ञानताके गाइ आलिङ्गन में तुग | 


बिभार हा जाते हो। वह देखो तुम्हारे नवीन देहमें नवीन 
वळसे बलायान कण, चक्षु, नासिका, जिह्वा आर 
त्वक्‌ को आश्रय करके मन पूर्वा पेक्षा कितने तेजसे विष 
का उपभोग कर रहा हे । श्रवण, दर्शन, स्पीन, रसत 
आर प्राणन्द्रियोंक आश्रय लकर मन शब्द, स्पशे, सु 
रस आर गन्ध इन सब विषयका उपभोग किस प्रकारं 
करता हे ? जसे बच्चेके बालोंमें जटा; धीरे धीरे जटा | 
मेला निकाल लेनेसे जैसा बाल था तसाही रहता है, मर 
निकळ जानस बाळ को क्षति वा हृद्धि कुछ भी नहीं हा 
तुम्हारा भी वही दशा हे;। प्राकृतिक क्रियाको हटा देन 
तुम जा नाळ वहा निलिप्त रहोगे ॥ € ॥ 4 


1 
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उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
ब विमूढ़ा नानुपश्यन्ति परयन्ति ज्ञानचक्षुषः॥ १० ॥ 


अन्वय: । उत्क्रामन्तं ( देहाइहान्तरं गच्छन्तं ) वा ( अथवा) स्थितं 
( देहे तिष्ठन्तं ) अपि भुञ्जानं ( विषयान्‌ उपलभमानं ) वा गुणान्वितं 
( इन्द्रियादि युक्तं ) [ एवम्भूतमप्येनं जीवं ] विमूढाः न अनुपइयन्ति 
ज्ञानचक्षुषः प्यन्ति ॥ १० ॥ 


अनुवाद । देहसे देहान्तरमं जानेवाला, देइमें रहनवाळा, विषय भोग 


सर प्रवृत्त अथवा गुणान्वित ( इन्द्रियादियुक्त ) देहीको विमूढ़गण देख 
नहा सकते परन्तु ज्ञानचक्षुयुक्त मनुष्यगण ही देखते ह ॥ १० ॥ 


क व्याख्या । यह जो गुणान्वित जीवका एक देहसे 
दृसर देहम गमन, देहम स्थिति आर विषयभोग है, विमूढ़- 
गण ( भागातुर लोग ) उसे देख नहीं सकते । जिनकी 

` ज्ञानचक्षु का दाष्ट खुळ गया हैं, वे सबहा देखते है । 
इसका साक्षी तुम हो ॥ १०॥ 


यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्द्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यक्गतात्मानो नैनं पञ्यन्त्यचेतसः॥ ११॥ 


अन्वयः । यतन्तः ( ध्यानादिभिः प्रयतमानाः ) योगिनः च एनं 
( आत्मानं देहिनं ) आत्मनि ( देहे) अवस्थितं प्यन्ति यतन्तः 
( शास्राम्यासादिभिर्यत्नं कुर्वाणाः ) अपि अकृतात्मानः (अविशुद्धः ` 
चित्ताः ) अचेतसः ( मन्दमतयः ) एनं न परयन्ति ॥ ११ ॥ 
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IN ON 
अनुवाद । प्रयतमान योगीगण ही आत्माको देहमें अवस्थित देखते 


ह, फिर प्रयतमान होनेसे भी अविझुद्धचित्त तथा मन्दमति मदुष्यगण 
इसको ( आत्माको ) देख नहीं सकते ॥ ११ ॥ 


व्याख्या । जीवका यह शरीर त्याग, शरीर ग्रहण, 
स्थिति ओर विषय भोग, यतन ( साधन ) करके योगीजन 
अपनम आप रहकर अपनका प्रत्यक्ष करते है; परमु 
संसारी अविवेकी जन ( अकृतात्मा ळोग ) सिर पट 
करके मरनेसे भी आत्माको देख नहीं सकते; अथात 


जिनका चित्तशुद्ध न हुआ, इस कारण मति भी स्थिर न | 
हुई, वह लाम शास्राभ्यासादि द्वारा यत्न चेष्टा करस. 


भी, उन सबकी अन्तइष्टरि नहीं खुलती इस करके, बह 


लोग सूक्ष्मातिसूक्ष्म आत्माका व्यापार कुछ भी दश | 


करने नहीं पाते ॥ ११ ॥ 


यदादित्यगतं तेजो जगद्गासंयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्वि मामकम्‌॥११॥ 


CC हु न यते 

अन्वयः । आदित्यगतं यत्‌ तेजः अखिलं जगत्‌ ही 
( प्रकाशयति), चन्द्रमासे यत्‌ (तेजोऽवभासकं वर्तते ), अभ i 
यत्‌ (तेजो वत्तेते) तत्‌ तेज: मामकं ( मदीयं ) विद्धि (जानीहि)॥ ११ 


अनुवाद । आदित्यगत जो तेज अखिल जगत्‌को प्रकाश करता ६ | 


चन्द्रम जा तज रहता ह, ओर अग्निमें भी जो तेज रहता हं, वढ त 
मरा हा हैं जानना ॥ ५ बा | 
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व्याख्या | साधक ! तुमसे (४ थे छोकमें ) वह 


जो ज्योति-प्रवाह बाहर होकर के जगत्को प्रकाश करता 
हे, अहो ! तुम जैसे विश्वव्यापक हो, देखो देखो, तुम्हारा 
वह महाप्रकाश्न भी तैसे विश्वव्यापी है । मिट्टी, दक्ष, 
पत्थरोंके अस्वच्छताके हेतुसे व सब तुम्हारी उस ज्योति 
को खिला नहीं सकते; परन्तु तुम्हारी वह ज्योति, 
उन सबके भीतर बाहर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां 
वत्तेपान नहीं हे। तुम जेसे विष्णु हो, तुम्हारी ज्योति भी 
तेसे विश्वकोषर्मे व्याप्त हो रही है । चन्द्र, सूर्य, अभ्रिकी 
स्वच्छताक लिये उन सबके शरीरमें तुम्हारी ज्योति खिल 
उठी है । इस कारणसे तुम जगव॒के जीवोंके भ्रम नाशके 
लिये जैसे कहते हो--“ वह जो आदित्य का तेज 
( आदित्यानामहं विष्णुः ) समस्त जगत्को जो प्रभासित 
करता है, वह जो चन्द्र और अग्निका तेज, वह तेज मेरा 
ही है जानो” । हरि ! इरि ! क्या परिपूर्णत्व हे ! ॥ १२ 


गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सवी: सोमो मूत्वा रसात्मकः॥ १३॥ 


अन्वयः । अहं ओज्ता ( बळेन ) गां ( पृथिवीं ) आविश्य च 
अधिष्ठाय च भूतानि ( चराचराणि ) धारयामि, रसात्मकः ( रसमयः ) 
सोसो भूत्वा च सर्वाः श्रौषधीः धुष्णामि ( संवर्दयामि ) ॥ १३ ॥ 
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अनुवाद । मैं ओजः शेक्तिसे एंथिंवीके भीतर प्रवेश / तरामसि 
समूहको धारण करता हूँ । ओर रंसमय चन्द्र हो करकं सवे ओषधी 
की परिएुष्टि साधन करता हूं ॥ १३ ॥ 
व्याख्या । स्रूक्ष्म हा स्थूलका धारण कर रहा ह।जां 
जितना आधिक इन्द्रियग्राह्म ह वह उतना ही स्थूल है। चक्षु 
कण, नासका, जहा, तक इन पाचा इान्द्रयास प्राथवाका 
ग्रहण हाता ह, इसालय प्राथवा स्थूल हृ! जल, चक्षुकण 
जहा-त्वक्‌ इन चार इात्ट्रयांस ग्रहणयाग्प ह, इस करक 
पृथ्वीसे सूक्ष्म हे। फिर तेज, चक्षु-कण-त्वक इन तीन ह्र 


याक ग्राह्मय हे इसाळयं तज जलस सूक्ष्म हे। इस प्रकारत 


वायु, कणे-त्वकइन दो इन्द्रियोके ग्राह्य होनेसे तेजसे भी 
सूक्ष्म हैं। आर आकाश कवल मात्र कर्णन्द्रयग्राह्म ह शस 
करक वायुस भा सूक्ष्म हैं मन काइ इन्ट्रियग्राह्य नहा है, 
इसालिय मन आकाशस भी सूक्ष्म हे ( बुद्धि, चित्त ९ 
अहंकार यह तीनां ही भन की अवस्थान्तर मात्र हैं) 
इससे समक्षा गया [के मन सूक्ष्म हे, ओर आकाशाद 
पश्चभूत वा पाञ्चमातिक जो कुछ हे वे सब स्थूळ हैं | यर 
मन ही उन पश्चभूतोंको धारण करके रहते हैं, क्योंकि 
मन न रइनेसे उन सबका अस्तित्व नहीं रहता। इसलिये 
कहा गया (क, सूक्ष्म ही स्थूलको धारण करके रहँ 
हैं। फिर भें की तुळनामें मन भी स्थूळ है; कारण यई 
द के, मन रात्द्रयाक ग्राह्य न होनेसे भी मनको अलुर्भा 
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कया जा सकता हैं; परन्तु “में? का अनुभव भी किया 
नहीं जा सकता ( जो अनुभव करने जाता है, सो भी 
“में” हो जाता है ) । अतएव में सक्ष्मातिसक््म हूं । जो 
जितना सूच्म हे उसकी ओजः उतनी अधिक है । पृथ्वीसे 
जळ दशयुण सूक्ष्म हे। सुतरां जळकी व्यापकता शक्ति 
पृथ्वीसे दशगुणी अधिक हे | इस प्रकार “में ” से सूक्ष्म 
काई भी नहीं हैं, इस करक “मं” की व्यापकता शक्ति सब 
से अधिक ह; इसलिये में सबके भीतर बाहर व्याप्त हूं; 
रहने ही का धारण करके रहना कहते हैं। अतएव में 
सबका अपनी शक्तिसे धारण कर रहा हूं, केवल यही 
बात नहा, फिर सवेरसात्मक सोम ( चन्द्र ) रूपसे अपना 
रसाशु प्रवेश कराक धान्य, यव, तिळ, गेहूँ आदि ओषधी 
( जिनको खाकर जीव क्षुधा-व्याधिसे बचता है) की 
सु भा में करता हूं ॥ १३॥ 


मह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
माणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम ॥१४॥ 


अन्वयः । अहं वैश्वानरः (जठरारिनिः) भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः 
(देहान्तः प्रविश्य) प्राणापानसमायुक्तः (प्राणापानाभ्यां संयुक्तः) चतुर्विध 
( भक्ष्यं, पेयं, लेह्यं, चोष्यं चति चतुःप्रकारं ) अन्नं पचामि ॥ १४ ॥ 


- अनुवाद । में प्राणियोंके देहके भीतर वैदवानर रूपसे प्रवेश करके 


९०० | श्रीमद्भगवद्गीता । 
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प्राण आर अपानक साथ संयुक्त हो करके चतुर्विध अन्न को परिपाक 
करता हू ॥ १४ ॥ 


व्याख्या । भगवान प्राणि-जठरमें वैश्वानर अगि 
( जठराभि ) रूप धरके विराजमान हें । वह अग्न 
अपने उद्दीपक प्राण ओर अपानके साथ मिल करे, 
चव्य-जिसे चवायके खाया जाता है, चोष्य- जिसे चूप _ 
के खाया जाता इ, लेह्य--जिसे लेहन (चाट) करके खाया _ 
नाता हे, पेय--जिसे पीक राया जाता हे, इन चार प्रकार | 
के खाद्य ट्रव्यको परिपाक करते हैं । इसलिये यह वैश्वानर ' 
अग्नि प्राणीमात्रके देहके आश्रय हे । वह अग्नि देहमें सब्र“ 
ताप-सचाळन करक जीवनीशक्ति की रक्षा करती है| 
अग्नि विकृत होनसे देह भी विकृत होताहे, आर ओर | 
का देह को छोड देनेसे देह भी मृत होता है | योगीगण | 
सदाकाल “ माणापानो समो कृत्वा” इस वेश्वानरके ही 
साधनके लिये आग्निहोत्र पालन करते हें ॥ १४ ॥ 


सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो 
मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च) ¦ 
वेदश्च सर्वेरहमेव वेद्यो । | 
वदान्तकृत्‌ वेदविदेव चाहस्‌ ॥ १५॥ | 


अन्वयः । भट्ट सवेस्य ज्र ( माणिजातस्य) हृदि ( बुद्धौ) सा 
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स्वः, ( अतः ) मत्तः [ एव प्राणमात्रस्य ] स्मृति: ज्ञानं अपोहन च 
( तयोः ज्ञानस्वृत्यों अपयमनं च ) भवतीत्यर्थ:; सर्वे वेदेश्च अहमेव 
( परमात्मा ) वेद्यः ( वेदितव्यः), अहमेव चदान्तङ्त्‌ ( वदान्ताथः 
सम्प्रदायक्ृत्‌ ) वेदवित्‌ च ( वेदार्थवित्‌ च ) ॥ १५ ॥ 


अनुवाद । में सव भ्राणियोंके हृदयमें सम्यक्‌ रूपसे निविष्ट ह 
हमसे ही ( प्राणिमात्र की ) स्मरति, ज्ञान और ( इन दोनों का) अपगम 
होता हैं; सब वेदर्मे म ही वेद्य ( जानने का वस्तु ), वेदान्तार्थ सम्प्र- 
दायकृत्‌, ओर वेदार्थवित्‌ हूं ॥ १५ ॥ 


~ 


व्याख्या | सवे कहनेसे जिन सबको समझ्ावेगा, 

उन सवका दो अवस्थाय हे । एक संघात ओर दूसरी 
, विलय | इन दाना अवस्थाओंको विवेक ओर विचारद्वारा 
तन्न तन्न करके चले आते आते जहां वह तन्न आर न 
लगेगा, उसी को ठीक मध्य स्थान वा हृदय कहते है । 
यता नयाति विषया यास्मिन चेव प्रलीयते । हृद्य 
तत्‌ ॥वजानायात्‌ मनसः स्थितिकारणम्‌ ॥” जहांसे 
वषय 1नकळता ह, जहां जाकरके विषय प्रलीन को 
भाष हाता हे, उसीको हृदय कहते हैं, वह हृदय 
मनका स्थिति-कारण हे । सबका स्थितिका स्थान में 
बना आर काई नहा ह । सब अस्थिर हं केवळमं ही 
स्थिर हूं । जो “में” में आपड़ता है, वही स्थिर होता 
हे । जलसे मिला हुआ दृध सहश में उस सवेके हृदयमें 


सन्निविष्ट हुं । मुझको ही आश्रय करके भाग्यवान लोग 
२० 
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पूवेम जो ब्रह्म थे, पश्चात्‌ जीव बन कर खेलनेके लिये 
घोर श्रान्त हो करके फिर उसी पहले वाली ब्रह्मावस्था 
क स्मरणक लिये स्मरति आर “ अहं ब्रह्मास्मि ?मे ही 
ब्रह्म हूं, यह ज्ञान प्राप्त हो करके युक्ति पाते हैं । फिर दुरा 
चारी पापी लोग मायाके घेरमें उस स्मृति ओर ज्ञानको 
नष्ट कर देते हैं । यह दोनों हमारे ही ऊपर होता है, 
इस्रलिये स्मृति और ज्ञानका उत्थान-अपोइन भी हम 
हीमें होता है, कहा गया। यही सवे लोग साम, ऋक्‌, यज, 
अथवेण्‌ अर्थात्‌ कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड द्वारा जानने 
की बस्तु हुझ को जानते हैं | इसलिये विवत्ते-वादका 
शेष फळ ओर सब ज्ञानका शेष फळ. यह दोनों ही 
में हूं॥ १५॥ &. ' 


हाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१९ 


अन्वयः! क्षरश्च अच्रश्च इमौ छो पुरुषों लोके ( प्रसिदो ) 
सबौणि भूतानि ( बह्मादिस्थावरान्तानि शरीराणि ) क्षरः पुरष’ 
कूटस्थः ( चेतना भाक्ता ) अक्षरः पुरुषः उच्यते ॥ १६ ॥ 


अनुवाद । र आर अक्षर यह दोनों पुरुष लोकमें प्रसिद्ध है; सखु! 
भूतगण क्षर उस्प आर कूटस्थ अक्षर पुरुष कह करके, कहलाते हे ॥१४॥ 


` याख्या । नसे एक ग्रहस्थमेसे एक मूर्ति निमन्त्रणं 
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mI RR य च की = 
जानसं वहांक सव किसी को ही जाना मजूर हाता ६; 


तैसे एकमात्र भगवान विष्णुमें पुरुष उपाधिका स्पर्श 
दानसं वश्वका जा काई द्रव्य ( एसा कि काठी मूठी 
तक ) को भी पुरुष कहनेसे, मिथ्या कहना नहीं होता | 
जसे ज्योतिषको धातु है। एक प्रकार ब्रह्मासे आदे छेके 
स्थावरान्त समस्त भूत हे “क्षर ” अथात्‌ नाशमान पुरुष | 
ओर एक साक्षात्‌ कूट बञ्चना-जाळ राशि खरूपा, 
जहांस अनन्त संसार बीजका क्षरण होता है, वही 
माया हं |--जिस मायाने अनजान भावसे चैतन्य को 
अपने गर्भ भर लिया, तथापि चैतन्य को गर्भमें छेने 
का ज्ञान उसमें नहीं हे, उठाया हुआ सगुद्र-ळवणाम्दु 
सदृश रहता है,(मायाका ही प्रकाश है, परन्तु क्रिया नहीं 
इसाल्य कूटस्थ-पुरुप सज्ञा ह) । ऐसी माया ही अक्षर 
पुरुष है (८ म अः “कूटस्थ” देखो )। सूर्यसे निरन्तर 
रश्मिक क्षरण होनेसे भी सूय जेसे अक्षर ही रहते हें 
माया का संसारर- बाज क्षरण भी उसी प्रकार है । इन 
दोना को ही सोपाधिक पुरुष कहते हे ॥ १६ ॥ 


उत्तमः पुरुषर्खन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविसय बिभत्त्यव्यय इश्वरः ॥१७॥ 


अन्वयः । ठु (किन्तु) उत्तमः ( उत्कृष्तमः ) पुरुषः अन्यः ( आभ्यां 
क्षराक्षराभ्यां अत्मन्तबिङच्णः ) परमात्मा ( परमश्चासौ त्मा 
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~~ 


~ 


SANNA 


चेति, आत्मत्वेन क्षरादचेतनाद्विलक्षणः परमव्वेनाक्षराञ्च भोक्तविलचण 


इत्यर्थः ) इति उदाहृतः ( उक्तः श्रुतिभिः ), यः इश्वरः ( ईशनशीलः ) 
अब्ययश्च ( निर्विकार एव सन्‌ ) लोकत्रयं आविश्य बिभत्ति ( पाह: 


यति ) ॥ १७॥ 


अनुवाद । परन्तु उत्तम पुरुष (क्षर और अक्षरसे ) भिन्न ( पृथक), 
तथा परमात्मा नाम करके अभिहित हे,-- जो ईश्वर और अब्यय तथा 
लोकत्रयमें प्रवेश करके पालन करते हें ॥ १७॥ 


व्याख्या । उत्‌-तम पुरुष । उच्चतम, पुरुषमें जिनसे 
आर कोई ऊंचा नही हे । पुरुष प्रभृति नाम वा रूपके 
भीतर जो नहीं है, तथापि पुरुषाके ऊपर रहनेके लिये 
जगतूम लाग जिनका पुरुषात्तम कहत है | जो उस उपार 
ग्रस्त दोनों पुरुषसे विलक्षण भिन्न ( पृथक्‌ है ), जो सर्व 
भूतमें चेतन्यस्वरूप प्रत्यगात्मा (परमात्मा) है, नो पृथ्वी 
अन्तरीक्ष आर स्वगको आक्रम करके रहते हुए भी 
अविद्याकृत देहाद्‌ पश्चकोषके अतीत है, जो अपने 
चतन्य, बळ आर शाक्तेस विश्वको धारण करके अव्यय) 
नियन्ता हो कर रहता है, उसीको उत्तम पुरुष कहते है 
“ असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिरं धृतस्‌ ।”॥ १७॥ 


यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षराद्‌पि चोत्तमः । 


श्रतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः घुरुषोत्तमः॥१८॥. | 


र 
| 
| 


| 
| 


रः 
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अन्वयः । यस्मात्‌ अ्रहं क्षरं ( जड़वर्ग ) अतीतः ( अतिक्रान्तः ) 
अक्षरादपि ( चेतनवर्गादापे ) च उत्तमः ( उत्कृष्टतम ऊर्ध्वतमो वा ), 
अतः लोके वेदे च पुरुषोत्तम: इति प्राथितः (प्रख्यातः ) आस्मि ॥ १८॥ 

अनुवाद । क्योंकि में क्षरोंके अतीत तथा अक्षरसे भी उत्तम हू 
इसलिये लोक-जगतूमें तथा वेदमे पुरुषोत्तम कह करके प्रख्यात 
हुआ हूं ॥ १८॥ 


व्याख्या । में उस मायामय भूतादि अश्वत्थ हृक्ष- 
रूप क्षर पुरुष (संसार) को अतिक्रम करके और उस 
संसार-हक्ष का बीज स्वरूप अक्षर कूटस्थ को भी नीचे 
फेंकते हुए ऊंचे रहनेके सदृश रहता हूं, इसलिये लोक- 
जगतूमे और बेदमें उन दोनों पुरुषोंके ऊपर रहनेके 
कारण बुझका पुरुषात्तम नामस घोषणा करत हें ॥१८॥ 


यो मामेवमसंमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
~ ~ . ~ 
स सवविज्गजति मां सर्वभावेन: भारत ॥ १९ ॥ 
श्रन्वयः । हे भारत ! यः एवं ( यथोक्तप्रकारेण ) असंमूढः 
( निङ्चितमतिः सन्‌ ) मां पुरुषोत्तमं जानाति, सः सर्ववित्‌ सवेभावेन 
( सवंप्रकारेण ) मां भजति ॥ १९ ॥ 
अनुवाद । हे भारत ! यथोक्त प्रकारसे असंसूढ़ हो करके जो सुझ 
को पुरुषोत्तम कह करके जानते हैं, वे सवंविद्‌ हो करके सवे प्रकारसे 
मुझ को भजते हैं ॥ १९ ॥ 


९०६ श्रीमइगवद्रीता | | 
हा... 
व्याख्या । हे भारत | जो भाग्यवान साधक | 
साधन-शाक्तेस माया मोह का भ्रम काट कर इनको 
(पुरुषोत्तम) को प्रत्यक्ष करते हैं अर्थात्‌ माया-व्यापार 
का जाळ फाड चिर फेंककर इस “मं” में आ पडते हैं, 
वे सवेविद्‌ हो करके अथात्‌ जिस को सब जानने का 
जानना कहते हे उस ही जान करके “में” के भजनम 
डूब जाते हैं; अथात्‌ सवे भावमें ही वे साधक अपनेमें इस 
में बिना और कुछ भी देखने नहीं पाते ॥ १६ ॥ 


| 

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्त मयानघ । 

एतदूबुदूध्वा बुडिमान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत॥२१॥ | 

अन्वयः । हं अनघ ! इति ( अनेन संक्षेपप्रकारेण ) मया इदे | 
गुह्यतमं ( अत्यन्त रहस्यं ) शाखं उक्त; हे भारत ! ( योऽपि कोऽपि) 


एतत्‌ ( मुक्त शाखं) बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ (सम्यक्‌ ज्ञानी) च (तथा) | 
कृतकृत्यः स्यात्‌ ॥ २० ॥ 


अनुवाद । है अनघ । इस प्रकार संक्षे ने यह गुह्यतम शा | 
कहा । हे भारत! इसे समझनेके पश्चात्‌ ( समे) सम्यक्‌ ज्ञाती. | 
और कृतकृत्य होता हे ॥ २० ॥ 


|| व्याख्या | ह निष्पाप ! जिससे और गोपनीय कुछ 
| भी नहीं, खयं माया भी जिनके प्रकाशसे प्रकाशित है 
परन्तु जिसका प्रकाश करने की शाक्ते नहीं रखती, उसी j 
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ब्रह्म-संवादको मेंने तुमसे वाणी विलास सहश कथन 
क्रमसे इस अध्यायमें कहा हे । इस संबादमें बुद्धिमान 
लोग बुद्धिका प्रयोग करके कृतकृत्य होते हैं अर्थात्‌ 
सब प्रकार करणके पश्चात्‌ जो चिर विश्राम ब्राह्मी स्थिति 
है, उसेही पाते हें, ओर उनके लिये कत्तेव्यका अर्थ प्रयोग 
करनेका अबसर नहीं आता ॥ २० ॥ 


5 


इति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्खु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः । 


षोडशोऽध्यायः । 


श्रीभगवानुवाच । 
अभयं सत्त्वसेशुद्धि्ञानयोगन्यवास्थितिः | 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥१॥ 
अहिंसा ससमकोधस्त्यागः झान्तिरपैशुनम्‌। 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं माईवं ;हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
तेजः क्षमा श्रतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवान्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 


अन्वयः । हे भारत ! अभयं (भयाभावः) सत्त्वसंशुद्धिः ( चित्त्य 
सुप्रसन्नता ), ज्ञानयोगव्यव स्थितिः ( आत्मज्ञानोपाये परिनिष्ठा ), दान 
(यथाशक्ति संविभागोऽन्नादीनां ), दमश्र ( बाह्येन्द्रियसंयमः ), यह 
( श्रौतोऽश्निहोत्रादि स्मात्तश्च देवयज्ञादिः ), स्वाध्यायः ( करग्वेदाचध्य- 
यनं ), तपः ( झारीरादिः ), आजेवं ( अवक्रता ); आहेसा (परपीडा 
वजन ), सत्यं ( यथादष्टाथेभाषणं ), अक्रोध: ( ताडितस्यापि चित्त 
क्रोधानुत्पत्तिः ), त्याग: (ओदास्य), शान्तिः ( अन्तःकरणस्योपशमः ), 
अपेद्युनं ( परोक्षे परदोषप्रकारानं पैशुनं तद्वर्जनं ), सूतेषु ( दीनेषु ) 
द्या, अलळोलुपस्वं ( लोभाभावः ), मादव ( स््द्त्वं ), ही ( अकार्यः 


` दत्तो लोकलज्जा ), अचापलं ( व्यथक्रियाराहित्य ) (तेजः) (प्रागढ्म्य)) 
क्षमा ( परिभवा दिषूत्पयमानेशु क्रोधप्रतिबन्धः ), तिः ( दुः ल्लादिंमिः 
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ooo त किती 
रवसाद चित्तस्य स्थिरीकरणं ), शाचं ( बाह्याभ्यन्तरशुद्धिः ), अद्रोह 
( जिघांसाराहित्यं ), नातिमानिता ( आस्मन्यतिपूज्यत्वाभिमानाभाव ) 
एतान षडावशति प्रकाराणि देवीं सम्पदं अभिजातस्य भवन्ति 
( देवयोग्यां सात्विकी सम्पदमभिलक्ष्य तदाभमुख्येन जातस्य भावि- 
कल्याणस्य पुंसो भवन्तीत्यर्थः ° ॥ १ ॥ २॥ ३॥ 


अजुवाद । हे भारत! अभय, चित्तकी सुप्रसन्नता, ज्ञानयोगमे 
अवस्थिति, दान, दम, यज्ञ, वेदाध्ययन, तप, आजंव, अहिंसा, सत्य, 
अक्रोध, त्याग, शान्ति, अपैशुन्य, सर्वभूतमें दया, लोलुपता, म्टदुता 
लज्ञा, चपलताविहीनता, तेज, क्षमा, धैय, शोच, अद्रोह और अतिः 
मानशून्यता--यह सब दैवी सम्पद अभिसुख में जात मनुष्यों को 
प्राप्त होते हैं ॥ १॥ २॥ ३॥ 


. व्याख्या । पू्वाध्यायके शेष छोकम जो “एतद्‌ 
वुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्‌ कृतकृत्यश्न भारत” कहा हुआ 
है, यहां उसीका परिष्कृति दिखाई जाती है। अर्थात्‌ 
९म अध्यायके १२श ह्लोकमें जो राक्षसी और आसुरी 
भक्रतिकी कथा हे, उससे मोहन और भवबन्धन होता 
हैं आर उस अध्यायक १३श “होकमे कथित देवी | 
कतस मुक्ति मिलती हे । उस देवी आर आसुरी प्रकृति 
का आकार केसा है ? वही कहा जाता है । ४; 

“ अभयं ”--कहते हैं निभेयको | भय केवल मरने 

का है । जीव जब साधन-शक्ति से जान लेते हैं 

कि “में पुरुषोत्तम हुं” तब फिर उनको मृत्युभय नहीं 


क 
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SIN 


रहता । जब अन्तःकरण में सम्यकू प्रकारसे परवञ्चनारि 
माया-विकारके अदुत्थानके लिये केवळ शुद्ध भावका 
व्यवहार हाता हं, तबही “ सचवसंशुद्धि” अवस्था क 

जाती ह (१४ अः रय छोक ) । “ज्ञान” | झग 
चस्तुको समक लेनेके बाद जो तुष्णीम्भाव ( विश्राप 
अवस्था) होता है वही ज्ञान है (९ अः १म झोक, 
१३ अः ७मसे ११श छोक और १४ अः ६ 
शोक देखो ) । चित्तद्टत्तिनिरोधके जो बाद स्थिति है उसे 
“योग ” कहते हें । इन दोनोंमें निष्ठाका नाम “अब 
स्थिति” हे । इस कारण करके ज्ञानम और योगमें निष्ट 
का नाम “ ज्ञानयोयव्यव स्थिति” कहा हे । न्यायाजित 


धनको सत्पात्रमें अपण करनेका नाम “' दान” है ( १०अः | 


५म शोक) | “ दूम”--र्बा हेहात्तिका निरोध | “ब्ग? 
श्रांत आर स्पांत काथत क्रियायाग। बेदादिके अर्थ 


क्रिया विशेष क द्वारा अन्तःकरणको सत्पथमें चलानों। 
“ आजव”--सरलता । 


“आहसा” -- जाग्रतावस्था, स्वप्नावस्था अर 


सुपने अत्ताकरणक भीतर प्राणी-पीड़न टृत्ति का. 


अभाव ( १ ० अः ष्म ञ३ळाक ) । 1 सत्य १) अतत 


| 


वजन | परकृत आनिष्टते उसका अनिष्ट करने की इच्छी | 


षोड़श अध्याय | ९११ 


अन्तःकरणमें न उठने को “अक्रोध” कहते हैं । 
“ त्याग? -- वेराग्य । प्राकृतिक क्रिया की अत्यन्त 
निट्टत्तिमे जो विश्राम, वही “शान्ति” है । 
“ अपैशुनं ” ~ पराई निन्दा-वर्जन | जीव का कल्याण 
करने का नाम “ दया” हे । “ अळोलुपता ” -- लालसा 
राहित्य। “मादेव”-- झुटिळता-शुन्य अवस्था । बुरे काम 
काज की इत्ति मनमें उदय होते मात्र आप ही आप 
उसकी प्रतिषेधक इृत्ति मनमें उठ करके जो अवगुण्ठन 
भाव आता है, उसी को “द्री” वा लज्जा कहते हैं । 
प्रयोननसे अधिक चञ्चलता न दिखळाने का नाम 
“ अचपळता ” है । 


“ तेजः” -- प्रताप; प्राण जाय सो भी कबूछ,' 
परन्तु अधिक्षेपादि की (निन्दादि की) असहन, अर्थात्‌ 
निन्दा सहन करना होगा, ऐसा कोई काम काज प्राणान्त 
होनेसे भी न करना (ऐसा हदता) । “क्षमा”-प्रतिफल 
देने की शक्ति रहनेसे भी परकृतअनिष्टमे उपेक्षा करना। 
“ शरृति ” ¬ धारणावती शक्ति । “शोच ” -- मनकी 
स्थिरता (१३ अः ७प इलोक) । “अद्रोह”--पर- 
जिघांसाभाववजेन । “ नातिमानिता” न्य म जेसा 


अविकारी हूं, दूसरेके पास उससे अधिक बड़ाईके लिये 
आकांक्षा न रखना | 


९१२ श्रीमद्भगवद्गीता । 
हल RNR 
यह सव ट्टाच जिस भाण्यवानके अन्तःकरणे 


सदा बिद्यमान हे, हे भारत! उन्हींको देवीसम 
आभघ्ुखम जात कहते ह ॥ १॥ २॥ ३॥ 


दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ ४॥ 


अन्वयः । दम्भः ( घर्मध्वाजित्वं ), दपः ( धनजनविद्यादिनिमिरं | 
चित्तस्याव्सुक्यं ), अभिमानश्च ( आत्मन्यातिपूज्यत्वं ), क्रोधः, पारय | 
( निष्ठुरत्वं ) अज्ञानं ( अविवेक ) च एव--एतानि भासुरा सई | 


( असुराणां राक्षसानां च या सम्पात्तस्तां ) अभिजातस्य ( अभि : 
जातस्य ) भवन्तीत्यर्थः ॥ ४ ॥ 


अनुवाद । दम्भ, दर्प अभिमान, क्रोध निष्ठुरता आर अविवे$ 
थह सब भासुरं सम्पद आभेसुख में जात मनुष्यका होता हे ॥४॥ | 


व्याख्या । “ दम्भ? -- अपने सम्मान की लालसा 
में धार्मिकता दिखळाना वा दूसरे को वञ्चना करनेके शिप 
काम काज का अनुष्ठान करना। “दर्प ”-- अहंकार की 
भाव दिखलाना । “ अभिमान ? धन, विद्या, इट * 
आत्माय आदक सम्बन्धमे अत्यल्प दुःख, क्षोभ, अनादर | 
वा अपमान वाध होनेसे अत्यधिक भाव दिखलानों। | 
कामना ग्रातिहत हानेसे अन्तःकरणमें जिस दृत्ति ती. 
उद्य हो उसीको “ क्रोध” कहते हैं । “पारुष्य 


षोड़श अध्याय | ९१३ 


रूदता (ककशता)। जो जेसा हे उसके विपरीत बोधन 
का नाम “अज्ञानता” है। हे अजुन ! आसुरी सम्पद 
आ।भसुखम जात अन्तःकरणे यही सब रहता हे ॥ ४॥ 


दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता | 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥५॥ 


अन्वय ~ ~ ~ [oS 
न्वयः। देवी सम्पदू विमोक्षाय आसुरी ( सम्पद्‌ ) निबन्धाय 
मता । है पाण्डव ! माझुचः ( शोकं मा कापी ), यतस्त्वं देवां सम्पद्‌ 
अभिजातः असि ॥ ५ ॥ 


अनुवाद । दैवी सम्पद्‌ मोक्षके निमित्त और आसुरी सम्पद्‌ बन्धन 


के निमित्त है । हे पाण्डव | श्लोक न करना, तुम दैबी सम्पद सभिसुखमें 
जन्म लिये हो ॥ ५ ॥ 


व्याख्या | दवा-सम्पद्‌-जात जीव युक्तिक्रो पाते 
हैं । आर आसुरो-सम्पद्‌-जात जीव बन्धनमें फंसते हैं । 
इस समय साधकर्क अन्तःकरणमें “मे कोन सम्पढ्में 
जात हूं” यह प्रश्न उठनेसे साधक आपही आप आत्मबोध 
से अपने प्रभका उत्तर देते हैं; हे पाण्डव ! शोक करने 
का काइ पयाजन नहीं हैं | ( इस स्थानम अजुनका प्रथम 
अध्यायवाला [वषाद अब दूर हुआ) | तुम दवी-सम्पदु- 
जात हो, अतएव तुम्हारी युक्ति अनिवायं हे ॥ ५ ॥ 


९१४ श्रीमद्वगवहीता! । 


शु MR या Ne _ शड | 
ह्मा भूतसगा लॉकऽारंमन्द्व आसुर एव च | 


देवो विस्तरशः पोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६॥ 


वयः । हे पाथ ! अस्मिन्‌ लोके द्वौ (द्विप्रकारो) भूतसगों (ताना | 


सचुष्याणां सगां स्वभावो) --देवः आसुरश्च एव। देवः ( देवसगंः) 
विस्तरशः ( अभयं सर्वसंझुद्धिरित्यादिना विस्तरप्रकांरेः प्रोक्त 
( कथितः ) आसुरं मे ( मस वचनाहुच्यमानं ) णु (अवधारय) ॥ ६ 


= > a 

अनुवाद । हे पार्थ ! इस जगत्‌में दो प्रकारका भूतरसगे हे,- दव 
ओर आसुर । देव विस्तर रूपसे कहा हुआ हे, ( अब ) आसुर सुमे 
श्रवण करो ॥ ६॥ 


व्याख्या । इस लोक-जगत्‌म जितने प्रकारक भ 
( प्राणी ) हैं, उन सबका दो प्रकारका सगे ( स्वभाव 
हं। एक दवा स्वभाव आर दूसरा आसुरी स्वभाव है। १1 


अध्यायका १२ वां छोककी राक्षसी ओर आसुरी दीन 


ध्रकृतिको हा यहां एक बातमें आसुरी सगं वा खभ 
कहा हुआ है । मनुष्यका इन दोनों सर्गकोही सम्पद की 
करके वर्णन किया गया हे । देवीसम्पद बि्ुर्तिती 
कारण ६, इसीळिये उपादेय और ग्रहणयोग्य है 


आसुरासम्पद्‌ 1चबन्धका कारण हे, अतएव हेय आर | 


जते 
त्याज्य ह | जा सम्पद्‌ देवी तथा ग्रहणीय है, जिसके रहे 
सेमचुष्य दव-स्वभाव सम्पन्न होते हे, उसे विस्तार 


सारी गीता ही कहा हुआ है, अर्थात्‌ २य अध्या | 


इश अध्याय । ९१९ 


स्थतमक्ञक ळक्षणम, १२ अध्यायम भक्तक ळक्षणम, १३ 
वा म ज्ञानक वर्णन, १४ वां म गुणातीत. पुरुषक लक्षण 
आर १६ शक १-श्य छ/कम समझा दिया गया है | आर 


जो सम्पद आसुरी हं जिसके रहनेसे मनुष्य असुर-स्वभाव 


सम्पन्न तथा राक्षस स्वभाव सम्पन्न हाता हे, इसालिये 
जो त्याज्य हं उन सबको जानना चाहिये । अतएव अब 
भगवान उन सबका हा वणेन करते हे ॥ ६॥ 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शोच नापि चाचारो न सद्यं तेषु विद्यते ॥ ७॥ 


अन्वयः । आसुराः ( असुरस्वभावाः ) जनाः [ धर्म ] प्रश्नच 
[ अधर्मात्‌ ] निवृत्तिं च न विदुः ( न जानन्ति ), अतः तेषु न शोचं न 
आचारः न च अपि सत्यं विद्यते ॥ ७ ॥ 

अनुवाद । असुर-स्वभाव-सम्पन्न लोग प्रवृत्ति आर निवृत्तिको नहीं 
जानते, ( इसलिये ) उन सबके भीतर शोच नहीं, आचार नहीं और 
सत्य भी नहीं रहता ॥ ७ ॥ 


व्याख्या । पुरुषोत्तम वा पुनः ब्रह्मत्वको प्राप्त होनेके 
लिये जो साधन-निष्ठा, उसी को प्रष्टत्ति ( प्र = सर्वेतो- 
भाव-डत्ति) कहते हैं । और ब्रह्मत्व माप्त होनेके पश्चात्‌ 
जो सनातन विश्राम, वही निट्ृत्ति हे। जब किसी वृत्तिके 
उद्य होने का कारण पयन्त नष्ट हो जाता है वही निट्टाचि 


2१४६ श्रीमद्धगवद्वीता | 


च त्र छा 
अवस्था ह। आसुरा सम्पद-जात अन्त!करणप न 


दोनों का ही अभाव है । प्रहत्ति और निहति किसन 
कहते ह, इसे वह लोग जानते ही नहीं । “शोच”/--१२ 
अः टम इलोककी व्याख्या देखो | “आचार ”--स्नान 
आचमनादि व्यवहार | “उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेत्‌ 
शाचमादतः । आचारमग्निकायश्व सन्ध्यापा्नमेव च|" 

सत्य "परहित । आसुरी अन्तःकरणमं शात, 
आचार, सत्य--इन तीनका ही स्थान नहीं है ॥ ७॥ 


असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहैतुकम्‌ ॥ ८॥ 


अन्वयः । ते ( आसुराः जनाः ) ज॒गत्‌ असत्यं ( नाहित सं वेर 
सुराणाद्प्रमाण यास्मन्‌ तादृशं ) अप्रतिष्ठ ( नास्ति धर्माधमंरूपा प्रतिष्ठा | 
ब्यवस्थाहेतुयस्य तत्‌ ) अनीश्वरं ( नास्तीइवरः कर्त्ता व्यवस्थापकरच । 
स्य तादृशं ) अपरस्परसम्भूतं ( अपरस्परतः अन्योन्यतः खरीपुंसये* | 
मिथुनात्‌ सम्भूत ) किमन्यत्‌ कामहेतुकम्‌ ( कारणमस्य नास्यत्मत | 
कान्चत्‌ किन्तु खाएुसयारुभयोः काम एव प्रवाहरूपेण हेतुरस्येत्यथ 
आहुः ॥ ८ ॥ 


अनुवाद । वे लोग कहते हैं कि जगत्‌ असत्य, अप्रतिष्ठ, अर्तीर्श | 
ओर अपरस्पर-सम्मूत हैं; इसका दूसरा और कोई कारण नहीं है। यह | 
कामहेतुक हैं ॥ ८ ॥ | 
| 
व्याख्या | होता हे, रहता हे, जाता हे, निस मकर 


षोडश अध्याय | ९१७ 


००८८८८८ 


देखता. हूं, यह ऐसा ही हें। धर्माधर्म कह करके कोई 
कुछ नहीं । सत्य ओर इश्वर भी कोई नहीं हे । खत्री पु 
मेथुनम काम-केलिसे जगत्‌ की उत्पत्ति मात्र हे । शरीरक्रा 
यत्न ऑर भोग करना ही जग्मे साथेकता हे । आसुरी 
तःकरण को इस प्रकार ही धारणा है ॥ ८ ॥ 


एतां इष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः 
प्रभवन्त्युग्रकमीणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ६ ॥ 


अन्वयः । नष्टात्माः अल्पबुद्धय: ( ते आसुराः जनाः ) एतां दृष्टि 
अवष्टभ्य ( आश्रित्य ) उग्रकर्माणः जगतः अहिता ( शन्नेवः भूत्वा ) 
क्षयाय प्रभवन्ति ॥ ९॥ 


अबुषाद्‌ । नष्टात्मा अल्पबुद्धिशाल्ली वह सब असुर-स्वभाव सम्पन्न 


[य इस प्रकार दाष्टका आश्रय करके उग्रकमां तथा जगतके शत्र हो करके 
क्षयक 1चामत्त उद्धत होते हैं ॥ ९॥ 


` व्याख्या । बही असुर-स्वभावसम्पन्न लोग "नष्टात्मा 
अथात्‌ वह सब सत्व प्रभाववर्जित रजस्तम गुण करक 
आवद रहनस उन लोगाोंके चित्तम आत्मा का अनन्त 
अव्यय भाव प्रकाश नहीं होता, वे सब स्वभाव-श्रष्ट ह, 
इसलिये वे सब अल्पबुद्धि होते हैं। जो चीज भोग 
करनेसे एक दम क्षय हो जाय, वही अल्प है, जो कभी 
क्षय न होय, वही अनन्त है। आत्मा को तुळनामें यह 

२१ ड 


९१८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


SS लट... 


देह अरप है | वह लोग “में आत्मा हू” यह भाव हृदयेन 
ले सकते; “देह ही में हूं” यह धारणा करके देहके सुख सेगा 
मही व्यापृत (रत) होते है। यह दहाभिमान उन छागां 
में पूणमात्रामें रहनेसे वह सब “अल्पबुद्धि” हे । इ 
अरपबुद्धि प्रयुक्त वह लोग “यह जगत्‌ स्री पुरुष संसग 
से उत्पन्न, काम ही इसका कारण हे, इसके ग्रा 
रिक्त इसका आर कोई दूसरा कारण नहीं हे”-इस 
प्रकार पसद्धोन्त टाइ का आश्रय करक, अथांत ईस 
म्रकार नजरसं जगत्‌ का देखता रहता हे | इस प्रका 
स्वभावभ्रष्ट अल्पबुद्धि तथा काम-परायण होगेते. 
वे लोग परलोक ओर साधनको नहीं मानते, सबि 
वे लोग नाना प्रकारक उग्र हिंसात्मक कर्मम प्रदत्त ही 
हें आर जगतका (पाणिसाधारणका) अहिताचरण के 


हैं। इस कारण करके वे लोग केवळ जगतके पै 
"निमित्त हा जसे माढुभूत होते हे । मृत्यु हां जगत्‌ का्‌ 


~ 


' क्षय है । अथात्‌ वे लोग जन्म लेकर बार बार मरी ९ 


रहते हैं; जन्मःमृत्यु रूप क्षयोदयको ही बे ळोग भोग करर १ 
रहते द; इससे वे लोग कभी निष्कृति नहीं 1 | 
(पश्चात्‌ १९ । २० इलोक देखो) ॥९॥ | 


काममाश्रित्य दुष्पूरं | 
द्स्भमानमदान्विताः । ह. १ 
FD 


५४ 


षोड़श अध्याय | ९१९ 


वर ७_ 
माहाद्‌ णृह्‌।त्वाऽसद्ग्राहान्‌ 
व ९_ शु ~ 
प्रवत्तन्तेऽशुचित्रताः ॥१०॥ 

अन्वयः । ( ते ) दुष्प्र ( पूरयितुमशक्यं ) कामं आश्रित्य दम्भः 
सानमदान्विताः सन्तः मोहात्‌ असदूम्राहानू गृहीत्वा ( अनेन मन्त्रे- 
ऐेतां देवतामाराध्य महानिधीन्‌ साधयाम इत्यादीन्‌ दुराग्रहान्‌ मोह- 
मात्रेण स्वीकृत्य ) भ्रशुचित्रताः सन्तः ( अशुर्चानि मद्यमांसादितिष- 
यानि ब्रताणि येपां ते ) प्रवर्त्तन्ते ॥ १० ॥ 

अनुवाद । ( वे लोग ) दुष्पूणीय काम को आश्रय करके दम्भ, 
मान ओर मदयुक्त हो करके मोहवशतः ( इस मन्त्रसे इस देवता की 
आराधना करके महानिधि समूहको प्राप्त होऊंगा इत्यादि प्रकार ) दुराग्रह 
समूहका अवलम्वन करके ( मद्य मांसादि विषयक ) अशुचित्रतपरायण 
हो करके ( क्षुद्र देवताताओंकी भाराधनादिमे ) प्रवृत्त होते हैं ॥ १०॥ 


व्याख्या । “ असद्ग्राह ”=जो सब आग्रह वा 
इच्छा असत्‌ अर्थात्‌ अशुभंकर है, युक्तिमार्ग का प्रति- 
वन्धक स्वरूप है, जेसे फलाना मन्त्र सिद्ध करके स्तम्भन 
वशीकरण, उच्चाटन परभृति सीखूंगा, फलाना देवता की 
अराधना करके प्रचूर अर्थ सञ्चय करूंगा, सर्वज्ञ होऊंगा, 
असाध्य साधन करूंगा; इत्यादि प्रकार की आनेत्य सुख 
की चेष्ठा है । 

“ अशुचिव्रताः” -- जिन सबका त्रत अशुचि 


हे । ब्रत = नियम । किसी विषयमें सिद्धि लाभ करना 


SN / 


हो तो आहार व्यवहारादिमें जिस नियमका पालन करने । 


९२० श्रीमद्भगवद्गीता । 


Snes 


होता हे, वही व्रत हे । जिस प्रकार आहार व्यवहार 
' द्वारा शरीरमें सत्वगुण की हृद्धि हो, हृदये शार 
तेज का सश्वार हो, मन शुद्ध हो करके चश्चछता 
(संकल्प विकल्प) को त्याग करे और सद्‌ वस्तुको रक्ष्य 
करनेके लिये समर्थवान हो, वही शुचि व्रत है। 
जेसे सास्विक आहार, सार्विक व्यवहार इत्यादि । और 
जिस प्रकार आहार घ्यवृहारसे रज ओर तमोगुण बढ़ता 
ई, मनम चश्चळता आर मत्तता आतो इ, अहंकार बढ़ता 
| ३, सद्वस्तु लक्ष्य करने का शक्ति नहीं रहती, बं सव _ 
' अशुचि त्रत है, जैसे राजसिक और तामसिक आश | 
व्यवहार इत्यादि । 

टुष्पूरणीय आकांक्षा को आश्रय करके (जसे भूत) 
' झक्ष, नायिकादि साधन करके इन्द्रियका भोग चरिता 
|| करनेक लिये वासना) दम्भ-मान-मद मोहित आर्ष 
. कियोंके ग्रहणीय जो अशुभ हैं, उन्हेंही ळे लेते हैं । और / 
मदिरा, मांस आदि सेवनरूप अशुचि ब्रतमें दीति ` 


~ 


EES | 


||| 


~ 


| |  चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तासुपाश्रिताः । 
` कामोपभागपरमा एतावादेतिनिश्चिता; ॥ ११ | 


न्ने 


षोडश अध्याय | ९२१ 


आशापाशशतेैबेडाः कामक्रोधपरायणाः | 
इंहन्ते कामभेगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥ १२ ॥ 


अन्वयः । प्रलयान्तां ( घ्रलयोमरणमेवान्तो यस्यास्तां ) अपरिमेयां 

( परिमातुमशक्यां ) चिन्तां उपाश्रिताः ( नित्यचिन्तापरा इत्यर्थ: ) 

कासोपभोगपरमाः ( कामाः शब्दादयस्तदुपभोय एव परमो येषा ते ) 

एतावादिति निर्चिताः ( कामोपभोग एव परमः पुरुषाथो नान्यदस्तीति 

कृतनिश्चयाः ) आशापाक्षशतेः (आशा एव पाशास्तेषां शते: ) षद्धाः 

९ इतस्ततः आक्ृष्यमाणा: ) कामक्रोधपरायणाः (कामक्रोधौ परमयन- 
NC 


माश्नयो येषां ते) काममोगार्थ अन्यायेन ( चौयांदिना ) भर्थसञ्चयान्‌ 
(अथांनां संचयान्‌ राशीन्‌ ) इदन्ते ( इच्छन्ति ) ॥ ११ ॥ १३ ॥ 
अनुवाद । मरण कालपर्यन्त स्थायी अपरिमेय चिन्ता का आश्रय 
करके कामोपभोग परायण हो करके, कामोपभोग ही परम पुरुषार्थ हे, 
इस प्रकार कृतनिश्चय हो करके हजारों भाशापाश करके आबद्ध काम- 
क्रोध-परायण ऐसे सब आसुरिक लोग काम भोगके लिये अन्याय 
पूवक बहुत बहुत अर्थ संचय करने की इच्छा रखते हैं ॥ ११ ॥ १२॥ 


व्याख्या । साधनसे देवता को वशीभूत करके 
आकाशमें नगर बना करके जलमें, स्थळमें अन्तरीक्षमें 
तथा भूगर्भमें प्रवेश करके इच्द्रिय-भोगके चरम करण 
करूंगा, इस प्रकार अपारिमेय चिन्ता को हृदयमें पोषण 
करते हुए मरणान्त दिन पर्यन्त इसी चेष्टाम ही काल. 
व्यतीत करते हैं। बे उस ाञ्चापाशमें जडित हो करके 
(बारंबार विफळतामें) काम कोधके आश्रय लेकर कामभोग 


$ F 


i 
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की प्रयोजन लालसामें परखापहरणमें (पराये धन को. 
इरण करनेके लिये) वञ्चनादि अधरम कार्म पृ 
होते हैं ॥ ११॥ १२ ॥ 

इदम मया लब्धामिदं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३॥ 
असो मया हतः झान्रुहनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिडोऽहं बलवान्‌ सुखी॥ ११ 
ग्राब्योभिजनवानस्मि कोऽन्योस्ति सदृशोमया | 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥१५॥ 
अ्रनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥ 


अन्वयः । अद्य मया इदं लब्धं, इदं अनोरथं ( मनस्तु्टिकरं) 
प्राप्स्ये, इदं धनं अस्ति, पुनः अपि मे इदं ( धनं ) भविष्यति, भी 
शत्रुः मया हतः, अपरान्‌ ( शत्रून्‌ ) अपि च हनिष्ये, अहं इश्वर, र 
भोगी, अहं सिद्धः (कृतकृत्य:) बलवान्‌ सुखी आद्यः (घनादिसम्प) 
अभिजनवान्‌ (कुलीनः) अस्मि, मया सदृशः अन्यः कः अलि / | 
(अहं) यक्ष्ये (यागेनापि अन्यान भिभविष्यामि) दास्यामि मो दिष्य रह 
प्राप्स्यामि) - इति (एवप्रकारेण) अज्ञानविमोहिताः (अविवेकभावा।पर्शी' | 
अनेकाचित्तविश्रान्ताः (अनेकषु मनोरथेष प्रवत्त चित्त अनेक चित्तं तेन विभा” | 
न्ताः विक्षिप्ताः). नोहजाळलमाइता. (मोडेन जाले समाइ | 


RSPR PEAS 


नस 
/ 


षोड्श अध्याय | ९२३ 
कामभोगेषु प्रसक्ताः ( अभिनिविष्टाः ) सन्तः अश्चचों नरके 
पतन्ति ॥ १३ ॥ १४ ॥१५ ॥ १६ ॥ 


अनुवाद । आज हमें यह ( मनोरथ ) लाभ हुआ, यह मनोरथ 
पाऊंगा; यह धन मेरा है, फिर मेरे इतना धन होगा; हमसे यह शत्रु 
मारे गये, दूसरे शत्रुओं को भी मारूंगा; में ईश्वर हूं, में भोगी हूं; में 
सिद्ध, बलवान, सखी, धनादिसम्पन्न आर कुलीन हू; मेरे सहश दूसरा 
कौन है? में याग करूंगा, दान करूंगा, आनन्द पाऊंगा।-इस प्रकारकी 
अज्ञानतासे विमोहित वे सब आसुरिक लोग" अनेक विषयों में प्रवृत्ताचित्त 
द्वारा विक्षि, मोहजाळ से समावृत और कामभोग में आसक्त हो 


~ अ 


करक अशुच नरक मं पातत हात ह || १३ ॥ १४ ॥ १५॥ १६॥ 


व्याख्या । आज हमने इतना ( धन ) पाया, इसे 
फलाना मनोरथ पूर्ण करूंगा । इतना ( धन ) हमारा है, 
भावष्यत्‌ म आर इतना पाऊगा तब हा मरा 
नाम धनवान हांगा । फलान शत्र का मे मार चुका 
ओर फळाने को मारूंगा । में इश्वर, में भोगी, में सिद्ध 
युरुष, मं बलवान, में सुखी, धनवान आर ज्ञानवान हू, 
मेरे समान ओर कोन हे ? में याग यज्ञ रासधारियां की 
लीलार्म इतना खच कर सकता हूं! जो इस प्रकार अज्ञानता 
से विमो हित हैं और भी बहुत प्रकारके चित्तविश्नम से 
(चिन्तादि में पड्करके ) आहत, तथा कामभोग-ळाळसा 
में आसक्त हो करके कभी जो अपना होनेवाला ब 
उसको भी अपना निश्चय करके उसके भणय में इबकर 


ग 4 
at हर 


९२४ श्रीमङ्गगवद्गीता । 

आ 
माविक्षण म॑ उस उस प्रकार चिन्ता में मग्न रहते हैं, इन 
सबक गाढ अभ्यासक छिये ग्रृत्युकाल में कामाकारा बृत्ति 
उद्य हांनस ( “या मतिः सा गातभेवत्‌” ) अशु 
नरक म॑ ( आहार-निद्रा-मंथुन-भय सुलभ यानिमं ) प्रतित 
होते ६ ( जन्म लेते हे )। यह सब हत्तिही वित्त 
'नन्नस्तरम ससार-नरक भोगका खेळ है ॥ १३॥ 


॥ १४ ॥ १५॥ १६॥ 
आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः | 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥१७॥ 


अन्वयः । आत्मसम्भाविताः ( आत्मनैव सम्भाविताः पूज्यता 
नाता: न तु साइुभिः ) स्तब्धाः (अनञ्राः) धनमानमदान्विताः (धगेग 
या माना मदइच ताभ्यां समन्विताः ) सन्त (आसुराःजनाः) दम्भन 


RS (11) 
“ ( धर्मध्वजितया) नामयज्चे ( नाममात्रैः यज्ञैः ) अविधिपूवक 


यजन्त ॥ १७ ॥ 


अनुवाद । आपही आप पूज्यता को प्राप्त, अनञ्र तथा धनजगितं 
सान आर मदडुक्त हो करके वे लोग दुम्भके साथ नाम मात्र यज्ञ द्वारा 
आवांघपूवक यजन करत हं ॥ १७॥ 


व्याख्या वे सव आसुर छोग मानते हैं कि स 
युणान्बत मर विना ओर किसीने भी आज तक जगी 


नहा छया । धनको गमास वह लोग शुरुका भा नह | 


मानत, उतारे सामने सिर झुकाने नहीं चाहते! 


$, 


षोडशं अध्याय । ९२९ 


यज्ञका प्रारम्भ करते हैं, परन्तु लोगों को दिखलाकर 
अपना नाम बदानक लिये; श्रद्धा सहकार नहीं करते । 
अहेकारके वश उन सबका यज्ञ विधिपूर्वक नहीं होता । 
यज्ञका विहित अङ्ग जो सास्िकता है, उसे नष्ट करके नाम 
मात्रके छिये द्रथा यज्ञ-कत्ता बनते हैं ॥ १७॥ 


अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 


अन्वयः । ( यतः ) अहंकारं बळं दर्ष कामं क्रोधं च संश्रिताः 
सन्तः अभ्यसूयकाः ( सन्मार्गवात्तनां गुणेषु दोषारोपकाः ते आसुराः 
जनाः ) आत्मपरदेहेषु ( आत्मदेहदे परदेहेषु चिदंशेन स्थितं ) मां प्रह्व 
घन्तः [ यजन्त इति पूर्वेण सम्बन्धः ] ॥ १८ ॥ 
अनुवादः । ( क्योंकि ) अहंकार, बळ, दर्प, काम फ्ोधका आश्रय 
करके पराये गुणमें दोषको आरोपित करनेवाले वे सब असुर लोग 
आत्मदेहमें तथा परदेहम मुझको द्वेष करके (यजन करते रहत हैँ) ॥१८॥ 


व्याख्या | इन सब आसुरिक खभावके लोग आप 
गुणहीन मूर्ख हो करके भी विद्वान और शुणियोंकी मादा 
अपने में ळे करके विद्वान और गुणी बन कर, सन्मागे- 
वत्तियों के शुणमें दोषका आरोप करते रहते हें, तथा 
घोर अविद्याके प्रकाश अहंकार, बल, दपे, काम ओर 
क्रोध का आश्रय करके सर्व अनर्थके मूल होते हें । ऐसे 


९२६ श्रीमद्गवद्गीता । 
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कि इस जगत्‌ म॑ जितने खरी, पुरुष, जीव, जानवर, 
पंदा हुए हैं, सब उन लोगोंके ही भोग-सुख-चाकरीके 
लेये सृष्ट हुए हैं ऐसा मानते हैं। एक ही चिदंश जो 


क कोरा 


“म” रूपसे उन लोगोंके अपने देहम तथा पराएके देहं 
हे, वे लोग उसे नहीं मानते, हृदय में धारणा भी नह 
कर सकते | अतएव वे लोग अपने देहम तथा पराएक देहम 


स्थित प्रकृत “म? का द्वेष करते रहते हें । क्योंकि यह 


सब असुरप्रक्वतिके लोग अपने देहको ही “मे” मानते 
~ ~ ~ 
हैं, देहके ऊपरही उन ळोगांकी “मेत्व ” बुद्धि प्रयुक्त 


हा री हैं; देह छोड करक स्वतन्त्र जा एक आत्मां & 


९ 


बही जा एकमात्र “में” शब्द वाच्य ओर सवे देहम समन 


Lees 


भावस विराजमान हे, उसे छोड़ करके यह देह (जो दई 
होता ह) “ में ” शब्द वाच्य नहीं हो सकता, बेलाग 
उस वचनको धारणामें भी नहीं ला सकते | इसलिये १ 


लोग जो कुछ काम काज करते हैं, उसीमें ही “में क्ती) _ 


में भोक्ता” इस प्रकारकी धारणासे उन लोगोके अप 


दहम [स्थित उसा यथाथ “में” को द्वेष करना होता ५ । 


प्राणा पांड्नाद द्वारा पराए दहमं भी उसी “मैं! को 


करना हाता ३ | इस कारणसे उन सबकी यजन क्रिया 


| 
। 
[| 


आवाधपूर्वक दाता है, वाधपूवक नहीं हाती ॥ १८ | | 


षोड़श अध्याय | * ९२७ 


तानहं हिषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥ 


श्रन्वयः | अहं [ मां ] द्विषतः तान्‌ करान्‌ अशुभान्‌ नराधमान्‌ 
संसारेषु ( जन्ममृत्युमागेंषु .) भ्रासुर्राषु एव ( अतिक्रूरासु व्याघसपादि- 
योनिषु ) श्रजस्नं ( अनवरतं ) क्षिपामि ( तेषां पापकमंणां ताइशं फलं 
दुदामात्यर्थः )॥ १९ ॥ 

अनुवाद । मुझको द्वेष करनेवाले उन सब कूर अशुभ नराधमा 


To 


को में संसारकी आसुरीं योनिमें ही निरन्तर फेकता रहता हूं ॥ ३९॥ 


व्याख्या । “अहं”-क्रूटस्थ चैतन्य वा अक्षर पुरुष 
यह अई ही सर्वेक्षेत्रमे क्षेत्रज्ञ हे । यह पुरुष ही सवभूत 
में सम है; इनका कोई द्वेष्य नहीं ओर प्रिय भी नहीं है । 
(९मअः २९ शोक ) | यही पुरुष क्मफल-विधाता 
है; जिसका जैसा कमे हे उसको बैसा फल देते हें केशाग्र 
का कोटि भागेक भागभी इधर उधर नहीं होता| यही 
पुरुष “ सर्वस्य हृदि सन्निविष्टः ” हे; इन्हीसे ही स्मरति, 
ज्ञान ओर इन दोनों का विलयभी होता है (१५ श अः 
१५ श छोक ); ओर यह पुरुष ही सवानेयन्ता इश्वर 


रूपसे स्वकीय स्वभावज कमे में निबद्ध जीवको तत्तत्कमे _ 


में भ्रमण करवाते हें ( १८ अः ६०। ६१ :छ्लोक ) | 
जीव जिस काजका प्रारम्भ करता है, जीवको उसी 


1 


९२८ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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कमे में उसके पूर्षकृत कर्मफळके अनुसार शुभ अशुभ 
फल देनेके लिये उसकी बुद्धिहत्तिको तदनुरूपसे चलाते 
हैं। तेसे प्रयाण-कालमें भी जीवको उसके क अनुसार 
'गति देनेके लिये उसके मनमें तदनुरूप भावका सरण 
करा देत हे । जीव जिस भाव को स्मरण करके मरता है, 
पश्चात्‌ जन्मम उसा भावकाही प्राप्त होता हं । मृत्युकाल 
आत्मभाव स्मरण होनेसे ही प्राकृतिक अधिकारसे मुक्त 
होता हे; नहीं तो प्रकृतिके गर्भके भीतर जन्मत 
गवाहमें चकर खाता रहता हे । इसी प्रकारसे कमफ 
विधान करनाही अन्तयामी ईश्वरका कार्य है । 


अब बात यह है कि असुर-स्वभाव वाले छो 
देहात्माभिमान सम्पन्न, आत्मद्वेषी, ऋरमति तथा अशुभ 
कारी होते हे । इसलिये . प्रयाण-काळमें भगवान उत 
सबक मनम देहभावका स्मरण करा देते हैं। इसलिये उ१ 
सबको जन्ममृतयुसंकूळ संसारमा देह धारण कर 
होता है, व सब पुनः आत्मद्वेषी क्रमति और अशुभकार 


IN 


हात है | वार बार इस प्रकार होते रहनेसे उन सवी | 
क्रम अथागात दिशां जाता रहता हे । वे सब अलर 


भीषण मङ्ातक मनुष्यसे क्रम अनुसार व्याघ्र सपे प्रर 
आसुर यानम पड़ते रहते हें। इस प्रकारसे बे लॉ 
अपना अपना कमफल आप भोगते रहते हैं ॥ १९॥ 


{ 


| षोड़श अध्याय । ९२९ 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्माने जन्मनि । 
5 मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गातिम्‌॥ २०॥ 


अन्वयः । हे कोन्तेय ! (ते ) मूढाः जन्मनि जन्मनि आसुरं 
योनि आपन्ञाः माँ अप्राप्य एव सतः ( तस्मादपि ) अधमां गति (क्रामि- 
कीटादिगति ) यान्ति॥ २० ॥ 

अनुवाद । हे कोम्तेय्‌ ! वे (सब) मूढ़गण जन्म जन्म आसुरी योनि 
को प्राप्त हो कर, मुझको न पाके उससे भी अधम गतिको प्राप्त होते 
हैं ॥ २० ॥ 


व्याख्या । हे कोन्तेय ! आसुरी योनिगत बे मृढ्जन्र 
सुको प्राप्त न होकर हमसे अतीव दूरमें जाकरके 
मेरी ज्योतिके अन्तराळमें तमोबहुळ नीच जन्म लेते 
छेते निस्तरंग अवीचि-नरकके कीट हो. करके रहते हें । 
उन सबको फिर “में”त्व पानेका उपाय नहीं रहता॥ २० ॥ 


त्रिविधं नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः | 
कामःकोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं यजेत्‌॥२१॥ 


अन्वयः । कामः क्रोध: तथा ळोभः इति इदं त्रिविध नरकस्य 
द्वारं अतएव आत्मनः नाशनं ( नीचयोनिप्रापकं ), तस्मात्‌ एतत्त्रयं 
| [ सर्वात्मना ] व्यजत्‌ ॥ २१ ॥ 


x 
| अनुवाद्‌। काम, क्रोध और लोभ यह तीन प्रकारके नरकके दवान हैं 


९१६ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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तथा आत्माके नाशक ( नीच योनि प्रापक ) हैं; इसलिये इन. तीनोको 


सवथा पारत्याग करना चाहय ॥ २१ ॥ 


व्याख्या । “ नरक ?--( न नास्ति, रं = प्रकाश, 
केऱ्मस्तक ) मस्तकमं आत्मज्योतिका प्रकाश जिस अबस्था 
में नहीं रहता वही नरक है; अथात्‌ अज्ञानता वा विवेक 
हीन अवस्था ही नरक है | यह जो नरक हे इसके द्वार तीन 
हें एक काम, दूसरा कध, और तीसरा ळोभ | इस का, 
क्रोध और लोभके वश होनेसे ही उस नरक अवस्थाको | 
प्राप्ति होती है ओर आत्माका नाश होता है अर्थात्‌ आस' 
ज्ञान ढंक जानेसे जीवात्मा की अधोगति होती है, नाव _ 
योनि प्राप्ति होती है। अतएव यह तीनों हृत्तियाँ बु 
के लिये त्याज्य हें ॥ २१ ॥ 


~ NS SRN 
एतैविमुक्तः कौन्तेय तमोडारेखिमिनरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥ २९॥ ` 


घप्र oN च्त > ~ नः > 
न्वयः। है कोन्तेय ! तमोद्वारैः ( तमसो नरकस्य द्वारमूतः) ४ « 
न्रिसिः ( कामादिभिः ) विसुक्तो नरः आत्मनः श्रयः ( तपोयोगादिर | 


9 
श्रेयःसाधनं ) आचरति ततश्च परां गाते याति (मोक्षं प्रामोति) ॥२९ | 


| 
अनुवाद ॥ ह॒ कान्तय ! नरकके द्वार खरूप इन तीवांसे शु ४! 
होनेसे ही मनुष्य अपना श्रेय ( कल्याण ) आचरण करता है, "| 


भी प्रात होती हे ॥ २२ ॥ 


७ 


षांडश अध्याय | ९३१ 


व्याख्या | हे कोन्तेय ! काम, क्रोध और लोभ, 
इन तीनोंके विशेष रूपसे छुठ जानेसे ही प्राकृतिक तमो 
का दर्वाजा अतिक्रम हो जाता हे । तब सुषुम्नामें प्रवेशा- 
धिकार प्राप्त होनेसे अविरोधी आत्मज्योतिका प्रकाश 
होता है, ओर आत्मयोगके आचरण करनेके लिये 
साधक निःश्रेयस जो परागति हे, उसे ही पाता है; ब्रह्ममें 
मिल करके ब्रह्मत्व लेता हे । फिर आने जानेका कोई 
काम नहीं रहता ॥ २२ ॥ 


यः शास्त्रविधिसुत्सृज्य वर्तते कामचारतः । % 
न स सिडिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिस्‌ ॥२३॥ 


अन्वयः । यः शाखविधि ( वेदर्विहित धर्म ) उत्सुञ्य ( तयक्त्वा ) 
कामचारतः ( यथेष्टं ) वर्तते, सः सिद्धि ( तच्वज्ञानं ) न अवाप्नोति, न 


च सुखं ( उपशमं ) न च परां गति ( मोक्षं ) अवासोति ॥ २३॥ 


अनुवाद । शास्र विधि परित्याग करके, जो स्वेच्छाचारी, होते हैं, 
चे सिद्धिकों नहीं पाते, सुख नहीं पाते ओर परागतिको भी प्राप्त 
नहीं होते ॥ २३ ॥ 
व्याख्या । शास्त्र अर्थमें वेद, और विधि अर्थम 
aT oo हि ~ > श्र 
नियम है । वेदविहित धर्म वा नियमको शाख्र-विधि 


कहते हें । मूलाधारादि सहस्रार पर्यन्त क्रम अनु- 


#“ कामकारतः ” इति पाठान्तरं कामप्रयुक्तः सन्‌ इत्यरथः ॥२३॥ 4 
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सार भूः श्वः स्वः महः जनः तपः सतं इन स 
च्याह्ात स्थानक ज्ञानका वद कहते है २ अः ४५ झाक 
व्याख्या देखो ) | इस वेद्‌“वा ज्ञानम जीवकी आत्रो: 
नाति साधन होती हे | इसलिये शाख्नविधिकरा अथे 
आत्मोन्नति सम्बन्धीय वेदे नियम हे | वेद ब्रह्मजीके 
सुख कमलले उच्चारित हुए हें ; ब्रह्मदेवका वाक्य ही 
शास्त्र हे । सृष्टिकत्ता ब्रह्मा मूलाधार कमळमें ही साधक 
क नयन गाचरम आत हैं | साक बाद हो सहया 
प्रजागणक ऊपर उनका ( ब्रहझाका ) प्रथम अनुशासनं 
[कय हे कि--“देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः 

परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः । इष्टान्‌ भोगात्‌ 
हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । तैदेत्तानमदायेभ्यी 
सां शुक्त स्तेन एव सः |” श्य अः ११। १२ छो | 
इस वाक्यें जीवकी सहज-यज्ञकी कथाही कुही हुई है 
यह सहज यश्च अथात्‌ प्राणायाम क्रिया उस लोकी 
व्याख्याम समझाया हुआ हे । यह वाक्य हा आत्मोन्नात | 


सम्बन्धीय नियम [ शाख्रविधि है । | 


शाखावाधि शब्दका और भी एक अर्थ है | जो. 
शासन करता ३, उसीको शास्र कहते हैं। इस शरीर | 
का शासन कूच वायु हे । वायुसे ही शरीरकी किया | 
चळ रहा ३, वायु थोडी सो इधर उधर हानसे फिर j 


र 
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शरीर नहीं ठहरता | इसलिये शरीरमें वायु ही शातन 
हैं | वायु प्राण-रूपसे जीवकी जीवन रक्षा करता है; 
यह वायु सम आर सूक्ष्म हो करके क्रिया करनेसे जीव 
को ज्ञान देता ह--ब्रह्मत्व देता हैं, ओर विकृत होनेसे 
पागळ बनाता हे--संसार का कीट करता हे#। इसलिये 
शरीरका शासक इस वायु को अपना आयत्त करनेसे 
ही जीवको आत्मोन्नति होती हे । अतएव इस वायु- 
क्रियाक सम्बन्धर्म जो नियम है वही शाल्नविधि हे; अर्थात्‌ 
प्राणायाम वा प्राणयञ्च सम्बन्धीय नियमको ही शाख्रविधि 
कहते हें । यह नियम ब्रह्मार्जाके उस अनुशासन वाक्य 
बिना आर कुछ भी नहीं हे । इस कारणसे शास्रविधि 
शब्दका अर्थ जो कुछ हो, उसका फल एकही है, सहयज्ञ वा 
प्राणाक्रया का नियम ही शाख्नविधि है । ब्रह्मानीके मुखसे 
निकला हुआ यह वेद का विधान हे । 

वेदक त्रेगुए्य विषय होनेके कारण भगवान अजुन 
का 1नस्त्रेयुण्य हानक किये उपदेश दिय हे (२ य अः 
४५ श्लोक) । उस उपदेशमें श्रीभगवानने वेद- 
विधि की अवहेलना करना नहीं कहा है | वेद-विधि ही 

मनुष्य मान्रहा वायुग्रस्त ह | 1जसका जसा तायु, वह तसडी 
काज करता ह; जसं किसीका साधु होनेके लिये वायु, किसीका 
बदमाश होना ल्य वायु इत्यादि प्रकार हैं। इस वायुको ही मनका 
.झक वा प्रवृत्ति कहते हैं ॥ २३ ॥ 

२२ 


| 
| 
| 
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निस्त्रेगुण्य होने का निरय होने का एकमात्र उपाय है। अरे 
के भीतर अभिलषित चीज देख लेनेके लिये एकमात्र 
उपाय जस दाप हो हैं, तसे निस्त्रेगुण्य होनेके 
लये जा एकमात्र उपाय हे वह वेद-बिधि हे | अभी] 
चाज मिळनक पश्चात्‌ फिर जेसे उस उजले का प्रयोजन 
नहा रहता, तसे निसत्रेशुण्य होनेके पश्चात्‌ फिर उप 
वंद-वधिस प्रयोजन नहीं रहता । इसलिये प्रथम साधनों 
शास्त्र-विधि त्याग करके जो स्वेच्छाचारी होते हैं 
वे आन्त ह, उनको सिद्धि, सुख, परागति कुछ भी 
मात नहा हाता । षट्चक्र को क्रिया ही वेद का | 
काणड ओर सहद्लार-क्रिया ही ब्ञानकाण्ड हैं। इन दोग 
काण्डको साधन द्वारा अतिक्रम न करनेसे गुणातीत निस ' 


शुण्य पद नहीं मिळता । घोड़े को छांघकर घर्ष 


खाया नहा जाता । 


श्य अः ११।१२बां छोककी व्याख्यामें प्राणाकरिया$ 
नियमकी व्याख्या की हुई है। यहां संक्षेपसे केवळ इतनार्श 
कहनेसे होगा कि शरीरके भीतर वायु खांचनेके सम! , 
थात्‌ प्रश्वास ग्रहण करनेके समय बाहरबाळे आकार | 
विमळ वायुको नासारन्ध ओर गलगहर देके वायुपर्था/ | 
सूळषारमं छाकर उस वायुके साथ साथ गुरूपदिष्ट चिप, | 
पथम उठकर शक्ति समूहको प्रबोध देते हुए परम शि | 


षोड़श अध्याय | ९३७ 


कुछकुएणलिनीको मिला करके फिर विपरीत क्रियामें 

निःश्वास त्यागके साथ उस वायुको बहिराकाशमें स्थापन 
~ ~~ (४) ~ ® “> A ७ 

करनेको शाख्रविहित कर्ष कहते हें । इस क्रियाकी संख्या 


. आहोरात्रमे २१६०० बार हे | इस विधिसिद्ध क्रियाको 


परित्याग करके काभाकारा दत्त लेके स्वेच्छाचारी हो 
करके मास और निःश्वासका अपव्यवहार जो लोग 


'करते हैं, वे लोग सिद्धि ( प्रापिकी प्राप्ति ), सुख ( ब्रह्मा- 


नन्द ), परागति ( ब्रह्मम लय ) कुछभी नहीं पाते ॥२३॥ 
तस्माच्छया्नं प्रमाणन्ते कायीकार्यव्यवस्थितो । 
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त्वा ~ 35278. ° 0 
जञात्वा शासत्राविधानाक्त कसं कत्तामहाहासे ॥२४॥ 
अन्वयः । तस्मात्‌ कायोकार्यव्यवस्थितौ ( कत्तठेय़ाकत्तंव्यव्यव- 
स्थायां ) ते ( तव ) शास्रं ( श्रुत्या दिक्रमेव ) प्रमाणं ( ज्ञानसाधनं ); 
इह ( कमांविकारभूमो ) शाञ्रविधानोक्तं कम ज्ञात्वा कत्तं अहोसे ॥२४॥ 
अनुवाद । उसी कारणसे कार्य तथा अकार्य व्यवस्था सम्बन्धे 
शाखाही तुम्हारा प्रमाण है; इस शास्त्र विधानोक्त कर्मको जान करके 
उसे ( साधन ) करनेके लिथे योग्य हो जाओ ॥ २४॥ 
व्याख्या । पूर्वे छोककी व्याख्यामें शास्र शब्दकी 
व्याख्या किया हुआ हे | इस छोकमें कहा जाता है 
~ 0 ~ २ a Lo 
कि, कायाकाय निरूपणमें शाही प्रमाण हे । इस लिये 
विशेष करके शाख्रका परिचय देना आवश्यक है । शाका 
परिचय पानेसे ही साधक इस छोकका गूहभाव हृदयङ्गम 
कर सकेंगे । 3 


९३६ श्रीमद्धगवद्वीता | 


cs 005 उस: 
पूव व्याख्याम कहा हुआ हे कि, वायु शरीरको 
॥॥ शासनम रक्खे हे,--पश्चमाण रूपसे शारीरिक समल 
| क्रिया चलाते हैं; इसलिये शरीरें वायुही शास्तन है।यह 
||| गताम हे के “ वायुः सवेत्रगो महान्‌” ( ९म अ¦ ६ 
-छोक)। इन्द्रिय हत्तिसमूह तथा मन, बुद्धि, अहंकार और 
चित्तको क्रिया भी वायुक्रियाके बशमे चालित हे । हस 
शरारमं वायुका शरणापन्न तथा सहचर होनसे अथा 
बायुक वशम !क्रया करते हुए भाक्तेवेनम्र हृदय दारा. 
क्रम अनुसार वायुको सम आर सूक्ष्म करके आयत्तर्ष 
करळन स सबेशास्रमेत्ता तथा सबज्च हुआ जा सकता ॥ 
विभूतिभूषण हो करक ब्रह्मत्व छाभ भी किया जा सकता. 
हे । प्रश्नपनिषदका रय सूत्रमें हे “प्राणाम्नय एवेति 
' घुरेजाग्रति” अथात्‌ प्राणवायुरूप आग्निही इस शरीर 
' पैं जाग्रत गुरु हे। इस वायुकी क्रियाका नामही ब्रह्मवि 
 हे। कारण कि वायुही ब्रह्म है तेच्षिरीय उपनिषद 
हं-- नमस्ते वायो स्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मास्ति त्वामेव प्र 
वदिष्यामे ऋत वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माभवतु । [ 


वाउका दा गुण ह, शब्द ओर स्पश | गुर 
कहते हैं कि, यदि वायु सूक्ष्म नाड़ीपथमें चालित शे | 
तां, सप्तत्वचा शातल बोध होती हे, अव्यक्त स्पश 8 
मनम आनन्द सञ्चार होता हे, और भीतर नाना प्रकीर | 


षोड़श अध्याय | ९३७ 
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शम्दाका उत्थान होता है; वह सव शब्द क्रम अनुसार 
नादमें पारेणत होता है तथा नादसे अनेक प्रकारकी 
वाक्यलहरी प्रवाहित होती ह! उस वाक्यळहरीमें चित्तको 
संयत करनेसे श्रांत, स्मृति प्रभति समग्र ज्ञानविषय 
सुननेम आ जाता ह। यह समस्त ज्ञान शास्ररूपी वाथुके 
द्वाराही उत्पन्न होता हे, ओर उसी ज्ञानसेही संसार 
चलता हे इस कारण उस श्रति स्मृतिको भी शास्र कहते 
है । दयावान्‌ आयऋषिगण उन्हीं ज्ञान समूहको शास्र 
नाम दकरक भिन्न भिन्न ग्रन्थाकारमें लिपिबद्ध कर गये 
६#। कवळ सुननम आता हे, एसा नहीं परन्तु उस नाद 
के भीतरसे एक ज्योति खिल उठती है, उस ज्योतिसे भूत 
भविष्यत्का व्यापार दशेनमें आता हे । इस कारण 
करके वायु साधकको सर्वज्ञ और सवेद्शी करता है, 
साधकके ज्ञानको भी शासनमें रखता हे | 
यह शासतरका परिचय हुआ । यह वायुरूपी शास्त्र 
कायाकाय व्यवस्थामें किस प्रकारके प्रमाण है, उसे अब 
देखना चाहिये | निश्वयका हतुका प्रमाण कहते ह। 
श्रीमत्‌ शंकराचार्य स्वामी कहे हैं कि, प्रमाण 
& इसलिये व्यवस्था हे कि, जो साधक जिस घतका अनुष्ठान करेंगे 
वह साधक उसी सम्बन्धीय शास्रका अभ्यास करेंगे; ऐसा हो नेस ही साधक 
अपने ज्ञातव्य अनुष्ठेय विषयको जान सकेंगे । “ यत्‌ यत्‌ शास्त्र 
समभ्यसत्‌ तत्तत्‌ ब्रत समाचरत्‌ ॥ २४ ॥ भी 


SRE, `” श्रीमद्भगवद्गीता । 
i me या 
अर्थम ज्ञान, साधन हे | कोइ एक विषय कर्तव्य हैया 


न 


अकत्तव्य, उसे जानना हो--निश्चय करना हो तो, 


शाख्ही उस निश्चयका हेतु होता है | कारण कि, शत्र | 


अथात्‌ शरीरका शासक वासुदी बुद्धिक्षत्रमे संयत हो 
करके बुद्धिकों सचेष्ठ करके विकशित करके कघेव्या 
कर्तेव्यका निरूपण कर देता है । जो लोग साधन-मागों 
किञ्चिदपि अग्रसर हुए हैं, सो सब साधक वायुवी 


यह आश्चर्यजनक क्रिया समझ सकग। देखा जाता | 
ह क अस्मदादक अन्तःकरणम जाग्रत अवस्थी॥ | 


साधारणतः जा सब भाव प्रकाश पाता हैं, आसन करके 


FOS 


बठकर क्रया करनक समय वायु सूक्ष्मपथम थोडासा | 
प्रवश करते मात्रहा वे सब भाव ओर अन्तःकरणम स्थिर | 
भावस नहा रहत। एसा भा होता हे कि, मन उदास हाजाता | 


है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, एक जगहपर रहेंगी 
इच्छा नहीं करती, ऐसी अवस्थामे यादि शरीखी 


वायुगांते घुमाय देओ, वायुके ऊपर मन फॅकके वादु | 


कूटस्थका 1दशाम चला देओ तो, वायुकी गति घुम 
साथही साथ मनकी पूर्व अवस्थाका परिवत्तेन हो जाती 
है । ज्यों ही वायुका सूक्ष्मपथमे चलना मार 
हाता हैं, त्याही मनमें एक आश्चर्यजनक परिव 


| 
हाता & मन बहुव्यापी हो जाता हे; कितने कारी 


षोड़श अध्याय । ९३९ 


कितने प्रकारका भला बुरा भाव सब एकटे हो कर 


मनके भीतर उदय होता है; मन जेसे उन सव भावको 
तब एक वार नवीन करके सोच लेता है । कृत- 
कर्मके संस्कारका ऐसाही प्रताप है ! उसके ऊपर 
वायु सम हो आनेसे देखनेमें आता हे कि, वाहरका भाव 
ओर भीतर में प्रवेश नहीं करता, अन्तःकरण भीतर वाले 
व्यापारमें ही आकृष्ट रहता हे । (इस विषयको अति 
बालक साधक भी अनुभवसे समझते हैं ) । केवळ यही 
नहीं । वायु जब सूकम होता हे--वायुको जहां इच्छा हो 
लेजाया जा सकता है, संयत किया भी जा सकता है, तब 
देखनेमे आता हे किं वायु स्थानबिशेषमें अन्तःकरणके भीतर 
विशेष विशेष भावका उदय करा देता है। ऐसे कि, मनमें 
कोई कुछ जाननका प्रबल इच्छा रहनस, वायु उसा इच्छाक 
साथ एकीभूत हो करके चेतन्यमय हो जाता हे आर मनको 
लक्ष्यस्थळम स्थिर धीर भावस अटका कर, काई जसं 
कुछ कहगये, इस प्रकार अशरीरी वाणीसे ड 
भीतर जो जाननेका विषय था, उसे कह देता ह । वहा 
वाणी कहना तथा मनकी वह वाणी सुनना ठीक जसे विद्युत्‌ 
चमक के सदृश काज हो जाता है। उस वाणीको सुचत मात्र 
मन परितृप्त हो जाता है, समझनेमें कुछ भी बाकी रहना या 
कुछ भी सन्देह रहना, ऐसा कुछ भी नहीं रहता । मन उस 


९४० श्रीमद्भगवद्गीता । 


विषयर्म एकदम निःसन्देह स्थिरनिश्वय हो जाता है । उस 
वाणीकी ऐसीही शक्ति हे! अतएव कार्याकार्य व्यवस्था 
वा कत्तेन्याकत्तेव्य निरूपण करना हो तो, साधक ! तुप 
वायुरूपी शात्रका आश्रय छो; शास्त्रही तुमको प्रमाण कर 
देगा, निश्चय रूपसे कह देगा, कोन कत्तव्य और कोन 
अकत्तव्य हे # | वायुरूपी शास्र ब्रह्मपथको परिष्कार रपे 
दिखला करके तुम्हे ब्रह्माण्डका ज्ञान दे देगा | 
कार्याकाये व्यवस्थामे ' शाख्नही जो प्रमाण वा 


लर च ९ ७). A हर ~ रे [1 
निश्चयका हँतु ह उस निद्धोरण करनेका आर भा एक 
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ॐ जिस प्रकार शास्त्रज्ञ न होनेसे आख (पोथियां) खोल करके कई. 
एक विषय प्रमाण किया वा मीमांसा किया नहीं जा सकता, तब शानत । 
अध्यापकके पास जा करके शास्रका प्रमाण जान कर समक लेना पढ़ताई । 
उसो प्रकार साधक जितने दिन शास्त्रज्ञ न होसकते, अर्थात्‌ वायुरूपी शष | 
को जानकर बूझकर अपने आयत्तमें छा नहीं सकते हैं, उतने दिन साध | 


प्राण खुळ करके अपने अन्तरके भीतर अपने जानमेका विषय देह 
छेकरके तिःसन्देह हो नहीं सकते, उतने दिन गुरुवाक्यही उनका शाल 

-—गुरुवाक्यही उनके लिये. कार्याकार्य व्यवस्थामें प्रमाण स्वरूप दै | 
गुरुक सुखका वचन आर अन्तर की वही अशरीरी वाणी एक बिना ढा 
नहीं है; उस अशरीरी वाणीको भी गुरुवाक्य कंह करके जागता 


क्याक वह वायुकी ही क्रिया हैं; वायुही गुरु हे । अग्नि हिजातिका गुर 


है, इसलिय उपनिषद्‌ स प्राण समूहको अग्नि कहके वणन किया ह 


“प्रा णाग्नय एवेतास्मनू पुरे जाअ॒ति?। जगत्‌ भी प्राणमय हे राहि 


सगवानाशः माणाविष्णुः पितामहः । प्राणेन धारयते ळीक 
प्राणमयं जगत्‌ ॥? 


bs bear 
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उपाय है | रजः सत्त्व तमः यह तीन गुण ओर क्षिति, 


~ 


अप्‌, तेज, मरुत्‌, व्योम इन पांचों तत्त्वोकी क्रिया 
शरीरके भीतर सब समय एकरस बराबर समान नहीं 
रहती । एक एक समय एक एक गुण और एक एक 
तत्त्वकी क्रिया प्रबळ रहती है। प्रत्येक गुण और तत्त्व 
क्मेका भिन्न भिन्न फल उत्पन्न करता है। कोई कार्य 
करनेके समय उस , कार्यका फळाफल पहिले जान ळे 
कर कत्तव्याकत्तव्य का निरूपण करना हो तो, शरीरमें 
उस समय कोन गुण और कोन तचचकी क्रिया चलती 
है, उसे देखनेसे ही जाना जा सकता है । प्रत्येक गुण 
ओर प्रत्येक तत्वका अलग २ रंग है, उसीको देख करके 
ही शरीरमें कोन गुण ऑर कोन तस्वकी क्रिया चछ 
रही है सो समझें आता हे । रजः, सत्त्र, तमः यह तीन 
गुण त्रिकोणाकारमं तीन विन्दुके रूपसे लक्ष्यम॑ आते 
हें । रजो-विन्दु उस त्रिकोणके वाम दिशाके कोण में 
लक्ष्य होता है, उसका नाम वामा और रंग लाळ 
(रक्तवत्‌ ) हे । सत्व-विन्दु उध्वं दिशाके कोणमें दृष्ट 
होता है, उसका नाम ज्येष्ठा और उस का रंग शुभ्र 
(ज्योत्स्नावत्‌) है । तमो-विन्दु दक्षिण दिशाके कोणें 
Nr _N 


दृष्ट होता हे, उसका नाम रौद्री और रंग काळा (दळिता- 
ब्जनवत्‌) दै । क्षितिका रंग इरिद्रावण, अपका रंग 
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फोका सब्ज, तेजका रंग लाल (ज्वलन्त अंगारवत्‌) 
|  सरुतूका रंग जंगाल (ध्रूम्र रंग भी वायु तत्वमें दिखाई 
। पड़ता है), ओर व्योमका रंग आसमानी (आकाश 

सहृश नीला) है । वायुही इन सब रंगोंको कूटस्थ 
प्रकाश कर देता हे | शुरूपदिष्ठ नियपसे वासुको खींच 
। करके कूटस्थके ऊपर लक्ष्य करनेसे ही शरीरमं उस वक्त | 
। जो शुण प्रबळ हे उसका विन्दु ओर जिस तक्ष | 
| क्रिया चळ रही हे उसका रंग देखनेमं आता है | स. 
देख करके ही योगीगण कमका फलाफल जान कर र 
| | 
| | 


कचतव्याकत्तेव्यका स्थिर करते हैं । क्षितिका रंग. 
देखनेसे समझना होगा कि कममें आशु फल मिल जावेगा) 

शुभजनक, निरापद्‌ हे इत्यादि । अपका रंग दख 

| समझना होगा कि, फल मिलना संदेहजनक है । पर्णी 

| रंग देखनस समझना हांगा कि कमम सिद्ध लाभ नह | 
| होगा, फल नहीं मिलेगा । मरुतका रंग देखगेत | 
| | समझना दगा क शुभ हा सकता ह, परन्तु एसां होनी | 
। भीवहस्थायो न होगा । व्योमका रंग देखनेसे सम 
' भना होगा कि फळ फछेगा$ परन्तु बिळस्ब करके | 
। तीन शुणके वह जो तीन विन्दु त्रिकोणाकारमें दें 
दंत है, उनके भातर जिस गुणकी प्रबलता होगा उसी 
गुणका न्दु स्पष्ट होकर उज्ज्वल होगा । शरीर 
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रजोगुणका प्रकाश जब देखोगे, तब कममे प्रहत्त होना 


चाहिये, धर्म लाभ होवेगा; कारण कि वामा धर्मदायिनी 
शक्ति है। सचगुणका प्रकाश जब देखोगे तब केवळ 
अयेके लिये कमे करोगे, उसका फळ भी मिल जावेगा, 
इसको छोड़ करके ओर दूसरे कोई कर्म न करना, 
कारण कि ज्येष्ठा अर्थदायिनी शक्तिं हे । और तमोगुण 
का प्रकाश जब देखोगे, उस समय काम्य कमक उददशमें 
यात्रा करनेसे अभीए सिद्धि होगा, क्योंकि रोद्री काम- 
सिद्धिदायिनी शक्ति हे । यह तीन बिन्दु मिळ करके 
एक होनेसे उस. त्रिकोणके केन्द्रस्थळमें श्रीबिन्दु प्रत्यक्ष 
होता है, वह बिन्दु मुक्तिदायिनी शक्ति हे । साधक 
एकमात्र वायुकी सहायतासे यह सब तस्त्र दर्शन करते 


हैं ओर उन सबका फळ जान करके उससे कर्तव्याः 


कत्तव्य स्थिर कर ले सकते हैं | अतएव कायोकाये 
व्यवस्थामें शास्र ही प्रमाण है। साधन में गुस्मुखसे 
वायु-क्रियाका अनेक प्रकारका रहस्य जाना जाता 
है; उन सबको व्यक्त करना अनावश्यक है। 


इस श्लोकके प्रथमाद्धेका अर्थ समाया गया ह अब 
शेपाद्ध का अर्थ समझना होगा । शत्र आयत्त होनेसे 
ही ज्ञान लाभ होता हे । कोशळ द्वारा वायुक्रियाको _ 
आयत्त करना ही आस्मोन्नतिका एकमात्र उपाय है । _ 


. परन्तु साधक जसे जसे साधनफळसे उंचेसे ऊंचे 


व .- 
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वायुक्तियाकी स्वायत्त करनेके सम्बन्धे प्राणायाग्रादि | 
रूप जा जो नियम हैं, उन्हींको शास्रविधान कहते हैं। _ 
आर आधकारा भद करक ( साधकका साधन की 
उन्नातेक क्रम अनुसारमें, शरीर-मन शुद्धिके हिये 
एकक बाद एक करक जा सब क्रिया अनुष्ठान 
करनका व्यवस्था है, उसीको शास्त्रविधानोक्त कम 
कहते हं । श्रीमत्‌ स्वामी शंकराचाये जी कहे हैं “ह | 
इति अधिकारभूमिप्रदशनार्थ ” अर्थात्‌ इस शोको 
“इह्‌” शब्द साधककी अधिकार भूमि को प्रदशन करै 
लिये व्यवहृत हुआ है | इस अधिकार-भूमि का विभिन 
स्तर ह इसांलय शास्त्राविधानमें विभिन्न प्रकार क 
का अनुष्ठान करनेकी व्यवस्था है। जो साधक नेस | 
आधेकार-भ[मम॑ खड़ा होगा, उसको तदनुरूप क्रिया | 
करनी दाग | नहा तां वह भ्रष्ठ होजायगा । पूवे इलाम | 
कहा हुआ है क, दवान्‌ भावयतानेन” इत्यादि कोही | 
शास्त्रविधि कहते हैं (उस विधिको पालन करनेका साथी | 
रण [नयम ६ असक्ताह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूष । 
अथांत्‌ अनासक्त हो करके कर्षका आचरण करता! 


उठते रहेंगे, उसके साथही साथ उनकी उन्नातिके पॅप 
का कण्टके समूह (श्ुभावापन्न इत्तियां) प्रत्यक्ष हत 
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रहेंगे | प्रतिकूल उत्तिको देखतेही उसका विनाश साधन 
न करनेसे फिर उठा नहीं जा सकता; उन्नतिमें विघ्च 
पड़ता हे । तब साधक जिस अधिकार-भूमिमें पहुंचे 
हैं उसी भूमि का अनुष्ठेय कमे को विशेष रूपसे 
जानकर उनको उसी कमका अनुष्ठान करके शत्र- 
विनाश करना होगा । अधिकार-भूमिके उचित कर्मको 
लक्ष्य करकेही श्रीभगवान्‌ १८श अ में कहे हैं “सहजं 
कमे कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌” । इसका अथं यथा- 
स्थानें व्याख्या की जावेगी । 

“दवान्‌ भावयतानेन? इत्यादि यह जो आदि 
शासतरविधि हे, इस विधि पालन में विघ् उपास्थित 
होनेसे ही उसे दूर करनेके लिये कुछ विधान 
। यथासमयमें उन सब विधानको परिज्ञात हो 
करके तदनुरूप कमे करना पड़ता है । गुरुदेबही उसे 
जना देते हैं । साधक असक्त हो करके साधारण नियम 
से क्रिया करते हुए भीतर प्रवेश करनेका अविकार लाभ 
करनेसे श्रीशुरुदेवके पास एकके वाद एक, द्वितीय 
क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया प्रश्ति विविध क्रिया 
और उसके साथ साधनका विशेष प्रकार की सुबिधा के 
लिये इंड्रापिंगला-शोधन क्रिया, ग्रन्थिभेद क्रिया प्रश्न॑ति 
नानाविध क्रिया ज्ञात हो करके उन सबका अभ्यास 
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करते हं । उसमें विश्न विनाश हो करके आतमोन्तिके 
साथही साथ भिन्न भिन्न प्रकारकी विभूति लाभ होती 
FS Fe ~ ES `“ 
रहता हे । उन सब फ्रियाके अनुष्ठान करनेके नियर 


किंचित्‌ विशेषत्व हे । कारण उन सव क्रियामें गुरुपदेश ' 


मतसे श्वासके ऊपर चेष्टाका प्रयोग करना होता हे, वास 
को क्रम अनुसार दीर्घे करना होता है, बायु धीर 
धीरे आपिच बहुत जोरसे खींचना फेंकना होता ह 
निश्वास प्रश्वासको मध्यवत्ती स्थिति काळको बढ़ाता 
पड़ता हे, श्वास को कभी कण्ठसे कभी ताहुस 
खींचना फेंकना होता हे । इन समस्त क्रियामं 
अभ्यस्त होनेसे नाडीपथ समूह परिष्कार हो करण 
साधन-मागे निष्कण्टक होता हे ओर ग्रृत्युकालम एल 
यन्त्रणा से अधीर हो करके आत्मच्युत होनेकी सम्भावना 
भी दूर होती हे । 

अब देखना चाहिये कि, गीतावाणित सार्ध 
अजुन किस प्रकार अधिकार थूमिमें वत्तेमान हे | अ लु 
साधनमें क्षात्रयचूड़ामणि, अब युद्धके लिये रथाः 
हो करके धमक्षेत्र कुरुक्षेत्रम शत्रओके सम्युखीन हो 
छुः उत्तालन कय ही थे; परन्तु शस्त्रसम्पात्‌ प्रो 
होनहाक समय 'अह ममेति” संसार-मोहमें मोहित हो 


करक शाकाइक होनेसे शर सहित घनुः को परिल" | 
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करक राजस हृत्ति को भी त्याग करके तमोगुण 
(प्राक्तेक तमा) क -आकषेणस पड करके किंकत्तव्य- 
विसूद हुए हं । इसलिये सच्चणुणभूत्ति श्रीभगवान्‌ 
आत्मञ्चानाळाक स उनका माह दूर करत ह, कहत 
हैं कि “इह शास्त्रविधानोक्त कमे ज्ञात्वा कर्त अहेसि”; 

सहज कमें कॉन्तय सदोषमपि न त्यजत्‌” | अथात्‌ 
तुम क्षात्रय हा, तुमम सच्वामाश्रत रजोगुण प्रधान हे; 
ल्लात्रयाका ळालाभ्रांम समर-कषत्रमं तुम. समराथ आगत 
हो । तुम यह जा आधेकार-थूमिकार्म दण्डायमान हो, 


इसम तुम्हारा स्वमावज कमं हे “शोय्य, तेज, घृति, 
दाक्ष्य, युद्धम अपलायन, दान आर इश्वर भाव” | यही 
शास्त्रावपानाक्त कर्म ह । इस कमे क॒ बिना तुम्हारा 
आर काई दूसरा श्रेयः नहा हैं यदि तुम अपने इस 
स्वभावज कर्मको त्याग करक अब तमोगुणक आश्रयम 
मोहग्रस्त हो जाओ, तो “अधोगच्छान्त तामसा!” 
इस वचन अनुसार तुमको अधःपतित हाना होगा । 
अतएव अब शांय्ये, तेज, इति इत्यादिका अवलम्बन करके 
यथानयमसं प्राण-चालन क्रिया करत रहो। सूतम 
भाणरूप शर-सन्धानस प्रातिकूळ वासना व्रंच समूह का 
विनए करा ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमङ्कगवद्गातासूपानिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीरुष्णाजुनसंवादे देवासुरसम्पदूविभागयोगो नाम 
षांडशांऽध्यायः | 


सप्तदशोऽध्यायः । 
Re SS 
अञ्जुन उवाच । 
' ये शास्त्रविधिसुतसुज्य यजन्ते श्रड्यान्विता; | 
| तेषां निष्ठा ठु का कृषण सत्त्वमाहो रजस्तमः॥१॥ | 


अन्वयः । अज्जुनः उवाच । हे कृष्ण ! ये शास्त्राविधि इसु हु 

( किन्तु ) श्रद्धया अन्विताः सन्तः यजन्ते, तेषां निष्ठा ( स्थिति 
( कीदशी ) ? सत्त्वं रजः आह तमः ? (तेषां ताइशी देवपूजारि 
प्रवृत्ति: किं सच्वसंश्रिता रजःसंञ्रिता तमःसंश्रिता वेत्यर्थः) ॥ १ ॥ 
| । अनुवाद । अज्जुन कहते हें । हे कृष्ण | जो लोग झास्राबिषि _ 
| को परित्याग करके, परन्तु श्रद्धासे युक्त हो करके यजन करते हँ | 
सबकी निष्टा किस प्रकार की है ? सत्त्व, रजः अथवा क्या तमः है / 11 | 
व्याख्या । साधक अब अपने मन ही मनम विषार | 
का प्रश्न करते हें ।-ब्रह्ममार्गमें वायु-चाळनके सा | 
ही साथ चुड़ेला, महाकालसे आदि ले करके ब्र । 
वेष्णु, महेवर एसे कि सस्व-रज-तम-गुणा ५ 
पय्येन्त असंख्य देव-देवी की पार्ते दशनेमें आती ६ 
[केतन अशरारा वाणी का (श्राति का) प्रमाण श 
जन्म करन को तो बात ही नहीं-ध्यानमें छाने का ". 


ले 


सप्तदश अध्याय | ९४९ 


अबसर नहीं मिला, एसे ऐसे विषय स्मरणमें (स्मृति) 


आते हैं | बड़े बुड्ढे जिसे दशन किए हैं, श्रवण किये हैं, 
परन्तु में ने न कभी देखा न सुना, ऐसी प्राचीन (पुराण) 
कथा, कितनी गाथा (गायत्री आदि छन्द) भी जाग्रत 
प्रत्यक्ष प्रमाण देखेता हूं । परन्तु इसके एक भी बाहर 
नहीं हे । जब यह सब देखता हूं, सुनता हूं, अनुभव 
करता हूं, समझता हूं, तब मन जेसे उन बिषयोमें मिळके 
तम्मयीः भावमें रहता हे | वह जो श्रद्धान्वित यजन है, 
इससे शास्रविधि (शुरुप्रदार्शित वायु चाळनके 
उपदेश) को उल्लंघन (परित्याग) करा देता है; क्योंकि 
ब्रह्मनाडीके ठीक बीचमें रहने नदे करके इन सषके 
साथ संस्पशेदोष लगाता है (५ म अः १० म इळोक) | 
यह जो यजन-निष्ठा (देवदेबी की उपासना और तत्तद्वि- 
षयमें तन्मयौ हो करके रहना) हे, यह निष्ठा (श्रद्धा) 
सत्त्व, रजः, अथवा तमः हे? हे कृष्ण ! सो तुय 
मुझसे कहो ॥ १ ॥ 


श्रीभगवाळुवाच | 
त्रिविधां भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा। 
साक्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति ता शुणु॥ २॥ 


ee 202 भै £; 
अन्वयः । देहिनं भद्धा स्वभावजा ( सभावः पूवलस्कारस्तस्फा- | 


३३ 


९५० श्रीमडगवद्वीता | 


ETERS RRS BS SSSR. 
न्जाता ), सा ( श्रद्धा ) सात्त्विकी राजसी च तामसी च इति ब्रिविधा 
एव भवति; तां ( इमां त्रिदिधां श्रद्धां ) झणु ॥ २॥ | 


पु 


अनुवाद । देहि 
और तामसी तानि प्र 


DS 


x Ne i 
श्रद्धा स्वभावज हैं; वह सारिविको, राजसी | 


[क 
~ उन्हें कप 
कार का हाता ह; उन्हें श्रवण करो ॥ २॥ 


व्याख्या । निजबोधसे विचार का सिद्धान्त करते. 
हें । देहियो का आजन्म अभ्याससे जो भला बुर | 
कम्म-संस्कार उत्पन्न होता है, उसीको उन सवा. 
स्वभाव कहते हैं | उस स्वभावके भीतर सत्व, रण, तप. 
यह तीनों गुम रहते हैं । जिस गुण को के करे नों | 
देही जन्म ग्रहण करते हैं, उनकी श्रद्धा भी तदनुसार. 
रूप दिखाती हे । यह तीनों प्रकार की श्रद्धा कसा 

उन्हें सुन छो ॥ २॥ 


सत्त्वानुरूपा सर्व्वस्य श्रद्धा भवाति भारत । | 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुडः स एव सः ३॥ | 


अन्वयः । [ नन्‌ श्रद्धा सात्तिक्येव तथापि रजस्तमो मिश्र | 
सत्वस्य त्रैविध्यात्‌ श्रद्धाया आपि ब्रेविध्यं घटते इत्याह सत्त्वेति । 1 
भारत ! समस्य ( विवेकिनो5विवेकिनो वा लोकस्य ) श्रद्धा सला | 
जुरूपा ( सच्ततारतम्याडुसारिणी) अवति; अयं पुरुषः ( संसारी नीवः) | 
श्रद्धामयः ( अद्याविकार: त्रिविधया अद्धया विक्रियत इत्यथः ) है | 
बघ्छूड: (यादशी भदा यस्य ) स एव सः ( ताइश्भरदायुक्तः) 1१. 


ल्न 


सप्तदश अध्याय | ९५१ 
COONS 


भनुवाद । ह भारत | सबकी श्रद्धा सच्वाचुरूपा होती है; यह 
सुरुष थद्धामय हँ; जो यादशी श्रद्धासे युक्त हे वह तादश 
होता हे॥ ३॥ 


व्याख्या । हे भारत ! पुरुष जिस अवस्थामें रहकरके 
युरूपदिष्ठ पथमे वायु-चालन नहीँ कर सकते, उस अव- 
स्थाम-शास्त्रमं ( वायुचालनमें) रहनेसे जो अद्भत 
बिवेक-ज्ञानका उदय होता ६,-- वह ज्ञान उनमें नहीं रहता 
उनम केवल गुणक वशकरक श्रद्धा ( काय्यकरी शाक्त ) 
रहती हे । सत्वगुणकी अधिकतासे सार्विकी 
श्रद्धा, रजोगुणकी आधिकतासे राजसी श्रद्धा और 
तमोगुणकी आधिकतासे तामसी श्रद्धा प्रकाश पाती है । 
क्याके, पुरुषक अन्तःकरणको जब जो जो गुण आधे- 
कार कर बठत ह, पुरुष तब उन्हीं गुणोंका श्रद्धामय 


होता है॥ ३॥ 

यजन्ते सात्त्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्‌ भूतगणांस्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥४॥ 
अन्वयः । सात्त्विकाः ( सत्त्वनिष्ठाः ) देवानू यजन्ते ( पूजयन्ति ), 


राजसाः यक्षरक्षांसि ( यक्षान्‌ राक्षसांश्न ) यजन्ते, अन्ये तामसा; 
जनाः प्रेतान्‌ भूतगणान्‌ च ( सप्माठृकादीश्च ) यजन्ते ॥ ४ ॥ 


अनुवादे । सात्त्विक व्यक्तियण देवतादि की पूजा करते हैं, राजस' 


९५२ श्रीमद्गगवङ्गीता । | 
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व्याक्तगण यक्षरक्षका पूजत ह, आर अन्यान्य तामस व्याक्तेगण प्रेत 
आर भूता का पूजा करत ह ॥ ४ ॥ | 


व्याख्या । पुरुष साच्विकी श्रद्धाक उदय काटा 

देव देवीको, राजस श्रद्धाके उदय होनेसे यक्ष और 
राक्षसकी, तथा तामसी श्रद्धाकी क्रिया समयमे भूतः 
प्रेतकी पूजा करते हैं ॥४॥ 
अशाख्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना! । 
दम्भाहकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 

` माञ्चैवान्तःशरीरस्थं तान्‌ विदःचासुरनिश्चयान्‌ || | 


अन्वयः। दम्भाइंकारसंथुक्ताः कामरागबल्वान्विताः ( कामो$भिळाष' 
। राग आसाक्तेः बलमाग्रह: एतेरन्विताः ) सन्तः ये अचेतसः ( रविव 
| किन: ) जनाः शरीरस्थं भतम्रामं ( करणससुदायं ) अन्तःशरीर् 
।| (अन्तर्यामितया देहमध्ये स्थितं ) सां च एव कर्षयन्तः (कशं ववर ) १ 
| 
| 
| 


= pine 


( ङुब्वेन्ति ), तानः आसुरनिश्चयान्‌ ( आसुरः अतिक्ररः निश्चय येषं 
ठान्‌) पवाद ॥ ७॥ ६॥ | 


` अनुवाद ¦ दम ओर अहंकार सयुक्त तथा अभिलाष, आसर्ति, | 
आर आग्रह उुक्त हो करके जो सब भविवेकी विवेकविहान व्यति 


गर शरीरस्थ करणसमूहको एवं शरीर मध्यमे ( अन्तर्याम्री खूपसे ) 


सप्तदश अध्याय | ९५३ 


AAAS AAAS 


स्थित सुझको भी कृश करके अशाख्रविहित घोर ( आत्म तथा प्राणी 
पीडाकर ) तपस्या करते हैं, उन सबको आसुरनिश्चय ( अतिक्र्रकम्मों ) ` 
करके जानना ॥ ५॥ ६॥ 


व्याख्या | दम्भन्कपटता, अहंकार =में बड़ा हूं यह 
ज्ञान, कामराग = संकरप-सम्भव अनुराग, बळ = शक्ति ; 
इन सबको आश्रय करके जो सब अविवेकी पुरुष प्राणा- | 
याम न करके श्रातिस्माति विगाहित भयंकर तपका आच- 
रण करते हैं, शरीरको शुष्क करके क्षीण अकर्म्मण्य 
कर डालते हैं, में जो शरीरका अन्तरात्मा हू, मेरे अनुशा- 
सनको नहीं मानते, मुभको भी क्षीण करते हैं, वे सब 
आसुर-भावापन्न हैं। मुझको भी क्षीण करते है इस बचन का - 
अर्थ यह है कि, --वे लोग दाम्भिक और अहंकारी 
तथा कामनापरायण होनेसे कामनापूरणके लिए बे लोग 
अपने से जो उपाय स्थिर करते हें, उसेही किया करते है, 
शाखत्रकी कथा ग्राह्य नही करते; मारे सहेकारके निश्चय कर 
कते हं कि, वे सब जो करते हैं, समुझते हैं वही ठीक हे 
उनक सम्मुख आर किसीमें सूझ बूझ हे ही नहीं । इस 
प्रकार कामनाके वशर्में रह करके मन विषयासक्त होनेसे 
उन सबका अन्तःकरण विषय-चिन्तासे मिन होता हे, 
सुतरां उन सबकी प्रतिफलन-प्रतिभा शक्ति नष्ट होती हः 


NN 


बाधशाक्त स्थुळ दाता ह, धारणा विलुप RR ज्ञान- 


न्ट्रिय समूह सूक्ष्म पदाथके ग्रहणमें असमर्थ होते हैं । उनके 


९५७ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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| 
| 
अन्तःकरण इस प्रकार मलिन हो जानेसे आत्मज्योति 
फिर उसे आलोकित नहीं कर सकती, वरत क्रम 
0 ~ (१ चे 
| अनुसार क्षीण होती जाती हे #॥ ५॥ ६॥ 


आहारस्त्वपि सव्वेस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रृणु ॥ ७॥ 


| अन्वयः। सर्व्वस्य अपि ( जनस्य ) आहारः तु ( अन्नादि: ) 
| त्रिविधः प्रियः भवति, तथा यज्ञः तपः दानं (एतानि त्रिविधानि भवन्ति) 
तेषां इमं ( वच्यमाणं ) भेदं ऽणु ॥ ७ ॥ 
अनुवाद । सबको आहारभी तीन प्रकारके प्रिय हैं, तद्रूप य 
तप और दान भी ( तीन प्रकारका ) है; उन सबका भेद अब श्रवण 
करो ॥ ७॥ षि 
| व्याख्या । यह जो तीन सच्बामें तीन प्रकारक 
& यथार्थतः आत्मा कदापि क्षीण नहीं होती, आत्मा सदाकाछ अक्षप 
अब्यय हे । जैले कांचके चिमनीके भीतर दीप शिखा जळते रहनेसें चिमनी 
को स्वच्छता से बाहर साफ ज्योतिका प्रकाश होता है, और चिमतीकी 
सलिनतासे बाहर की ज्योतिर्मे झढुता आती हे; चिमनीमें स्य 
' अधिक जम जावे तो ज्योति बाहर नहीं फेलती; चिमनीके भी 
दाप शिखाकी ज्योति जेसे हीन निस्तेज मालूम होती हे; परन्तु दप 
___ शिखा कदापि ज्योतिहीन नहीं होती, वह बराबर चिमनीके भीतर सरम 
जल्लती रहती हे, कांचके आवरणकी, स्वच्छता और मलिनतासे आलोक 
शिखा की ज्योतिका तारतम्य होता है; आत्मामें भी ठीक तेस, अन्तःकरण 
वा चित्तकी शुद्धता ओर अशुद्धतासे आत्म-ज्योति सतेज, निस्तेज अथवा 
क्षीण अनुभवर्म आती हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
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पुरुष कहा हुआ है, सत्वा अनुसार उन सबको आहार, 


यज्ञ, तप, ओर दान भी तीन प्रकारके प्रिय होते हैं । उसे 
में कहता हूं, सुनो ॥ ७॥ 


आयुःसत्त्वबलारोग्य- 
खुखप्रीतिविवदनाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा 
हया आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥ 


अन्वय: । आयुःसत्वबछारोरयसुखप्रीतिविर्वद्वनाः ( आयुर्जीवनं 
सच्वसुत्‌साहः बलं शक्तिः आरोग्यं रोगराहित्यं सुखं चित्तप्रसादः प्रीति- 
रभिरुचिः आयुरादीनां विवद्धनाः विशेषेण वृद्धिकराः ते ) रस्याः 
( रसवन्तः ) खिरधाः ( खेहयुक्ताः ) स्थिराः (देहे सारांशेन चिरकाळा- 
वस्थायिनः ) हृद्याः ( इष्टिमात्रादेव हृदयङ्गमाः ) एवम्भूता आहाराः 
( भक्ष्यभोञ्यादयः सात्तिवकप्रियाः ॥ ८ ॥ 


अनुवाद । आयु, सत्त्व, बल, आरोग्य, सुख ओर प्रीति वृद्धि- 


कारक, रसयुक्त, स्नरिग्थ, स्थिर ओर हृद्य आहार सात्त्विकगणांको 
प्रिय हैं ॥ ८ ॥ 


व्याख्या । आयु= जन्म ओर मृत्युके बीचमें जो 
व्य१-एन समय है । सत्ववळ =जो सख, न्याय, धम्मे, 
दया, भक्ति, महत्व पवित्रतादि उत्पन्न करती हे वैसी | 
शक्ति । आरोग्यऱ्स्वास्ध्य । सुखनजिसके मिलनेसे ओर. 
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कुछभी पानेकी इच्छा नहीं रहती । प्रीतिःहर्ष । यह सव 
जिससे बढ़ता हे । रस्या=रस शब्दमें शुक्र धातु, उस 
शुक्रधातुकों जो बढ़ाता हे उसीका नाम रस्या; 
यथा,--दुग्धादि, “ सद्य वीय्येकरो दुग्धं ” । सिनिधा 
=जिससे शरीरमें कुछभी गर्मी उत्पन्न नहीं होती, तथा 
जो शरीरको स्निग्ध रख करके मज्जाको बढ़ाता ई 
यथा, घृत, दुधकी मळाई, नवनीत, तण्डुल, यव, तिक 
इत्यादि । स्थिराज्ऑषाधि, जिसे खानेसे ओषधका काम 
करता है| जसे स्तन्य दुग्ध, परोरा, परोराकी पत्ती, झु 
दण्ड इत्यादि । हृद्या>जिससे बुद्धिकी क्रियाशक्ति ( निश्चयः 
करणी शक्ति ) बढ़ती है; यथा,--ब्राह्मीशाक, हिलमोः 
चिकाशाक, थानकुनिश्ञाक, इत्यादि । और सुमिष्ठ फल, 
इक्षुचीना, परमान्न=्तण्डुळ- दुग्ध -घत-चीनी संयोग करके 
ओ अन्न पकाया जाता हे, घतसिक्त अन्न आदि सख्त 


'शुणके हृद्धिकारक हैं । यह सब खाद्य सत्त्वगुणी 


ळोगोंको प्रिय है ॥ ८॥ 
कट्रम्लळवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 


अन्वयः । केट्वम्ललवणास्युषणतीकष्णसक्षविदा हिनः ( आति 


>. न ~ 
। निम्बादेः, अथस्छ:, भतिरूवणः, अत्युष्णः, अतितीचणोमरिचादिः, आतिः 
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र्क्षः कडुकोद्रवादिः अतिविदाही सर्षपादिः एवम्विधा: ) आहाराः 
राजसस्य इष्टाः ( प्रियाः ) दुःखशोकामयप्रदाः ( दुःखं तात्कालिक- 


हदयसन्तापाद्‌, शाक: पश्चाद्धाविदोस्मंनस्यं, आमयो रोग: एतान्‌ प्रददाति 
श्रयच्छन्तीति तथा ) ॥ ९ ॥ 


अनुवाद । अतिकडु-अम्छ- ल वण-उष्ण-तीक्ष्ण ख्क्ष-विदाही भाहार 
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समूह राजस छोगाको प्रिय हैं, (परन्तु) ये दु:ख शोक और रोग-व्याथि 
को प्रदान करते हैं ॥ ९ ॥ 


व्याख्या । कठुचतेक्त, निम्ब चरायता आद । 
अस्ल>खट्टा, इमला कच्चा आम आद । लवण । अत्युष्ण 
=आतशय गरम, जस चा आद । ताक्ण=लाळ 
[मचा आंद | रुक्ष भुनाचावत, भुनाचना आद स्नहशून्य 
द्र्व्य । वदाह=जिसक खानेस शरीरके भीतरसे ज्वाला 
उठता ह; जत हग, सपप, राई आदि।यह सब रजागुणा 


Las 


मजुष्योंके मप खाद्य हे । इससे दुःख, शोक, व्याधि 
उत्पन्न होती हें॥ ९ ॥ 


` यातयामं गतरसं पूतिपर्य्युषितञ्च यत्‌ । 


उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियस्‌ ॥ २० ॥ 


अन्वय : । यत्‌ यातयामं ( यातो यामः प्रहरो यस्य पक्कस्योदनादे 
तत्‌ शषत्यावस्या प्रा्भित्यथः ) गतरस (निस्पीडितसारं ) पूति (दुर्गन्धं) 
पर्युषितं ( दिनान्तरपक्क ) अपिच उच्छिष्टं ( अन्यभुक्तावसिष्टं) 
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अमेध्यं च ( अभक्ष्य च ) ( ताइश ) भोजन ( भोज्यं ) तामसप्रिय | 
( तामसस्य प्रियं) ॥ १० ॥ 
अनुवाद । जो यातयाम (एक प्रहर पूब्वेके रन्धन किया हुआ), ' 


निरस, दुर्गन्घ, पय्युषित (बासी), तथा उच्छिष्ट ओर अमेध्य (भमक्ष्य)है, _ 
इस प्रकारके भोजनही तामसी मचुष्याक पप्रय खाद्य हैं ॥१०॥ 


व्याख्या । यातयाम=एक प्रहर काळ अतीत हु 
रसोई। गतरस-रसहीन सुखा भात, सुखी हुई रोटी आदि| | 
पूति-सड़ाहुआ, दुर्गन्ध विशिष्ट खाद्य; अचार आरि । | 
पय्युषित-दूसर रोजको पकाई हुई रसाईं ( बासी 
उच्छिष्ठ--भूक्तावशिष्ठ (जूठा)। अमेध्य-अपवित्र, दुष्पाच्य। _ 
यह समस्त तमोगुणी छोगोंके प्रिय खाद्य हैं । शरीर | 
में जब जो गुण वर्तमान रहेगा, तब उसीके अनुसार | 
खाद्यम रुचि उत्पन्न होगी, जानना ॥ १० ॥ 


अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते । | 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११॥ 


वयः । अफळाकांक्षिभिः ( फलाकांक्षाराहितेः पुरुपः ) ब | 
एव ( यज्ञानुष्ठानमेव कार्य्ये नान्यत्‌ फल साधनीयं ) इति ( द्र ) 


मनः समाधाय ( एकाग्रंकृत्वा ) विधि दिष्ट ( शाख्रावेहितः ) य॑ य 
हूज्य़ते ( अनुष्ठीयते ) सः सात्त्विक (यज्ञः) ॥ ११ ॥ 


अनुवाद | फलाकांक्षाराहेत पुरुषगण “ यज्ञानुष्ठानही कवय” है 
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इसप्रकारके भावमें मनको एकाग्र करके शास्त्राविहित जिस यज्ञका 
अनुष्ठान करते हैं. उसीको सात्विक यज्ञ कहते हैं ॥ ११ ॥ 


व्याख्या । ब्रह्मनाडीके भीतर वायु चालन करनेके 
समय जब समस्त ( सव्ये नाम करके कथित जो कुछ हे) 
मिट जाता है तब ही फलकी आकांक्षा नहीं रहती । इसी 
को ब्रह्मयज्ञ, अथात्‌ ब्रह्माग्निमें मायाकी आहुतिकरणरूप 
यज्ञ कहते हें । शुरुका उपदेश चाहिये ओर वह उप- 
देशभी झास्रसम्मत होना चाहिये, फिर उसका अपने 
शरीरके भीतर अनुभव प्रत्यक्ष करना चाहिये, -- इन 
तीनोंके एकत्र समावेश्को ( एकत्र अवस्थानको ) विधि- 
दिष्ट कहते हैं । इसी प्रकारसे मनको समाधान करके, 
अर्थात्‌ पनको पिळा करके, जो एुरुषार्थकी चेष्ठा की 
जाती है, उसीको सात्त्विक यज्ञ कहते हें॥ ११ ॥ 


अभिसन्धाय तु फलं दम्भाथमपि चैव. यत्‌ | 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विडि राजसम्‌ ॥ १२ ॥ 


अन्वयः।इ भरतश्रेष्ठ ! अपितु फलं अभिसन्धाय (उद्दिहय) दम्भा्ः 

एव च ( स्वमहत्त्वख्यापनाय ) यत्‌ इज्यते त॑ यक्षं राजसं विद्धि ॥ १२॥ 

अनुवाद । हृ भरतश्रेष्ठ ! परन्तु फलको उद्देश करके स्वमहत्त्व प्रचार 

करनेके लिये जो यश अनुष्ठित होता हैं, उस यज्ञको राजस यज्ञ 
कहते हैं ॥ १२ ॥ - 
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व्याख्या । ईं भरतकुलश्रेष्ठ ! फलके ऊपर हक्य | 
करक दम्भक साथ जो यज्ञ किया जाता हे, उसको 
राजस यज्ञ कहते हैं । जेसे में बृद्ध हूं, प्रतिष्टित पडित 
ब्राह्मण भी हूं; काइ्यपके मकानमें ब्राह्मण समूहा | 
निमंत्रण हुआ, सूय्येदेव इबने वाले हैं; समस्त ब्राह्मण 
हमारा अपेक्षा कर रहे है; परन्तु में बड़ी पूजा अनुष्ठान ' 
करने वाला हूं, यह कथा लोकमें प्रचार करनेके हिय | 
दर्वोजा बंद करके ठाकुरद्वारेमे बैठ कर हाथके नखपे | 
पांवके नखका मेला साफ कर रहा हूं। ऐसे एसे काय्य | 
| 


रजोगुणसे उत्पन्न होते हें ॥ १२॥ 


विघिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदाक्षिणम्‌ | 
श्रद्धाविरहित यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १२॥ | 

अन्वयः । विधिहीनं (शास्रोक्तविधिञचन्यं ) असृष्टान्न ब्रामण | 
असृष्ट न निष्पादेत अन्न यस्मिन्‌ तं ) मन्त्रहीनं अदक्षिणं ्रदधाविरहिर | 
यज्ञं तामस पारचक्षत ( कथयन्ति शिष्टाः )॥१३॥ 


अनुवाद । शास्त्राक्त विधिशन्य, ब्राह्मणादिको अन्नदान झू 


मन्त्रविहीन, दुक्षिणाविहीन तथा अ्रद्धासे सी रहित यज्ञको तार्मत 
ज्ञ कहते हं ॥ १३ ॥ 


व्याख्या । जिस यज्ञमे श्रद्धाके साथ भोजनादि 
दाकर व्यवस्था नहीं, जिस यज्ञमें मन्त्रादिसे आई | | 
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नहीं, जिसमें दक्षिणाकी व्यवस्था नहीं, केवळमात्र आतिश- 
बाजा जळाकर वुड्बकीया शुळमचाना हे, वेसे बसे कार्य्य 


को तामस यज्ञ कहते हें ॥ १३॥ 


देवद्विजगुरुप्राज्पूजनं शौचमार्जवम्‌ | 
बह्मचय्येमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 


. अन्वयः । दवाह्वजगुरुप्राज्ञपूजन शाच आञ्जेंवं प्रह्मचय्य भाह्सा 
च शारार तप: उच्यते ॥ १४ ॥ 


अजुवाद । देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ पुरूषों की पूजा, शौच 
सरलता, नह्यचय्य तथा आहसा ~ हिन सबका शारी रिक तप कह ते ह।१४। 


व्याख्या । ब्रह्ममागेसे पिछे हट करके जब देवतोका 
युर्पात्तका, ऋषेयाका मूत्तिका दशन से तम्मयी 
भावम [मळ करक रहा जाता है, तब ही देब, गुरु 
तथा भाञ्च पूजन होता हे । ओर जब अपनी मूत्तिके 
दशनस ।वेभार हो करके पिळ जाता हूं, तब ही द्विज- 
पूजन होता हे। उस स [म स्थूळ शरीरका कुछ भी 
भान नहा रहता, तथापि त्ममात्तम आसाक्त रहनेक 
' कारण एज कहते हें । एक जन्ममें जिनके दो 
जन्म हात ह व हा द्विज हें, जेसे रशमकोट आर उस 
कटका प्रजापत (पतङ्ग) हे । इस अवस्थामें मन एक वस्तु 
का लकर बंठ रहता है । वह जो स्थिति ह उसीको शोच 
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| 
९६२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


अर फल कक] 


कहते हैं। सरळता ही सरळता भासमान रहता है 


इसलिये आज्जेव हे । शुक्रधातु शीतल रहनेसे ब्रह्मचर्य 
होता हे। उस समय मन पर-पीड़न करेनका उद्रेग नहीं हेता, 
इसलिये अहिंसा है। इस अवस्थामे सर्वे विषे 
साधककी शरीर-पालन क्रिया अक्लुण्ण रहती है, इसहिये 
इस अवस्थाको शारीरिक तप कहते हैं ॥ १४ ॥ 


अनुद्देगकर वाक्यं सदं प्रियहितञ्च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनञ्चैव वाड्ञयं तप उच्यते ॥ १९॥ 


अन्वयः । अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्य प्रियहितज्ञ यत्‌ ( श्रोतुः १ 


हितञ्च परिणामे सुखकरं ) स्वाध्यायाभ्यसनं च एव ( वेदाभ्यास 
चाझाय तपः उच्यते ॥ १५ ॥ 


अनुवाद । अनुद्वेगकर वाक्य, और जो सत्य प्रिय एवं हितकर है 
तथा वेदाभ्यास,--इन सबको वाड्य़य तप कहा जाता है ॥ 1५ ॥ 


व्याख्या । जब सच्ची बात, छोगोंकी प्रिय और 
हितकर कथा, तथा किसीका उद्देग न हो एत 
कथा आप ही आप मुंह से बाहर होती हैं, तब ही संय 
बाकू अवस्था कही जाती है | जब “देह में हू” ह | 
बोध मिटकर सर्वभूतात्मभूतात्मामे (व्यापक चेत्य 
मिल कर व्याप्ति लेके बैठ रहता हूं, तबही खाध्य 
झब्द का अथे प्रकाशित होता है । “स्व” शब्दम खर्ग) ल 


सप्तदश अध्याय | ९६३ 
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वा इश्वर रूप का नामान्तर, और अध्याय शब्दमें प्राप्तिक 
व्याप्ति (क्रियाको परावस्था) हे । इन सबके क्रियाकाळमे 
मुंहसे कथा बाहर आनेसे भी अधिक कथा कहनी नहीं 
होती, इस करके संयतवाक्‌ हुआ जाता है, ओर व्याप्ना- 
वस्था ले करक बेठ रहनेसे कथा कहनेका अवसर नहीँ 
आता इसांळेय संयतवाक्‌ हुआ जाता हे । इसलिये इस 

भकार अवस्थाका वाड्मय तप कहते हें ॥ १५. | 


मनःप्रसादः सोम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः | 
भावसंशुडिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 


अन्वयः । मनःप्रसादः ( मनसः प्रशान्तिः ) सोम्यत्वं ( अक्ररता ) 
मान ( सुभभांवो मननमित्यर्थ ) आत्मविनिग्रह ( मनसः विषयेभ्यः 
प्रत्याहारः ) भावसंशुद्धि ( व्यवहारे मायाराहित्यं ) इत्येतत्‌ मानसर 


नप: उच्यते ॥ १६ 0 
अजुवाद । मन कौ प्रसन्नता, सोम्यभान ( अळरता ), मौन, 


भात्माविनिग्रह, भावसशुद्धि, इन सबको मानसतप कहा जाता हे ॥१६॥ 


व्याख्या । मनःप्रसादः = मनकी उद्वेगहीन प्रसन्न 
अवस्था । “साम्यत्वं” अन्तःकरण चतुष्टयका स्थिर भाब 
में अवस्थान | जिस अवस्थामें ( मरण, मूर्च्छा तथा 
अज्ञानताको आश्रय न करके) कथा कहने की क्रिया 
मळीन रहती हे, उसीको “मौन” अवस्था कहते हैं । 
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आत्माम स्थिति ( अपनेमें आप रहना ) “ आत्मदिनिः 


ग्रह” । अन्तःकरणका मायाविकार-भोग कट जाकरजो 


स्वभावमें अवस्थान हे बही ““भावसंशुद्धि” अवस्था है| 
इन सबको मानसिक तप कहते हैं ॥ १६ ॥ 


श्रद्यया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे: । 
अफलाकांक्षिमियुक्तेः साक्त्विकं परिचक्षते ॥१५ 
अन्वयः । अफल्लाकांक्षिसिः ( फलाकांक्षाञन्यैः ) युक्तः ( एम 


चित्ते: ) नरे: परया ( श्रेष्टया ) श्रद्धया तसं ( अनुष्टितं ) तत्‌ त्राविध 
सपः सात्विक ( सत्त्वनिवृत्त ) परिचक्षते ( कथयन्ति शिष्टाः ) ॥ 1९ ॥ 


अनुवाद । फलकांक्षाशूल्य एकाग्रचित्त मनुष्योंसे पराभद्धाके हाई 


सनुष्टित इस त्रिविध तपको सात्त्विक तप कहते हैं ॥ १७ ॥ 


व्याख्या । वह जो कायिक, वाचिक, मानसिक तीत 
प्रकारके तपकी कथा कही हुई हे, उसके भीतर फल 
क्षाको छोड़ करके जो निराश समाधि-स्थितिकी प 
है, उसीको सात्त्विक तप कहते हैं ॥ १७॥ 


सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चैव यत | 
क्रयते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधश्वम्‌ ॥१० 


अन्वयः । सत्कारमानपूजाथ ( सत्कारः साधुकारः साधुरय तप 
क्राह्मणः इत्यंवमर्थ, मानो माननं प्रत्युत्यानाभिवादनादिस्तदर्थ, 


">. IIE 
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पादप्रक्षालनाचनाशयितृक्तादिस्तदर्थच ) द॒म्भेन चेव यत्‌ तपः क्रियते, 
तत्‌ चल ( अनियतं ) अध्रुवं ( क्षणिकं ) तपः इह राजसं प्रोक्तं ॥ १८ ॥ 
अनुवाद । सत्कार, सान ओर पूजाके लिये दम्भ पूर्वक जो तप 
अनुष्ठित होता हे, वही अनित्य और क्षणिक तप इस लोकमें राजस 
कहके उक्त होता हे ॥ १८ ॥ 


व्याख्या । लोक दिखोआ पूजाका आयोजन, उप- 
वासका आइ्म्वर, बहुतसे लोग इकडे होकरके शिवरात्रि 
का अनुष्ठान करते ह; परन्तु खुद भण्डार घरमें छिपकर 
पट भर छत हे । चन्दरोजक वास्ते बाहर नाम प्रतिष्ठा 
प्राप्त करनंक लिये इस प्रकार उपवांस की जो तपस्या 
परळोकका हितवाजित आर अनिश्चित है, इस तपस्याको 
राजस तप कहते हें ॥ १८ ॥ 


मूढग्राहेणात्मनो यत्‌ पीड़या क्रियते तपः | 
परस्योत्सादनाथ वा तचामसञ्च॒दाहतम्‌ ॥१ ९॥ 


अन्वयः । मूढ़माहेण ( अविवेकङ्तेन हुराम्रहेण ) आत्मनः पीड्या 
परस्य ( अन्यस्य ) उत्सादनार्थं वा ( विनाद्यार्थसमिचाररूपं ) यत्‌ तपः 
क्रियते तत्‌ तामसं उदाहृतम्‌ ( कथितं ) ॥ १५ ॥ * 
अडुवाद । अविवेककृत दुराग्रह पूर्वक देहादिको पीड़ा देकरके 
जो तप किया जाता है, किम्वा दूसरेका विनाश साधनार्थं जो तप किया 
नाता हे उसको तामस तप कहते हैं ॥ १९ ॥ 
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९६६ श्रोमडूगवद्रीता । 
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व्याख्या । विचारबुद्धिविहीन सूरे सहश फलानेको 
निवेश बिमा किये जलग्रहण नहीं करूंगा, यह कह कर 
अपने शरीरको उपवास द्वारा सुखाकर तापन करना वा 
अभिचारादि (मारण उच्चाटन प्रभ्नृतिके ) प्रयोग करनेका 
नाम तामस तपस्या है॥ १९ ॥ 


दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्म्ृतम्‌॥२०॥ 


अन्वयः । यत्‌ दानं देशे ( पुण्यक्षेत्रे ) काळे च ( संक्रान्तिग्रहणादौ ) 
~ ~ °, 
अनुपकारिणे ( प्रत्युपकारासमर्थाय ) पात्रे च ( आघारनिष्ठाय इयर्थः ) 
दाततव्यं इति दीयते, तत्‌ दानं सात्विक स्मृतं ॥ २० ॥ ` 
अनुवाद । “दान करना उचित है” यह विवेचना करके जो दात 


पुण्यदेशमें पुण्यकालमें अनुपकारी सत्पात्रको दिया जाता हे, उसी द्ग 
को सात्त्विक दान कहते हैं ॥ २० ॥ 


व्याख्या । सत्पात्र ( ब्रह्म ), देश ( योगशालर्ी 
विष्णुपद ), काळ ( किया की परावस्था ); इन देश काल 

आर अनुपकारा पात्रमं ( ब्रह्ममें क्रियाकी सम्भावगी | 
|, इसाळय मत्युपकार भी नहीं है) जो मायिक असत 


अवस्तु को प्रश्षेप इच्छा ( दान ) है, उसीको साति | 
दान कहते हैं ॥ २० ॥ 
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यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्लिष्टं तदानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 


अन्वयः । यत्‌ तु प्रत्युपकारार्थ फळं ( स्वगादिक ) उादिऱ्य वा पुनः 
परिक्लिष्टं च ( चित्तक्लशयुक्त यथा भवत्येवंभूतं ) दीयते, तत्‌ दानं 
राजसं स्मृतं ॥ २१ ॥ 

अनुवाद । परन्तु जो दान प्रत्युपकार प्राप्तिकी इच्छासे किम्बा 
फळाकांक्षाके लिये अथवा चित्तके क्लेशके साथ दिया जाता है, उस 
दानको राजसदान कहा जाता हे ॥ २१ ॥ 


~ 


व्याख्या । क्रियाकाळमे कच्चे अभ्यासफे लिये 
ब्रह्ममागेसे भ्रष्ट हो करके देव, ऋषि, पितृगणमें मिल 
कर समाधि लनसं जो आत्मसमर्पण होता हे, वह कष्ठ 
का दान ह । क्‍योंकि परिश्रम तो किया ब्रह्मं ळयके 
लिये, परन्तु आत्मसमपण हुआ देव, ऋषि तथा पितु- 
लोकमें । इसका फळ हुआ स्वगांदि भोगके बाद 
पुनः ससारमें प्रवेश; फिर यही दुःख सुख इसी राळाई 
का झगड़ा | इसाळय इस प्रकारक दान का राजस दान 
कहते हें ॥ २१ ॥ 


अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
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_ प्रवचन्ते ॥ २३॥ २४ ॥ 


९६८ श्रीमङ्कगवद्वीता । 
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अन्वय: | अदुशकाल अ्रपान्रेभ्यश्च यत्‌ दान दीयते तत्‌ असत्कृतं 


( सत्कारशून्य ) अवज्ञात ( पान्रतिरस्कारयुक्तं ) दानं तामसं उदा 
हृतम्‌ ॥ २२॥ 


अनुवाद । जो दान अदेशमें, अकालमें और कुपात्रको दिया जाता 
हे, उस सत्कारझून्य पात्रतिरस्कारयुक्त दानको तामस दान कहते है।२३। 


व्याख्या । जगतूर्म (अदेशम) जब बाहर का विषय 
लक मतबाळा रहता हूं एसे समयमं ( अकालमें ), भोग्य 
बस्तुमं ( अपात्रमं ) भागातुर हो करक ( असत्कृत ) जा 
आत्मसमपेण ( आत्माको अवज्ञा करके तदाकार 
लेना) है, उसको तामस दान कहते हैं ॥ २२ ॥ 


ॐ तत्सदिति निर्देशो जह्मणस्त्राविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२१॥ 
तस्मादोमित्युदाहृय यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवत्तेन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२॥ | 
अन्दथः । ७४ तत्‌ सत्‌ इति त्रिविधों ब्रह्मणः (परमात्मतः) | 
निर्देशः ( नाम्ना व्यपदेशः ) स्मृतः, तेन ( त्रिविधेन ब्रह्मणो निदेशे) 


न्राह्मणाश्च वेदाश्च यज्ञाइच पुरा (सुष्ट्यादौ ) विहिताः (विधात्रा निर्मितं 


गुणीकृता हाते वा ) 1 तस्मात्‌ बह्मवादिनां ( चेदवादिनां) विधानही 


( शाखोक्ताः ) यज्ञदानतपःक्रियाः सततं ॐ इति उदादृत्य (उच्चा 
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अनुवाद । 3“ तत्‌ सत्‌ ये तीन प्रकारके ब्रह्मके निर्देश (नाम) कहे 
गये हैं, उससे ब्राह्मणगण, वेद्समूह तथा सकल यज्ञ पुराकालमें विहित 
( निर्मित किम्वा सगुणीकृत ) हुए हैं । इसलिये सर्वदा ब्रह्मवादियोंके 
श्ास्त्रोक्त कर्म यज्ञ दान तपः क्रिया ( आ) इस मन्त्रको उच्चारण करके 
प्रारम्भ होते हैं ॥ २३ ॥ २४॥ 

व्याख्या । जैसे गो शब्द कहनेसे शृंग, छाँगूळ, 
चारों पद, और गळकम्बल (गळेमें छटकता हुया कम्बला- 
कृति मांस) युक्त एक पशुकी स्मृति आती हे, तैसे 
ॐ तत्‌ सत्‌ इन तीनोंके प्रत्येक शब्द ही मनमें ब्रह्मभाव 
ढानेका (निर्देशक) बीज (ब्रह्मका नाम) है । इस ॐ 
तत्‌ सत्‌ द्वारा सष्टाने ब्राह्मण, वेद और थज्ञांको सृष्टिकालमे 
निर्देश कर दिया है । इसलिये ब्रह्मवादी लोग (जो 
छोग ब्रह्मको लेकर आलोचना करते हैं) यज्ञ दान तपः 
क्रियाम प्रहत्त होनेके समय पवित्रता ओर पूर्णत्व रक्षाके 
लिये ॐ शब्द का उच्चारण करके विधानोक्त कार्य्यारम्भ 
करते हें ॥ २३॥ २४ ॥ 


तदियनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानाकियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांज्षिमिः॥२५॥ 


अन्वयः । तत्‌ इति उदाहृत्य मोक्षकांक्षिभिः फळं अनभिसन्धाय 
( फलाभिसन्धिमङ्स्वा ) विविधाः यज्ञतपःक्रियाः दानक्रियाइच 
कियन्ते ¢ 
क्रियन्ते | २५ ॥ . 


९७० श्रीमद्भगवरद्धीता । 
हिक 
अनुवाद | “तत्‌” यह शब्द उच्चारण करके मोक्षाकांच्षिगण फलामि. 


सन्धि त्याग करके विविध प्रकारके यज्ञ, तप और दानरूप क्रियाका 
अनुष्ठान करते हैं ॥ २५ ॥ 


व्याख्या । और जो लोग सुन्तु हैं वे लोग तत्‌ शब 
उच्चारण करके फलकी आकांक्षा छोड़ कर केवल 
मुक्तिके लिये उस प्रकारके यज्ञ, दान, तप और विविध 
क्रियाका आचरण करते रहते हैं ॥ २५॥ 


सहूवे साधुभावे च सदिल्येतत्पयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥२९ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सादिति चोच्यते | 
कर्मचैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 


अन्वयः । सद्धावे ( अस्तित्वे ) साधुभावे च ( साधुत्वे ) सत्‌ इः 
तत्‌ ( पदं ) प्रयुज्यते; हे पार्थ ! तथा प्रशस्ते ( मांगलिके) कमणि सर्छ 
ब्दः युज्यते । यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः ( तात्पर्यॅणावस्थानं ) स 
इति च उच्यते, तदर्थीयं ( इंश्वराथायं ) कमे चैव सत्‌ इति गर्भ 
धीयते ॥ २६ ॥ २७॥ र 


_ अलुवाद । सत्भावमें ओर साधुभावमें “सत्‌? यह पद प्रयुक्त घोष 
हे; हे पार्थ ! ह ( मांगलिक ) कर्ममें भी सत्‌ शब्द युक्त होता है। 
यज्ञमे, तपस्यामें और दानमें जो स्थिति हे वह भी सत. कह के 
कथित होती हः तदुर्थाय ( भगवत्‌ प्रीत्यर्थ अनुष्ठित ) कर्म भी सतू कह 
करके कथित होता हे ॥ २६॥ २७॥ 


£. oe “4 . 


सप्तद्श अध्याय । ९७१ 


व्याख्या । सत्माव ओर साधुभाव, ये दोनों 
एकही वस्तु है; ससक्षीण खास, आऊ-आसक्ति, धृति, 
और उ स्थिति; सूक्ष्म्खासमें आसक्ति देनेसे स्थिति 
जब धारणा हो जाती है, तवहीं साधु शब्दका अर्थ 
खुलता हे | इसलिये सद्भाव वा साधुभाव कहनेसे 
केवल्य स्थितिको समझाता हे । ओर उस प्रकार स्थितिके 
लिये जा कम (मुक्तिमागम वायु-चाळन) इ, हे पाथ ! 


उसे भी सत्‌ नाम देते हैं । उसी तरह यज्ञ, तप और 


दानमें जो स्थिति होती हे, चञ्चलता मात्र नहीं रहती 
है उसे भी सत्‌ कहते हैं; और उस यज्ञ, तप ओर 
दानके लिये जो (ब्रह्ममागेपें) वायुका चालन होता है 
वह भी सत्‌ समाजमे सत्‌ शब्दसे अभिहित होता 
हृ॥२६॥ २७ || 


अश्रडया हुतं दत्त तपस्तप्तं कृतञ्च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्‌ प्रेस नो इह ॥२८॥ 


अन्वयः । हे पार्थ | अश्रद्धया हुतं ( हवनं ), दत्त ( दानं ), तप- 
स्तप्त ( निवेत्तितं ), यत्‌ च ( अन्यदपि) कृतं तत्‌ असत्‌ इति उच्यते, 
( यतः ) तत्‌ न च प्रेत्य ( लोकान्तरे न फलति विगुणत्वात्‌) नो इहृ 
( च चास्मिन्‌ लोके फलति अयशस्करत्वात्‌ ) ॥ २८ ॥ 

अनुवाद । हे पार्थ ! अश्रद्धासे हुत यज्ञ, प्रदत्त दान, निवेत्तित तपः 


च 


| 


९७२ श्रीमङ्गगवद्गीता । 

ओर दूसरे जो कुछ कृत हों वे सब ही असत्‌ कह करके कथित होते हैं 
( कारण कि ) वे ( विगुणत्व हेतु ) न लोकान्तरमें फळ प्रदान करते हैं 
ओर ( अयशस्करत्व हेतु ) न इस लोकस फल प्रदान करते हैं॥ २८॥ 


व्याख्या | हे अजुन ! जिस होम, दान तपे जहां 
ही अविश्वास (जेसे हमारा होम यज्ञमें विश्वास नहीं, 
परन्तु घरकी ख्रियाकी पेरणासे मुझको करना पढ़ता है, 
इसप्रकार मनका भाव) है, उसको असत्‌ कहते हैं। 
वह असत्‌ क्रिया इह ओर परकालमें ( वधिरको सुस्वर 
सुनाकर सुखी करने के सहृ) भी कोई मंगळ नहीं दे 
सकती ॥ २८ ॥ 


रजस्तमोमयीं त्यक्त्वा भ्रद्धां सत्वमयीं श्रितः | 
तच्वज्ञानेऽधिकारी स्यादिति सप्तदशे स्थितं ॥ 


~ 


इति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्र 
` आकृष्णाजुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 
सप्तदशोऽध्यायः । 


<६%४७>> 


च्छ 
अष्टादशाऽध्यायः । 
CoE 
अजुन उवाच । , 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
सागस्थ च हृषीकेश पथक्‌ केशिनिसूदन ॥ १ ॥ 
` अन्वय: । श्रज्जुनः उवाच । भो हृषीकेश ( सर्वेन्दियनियामक ) ! 
हे महाबाहो ! केशिनिसूदन ! संन्यासस्य त्यागस्य च तत्त्वं ( याथात्म्यं ) 
एथक्‌ ( विवेकेन ) वेदितुं इच्छामि ॥ १॥ 
अनुवाद । अज्जुन कहते हैं । हे हृषीकेश! हे महाबाहो केसिनिसूदन ! 


में संन्यासका और त्यागका तत्त्व एथकू एथक्‌ रूपसे जाननेकी इच्छा 
करता हूं ॥ १॥ 


व्याख्या | प्रथम अध्यायसे सप्तदश अध्याय पर्यन्त 
गोता शास़्में जो जो कथा कही हुई हैं, उन्हीकी संक्षिप्त 
समाळाचना वा उपसंहार इस अष्टादश अध्यायमें है। 
योग शब्दके भीतर दो प्रकारके भाव हैं, एक संन्यास 
भाव आर दूसरा त्याग भाव। सचराचर संन्यासी 
अथवा त्यागी कहनेसे अन्तःकरण उन दोनोंका अर्थ एक 
ही करके मान ळेता है। यह मान ळेना ही सच्चा हे | 
अथवा उसमें ओर किसी प्रकारका प्रभेद हे इसे | 
जाननेके लिये साधकके मनमें प्रश्‍न उठा। हे केशिनि | 


® 


९७४ श्रीमद्भगवद्गीता । 


MN 


Lo 


सूदन ! केश शब्दम आवरक, लोम, जो छिपाके रखता 
हे । आवरणशाक्तेको काणे कहते हैं; जो आवरण- 
शक्ति ज्ञानको आच्छादन कर रखती है । कोशिनि- 
सूदन अर्थात्‌ जो स्वप्रकाश है, ज्ञानकी आवरणः 
शक्तिका विनाशक हे । प्रश्‍न अज्ञानता जानित होता 
हैं; उसी अज्ञानताक नाशक लिये केशिनिसूदन कह करके 
सम्बाधन किया हुआ हैं; अथात्‌ देत्यहारी । देत्य कहते 
च्याभचारा क्षात्रयका । क्रिया-अवस्थाही साधक का 
क्षत्रिय अवस्था है । “ क्षतात्‌ त्रायते इति क्षत्रियः ” | क्त 
असम्पूणेताका कहते हे । इस असम्पूणत्वस जा त्राण 
पा करके परिपूणत्व लेने की चेष्टा करते हैं, उन्हींको क्षत्रि 
कहते ई । इस क्षत्रिय-अवस्थामें अथात्‌ क्रियाकालमं मरत 
उठनेसे क्रियाम व्यभिचार आ पहुंचा । उस व्यभिचार 
के विनाशके लिये साधक विष्णुके शरणागत हुए 
अथात्‌ निजबोधर्म लक्ष्य किए । सुतरां इन्द्रिय समूह 
सयत होगए, ओर फिर साधकको अपने वशमें नहीं लै 
सके । इस कारणसे हृषीकेश शब्दका व्यवहार कि 
हुआ है। हषीकेश-हषीका=इन्द्रिय समूह-+इशरनियस्ता | 
इस अवस्थाम संन्यास आर त्यागका मम्मांथं समझने 

चष्टा होता इ । ह महाबाहो ! ( जाननेका जो कुछ ६, 


समस्त ही निजबोधका आयत्ताधीन हे, इसलिये महाब 


अष्टादश अध्याय | ९७५ 


च 4 ~ 
शब्द व्यवहार हुआ हे) तुम मुझको संन्यास ओर 
त्यागका सार तत्त्व ( पृथकता ) समझा दो ॥ १ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकम्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ 


अन्वयः । श्रीभगवान्‌ उवाच । काम्यानां कर्मणां न्यां ( परित्यागं) 
संन्यासं कवयः ( पण्डिताः ) विदुः ( जानन्ति ); सैकर्मफलत्याग 
( सवेषां काम्यानां निनैमित्तिकानां च कर्माण फलमात्रत्यायं ) 
त्यागं विचक्षणाः ( निएणाः पण्डिताः ) प्राहुः ( कथयान्ति ) ॥ २॥ 

अनुवाद । श्री मगवान कहते हैं। कविगण काम्य कर्म समूहके 
परित्यागको ही संन्यास कह करके जानते हैं; विचक्षणयण सर्व प्रकार 
कमेके फलके त्यागको ही त्याग कहते हैं ॥ २ ॥ 


व्याख्या । ' श्रीभगवानुवाच ' अर्थात्‌ निजबोधसे 
मीमांसा । शब्द, स्पर, रूप, रस, गन्ध ये सब कामनाकी 
वस्तुएं हैं, इसलिये इन सबको काम्य कहते हैं। करम=त्रहम- 
मागेमें वायुचाळन । तब ही हुआ, ब्रह्ममागमे वायुका 
चालन भी होता है, पुनः खिसककर विषयपञ्चकका स्मरण 
भी करा देता हे; ऐसी मिलित अवस्थाका नाम काम्यः 
कम्मे है । (६५ अः २६ छोक ) । जहां एक वस्तु दो 
बार देखनेमं नहीं आती, परतिक्षणमें ही नूतन उत्पाते 


९७६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


९ हूक 
होती है, ऐसे स्थानमें जो लोग रहते हैं, उन्हे होग 


~ 


कावे कहते हे । वह कविगण ऊपर कहे हुए काम्यकमी 
के नाशको ही संन्यास कह करके जानते हैं। उस संत्या 
का आकार इस प्रकार हे-ब्रह्ममागेमे वायुका चाहन 
हाता है, वायुके साथ मिळा हुआ मन भी आया जाया 
करता हे; परन्तु मनका लक्ष्यस्थल जो विष्णुपद है, 
उस लक्ष्यको मन छोड़ नहीं देता; इस अवस्थाका नाप 
संन्यास हे | ( क्रियावान्‌ साधकको यह अवस्था अच्छी 


तरह मालम हे )। ओर. सर्वकर्भफलत्याग क्या?-ग. 


जब मन क्रिया करते करते उदास (गांजा पीनेके बाद 


DN 


3 चै 
लेसे मूद अवस्था आती हे तेसे ) हो गया, क्रियाआर मन 
के ख्याळमें नहीं है, मन कूटस्थमं अटक पड़ा है, विष्णुपदे 
विचछित नहीं होता--आया जाया भी नहीं करता; परत 


अभ्यासक गुणसे ब्रह्ममागेके सब स्थानामें ही वायुचा 
होता हे, अभी भी बन्द नहीं हुआ; अथांत्‌ निल 


ON ~ 


( बाह्मीस्थिति ) नेमित्तिक ( परावस्था भोग ) कमे 
( माणचाळनका ) कोई बाधा नहीं, तथापि मन किसी 


छिप नहीं; ऐसी अवस्थाका नाम कर्मफलत्याग अवर | 


है । जो साधक इस अवस्थामे जितने अधिक काळ कफ 


a ती 
- रह सकत हे वं साधक उतने अधिक त्यागी हैं । ऑर 
निरन्तर वास करनेवाळेकी आख्या ही त्यागी है। निए | 


अष्टादश अध्याय । ९७७ 


साधककी प्रक्रात-पुरुषक ऊपर अबाध ध्क्शाक्तका प्रक्षप 
स्थाया हुई ह, उन्हाका विचक्षण कहत इई । वे लाग. 
उस ऊपर कहे हुए अवस्थापन्न साधकोंको त्यागी 
कहते हैं ॥ २॥ 

तयाज्यं दोषवदित्येके कम्म प्राहुर्मनीषिणः | 
यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 


अन्वयः । एक मनीषिणः कम दोषवत्‌ इति ( हेतोः ) त्याज्य 


* पाडु अथवा कमे दोषवत्‌ (दोषो यथा रागादिस्त्यज्यते तथा) त्याज्य इति 


भाडुः । अपर च यज्ञदानतप:कम न त्याज्य हात प्राहः ॥ ३॥ 


अनुवाद । काइ काई मनीषि कहते हे कि कम दोषयुक्त भतएव 
याज्य ( किंवा कमे रागादि दोषवत्‌ त्याग करना उचित ) है; अपर 
कोई कोई कहते हैं कि, यज्ञ दान तपः कम त्याज्य नहीं हें ॥ ३ ॥ 


व्याख्या । जो साधक मनको अपने वश. में 
छा डुक उन्ह मनीषि कहते हें । वह मनीषिगण ब्राह्मी स्थिति 
का रसास्वाद करके कमके ( प्राणचाळनके ) क॑म्पनको 
भा अच्छा मानते नहीं। इस कारणसे उनके लिये 
कर्म भी त्याज्य हे, कहते हैं। और अपर लोग ( दूसरे ), ' 
जिनका मन उतना. वशीभूत नहीं हुआ है, वे सब कहते 
हैं कि यज्ञ, दान, तप, क्रिया यह सब द्यागकी 
वस्तु नहा हैं ॥ ३ ॥ | 


९७८ श्रीमद्भगवद्गीता । 
निश्चयं शुणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम | 
द्यागोहि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीत्तितः॥ 8॥ 


अन्वयः । हे भरतसत्तम ! तत्र त्यागे निश्चयं मे ( मम वचनात्‌) 
ॐणु ( अवधारय ); हे पुरुषव्याध्र | त्यागः हि त्रिविधः संप्रकी 
चित: ॥ ४ ॥ 

अनुवाद । हे भरतसत्तम ! उसी त्यागके विषयको निश्चय करके 
हमारे वचनसे श्रवण करो । हे पुरुषश्रेष्ठ ! त्याग भी तीन प्रकार 
कह करके कोत्तित है ॥ ४ ॥ 


व्याख्या । हे भरतकुल-पावन पुरुषश्रेष्ठ ! उपर 
जो त्यागकी कथा कही हुई है, वह त्यागभी तान प्रकार 
का है । उसकी मीमांसा कहता हूं, श्रवण करो ॥ ४ | 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्य्यमेव तत्‌ | 
यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५॥ 


अन्वयः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं, तत्‌ कार्य्यम्‌ एवं ( करणीय । 


मेव ); यज्ञः दानं तपश्च एव मनीषिणाम्‌ ( विवेकिनां ) " 
( चित्तशाडिकराणि ) ॥ ७ ॥ | 
अनुवाद । यज्ञ, दान, तपः कर्म पारित्याज्य नहीं हैं, वे सब is 
कत्तव्य हैं; यज्ञ, दान और तपद्दी मनीषि लोगाका चित्तथुड कर 
वाळा है ॥ ५ ॥ ः 


व्याख्या । मनको ळे करके रहनेसे यज्ञ, तप) शक 


ले 


अष्टादश अध्याय | ९७९ 


यह सव कमे छोड़ करक रहा नहीं जाता । संस्कारसे 
आप हा आप करा देता हें। क्‍योंकि विवेकियोंके अन्तः- 
करण शुद्ध करनका उपादान ही (मसाला) यज्ञ, दान 
आर तप है ॥ ५॥ 


एतान्यांप तु कमाण संग क्तवा फलानं च | 
कत्तव्यानीते मे पाथ निश्चित मतस्रुत्तमस्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वयः। हे पार्थ ! अपि तु एतानि कर्माणि संग ( कत्तृस्वाभिः 
निवेश) फलानि च त्यक्तवा कत्तव्यानि इपि मे निश्चित उत्तमं मत ॥ ६॥ 


अनुवाद । हृ पार्थं ! परतु इन सब कमाका अनुष्ठान सग आर फळ 
का त्याग करक करना चाहिये । यहां हमारा निश्चित उत्तम मत हृ ॥६॥ 


व्याख्या | जस एक हाथीके पगके परिधिके 
भातर समस्त पगका स्थान होता है, तैसे एक ब्रह्ममार्गमें 
वाजु-चाळन होनेसे समस्त यज्ञ, दान और तपका कर्म- 
हा सम्पन्न होता हे, अथच संग अथात्‌ इच्छा- 
रूपिणी मायाका संस्रव न रहने के कारण कमे- 
फलम लिप्त होना नहीं पड़ता | इसलिये कहा गया कि, संग 
( कमेफळेच्छा ) परित्याग करके यज्ञ, दान, तपः कमे 
करना हा निश्चय कचव्य हे हे पार्थ ! हमारा श्रेष्ठ 
आमभप्राय यहा ह। (२य अः ४५४९ रळोक; शय अः 
९ शलोक; ५म अः १० इलोक; ९म अ; २०२ १३छो क)॥६॥ 


९८० श्रीमद्भगवद्गीता । 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीत्तितः ॥ ७। 


अन्वयः । नियतस्य ( नित्यस्य ) कर्मणः तु संन्यासः (परिखा) 
० ०५४०५ 


न उपपद्यते; मोहात्‌ तस्य पारित्याग: तामः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 


अज्ुवाद। किन्तु नित्यकर्मका परित्याग करना कतव्य नहीं है; मोहः 
वशतः उसका परित्याग तामस कह करके कीर्तित होता है ॥ ७॥ 


व्याख्या । फलाकांक्षा-रहित कर्मका उपदेश करने 
कर्मत्यागका उपदेश नहीं किया गया । अविवेकी मूख 
मोइके वशसे जिस कर्मका त्याग करते हैं, उसको तापर 
त्याग कहते हें ॥ ७॥ 


दुःखमितेव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌। 
स कृत्वा राजसं यागं नैव यागफलं लभेत्‌॥ 
अन्वयः । दुःखं इति एव ( मत्वा ) यत्‌ कमे कायक्लेशमयर _ 


(शरीरदुःखभयात्‌) त्यजेत्‌ सः राजसं त्यागं कृत्वा त्यागफलं (ज्ञपि : 
रक्षणं) न एव लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 


अनुवाद । दुःख बोध करके कायक्ळेश भयके लिये जो कर्मी 
परित्याग करता है, वह राजस त्याग करके त्यागकळ ( मोक्ष ) 
नहीं कर सकता ॥ ८ ॥ 


व्याख्या । | ळाभ नहीं, व्योपारका सार स 


ह 
4 
=e कमि | 

वर्म | 
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है ]। वह जो फलाकांक्षा-रहित कर्मका उपदेश है, उस 


मतके कममे आदि, अन्त ओर मध्य युक्त कुछ भी 

हीं मिलता । केवल निकम्मे घेठे बेठे आकाश 
धोनेके काम है । ऐसे खाली बैठे बेठे शरीरमें जडत्व 
आता हे ओर इसी अवस्थामें कालान्तर प्राप्त होनेसे 
शरीर अस्वस्थ्य हो जाता हे, इत्यादि कल्पित भय करके 
जो सब ळोग उस कर्मको परित्याग करते हे, उन सबको 


` एकको छोड़कर दूसरे कर्मको करना ही पड़ता है, परंतु 


ब्राह्मीस्थिति वा ब्रह्मज्ञान जो उस महत्‌ त्यागके फळ 
हे उसे वे ळोग नहीं पाते । उनके त्यागको राजस 
त्याग कहते हैं ॥ ८ ॥ 

कार्यमियेव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽजुन । 

०० eX ~ डक 
सग यच्तवा फल चवस त्याग: साच्विकांमतः ॥&|| 

अन्वय: । हे अजुन ! यत्‌ कस कायम्‌ इति एव ( बुध्वा ) संगं 

फळं च एव त्यक्तवा नियतं क्रियते, सः त्याग: सार्विकः मतः ॥ ९ ॥ 


अनुवाद । हे अजुन! जिस कर्मको अवश्य कत्तव्य बोध करके, संग 
सोर फळ परित्याग करके, नियत अनुष्ठान किया जाता है ( उसमें जो 
त्याग है ) उसी त्याग को सात्त्विक त्याग कहते हैं ॥९॥ 


व्याख्या । बाहर अभ्यासके कारणभे ज्ञानेन्द्रियों 


और कर्मेन्द्रियोका जो कुछ कार्य होता जाता हे, भीतर 
१५ ; 


~ 


९८९. श्रीमद्रगवद्गीता | 
हि 9 किक 


37 (9 विलत उप 
अनासक्त भावसं ब्रह्मनाड़ीका प्राण-चाळन भी होता 


चळा जाता है, यह जो संयत क्रिया है, इसमें को: 
फळमें कोई आसक्ति नहीं रहती, में त्याग करता ह, 
यह कह करके त्यागमें भी आसक्ति नहीं रहती | हे ईन! 
इस प्रकार त्यागको ही सात्विक त्याग कहते हैं ॥९॥ 


न डेष्ट्यकुशळं कर्म कुशलेनानुषज्जते । 


व्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः॥ १० 


अन्वयः । त्यागी ( सा्विकत्यागी ) सत्त्वसमाविष्टः ( सत्वेन 
आत्मानात्मविवेकविज्ञानहेतुना समाविष्टः संव्याप्तः संयुक्तः ) भतः 
एव मेधावी ( मेधया आत्मज्ञानलक्षणया प्रया संयुक्तः, स्थिरबुद्धिः 
रित्यर्थः) अतएव छिन्नसंशयः ( छिन्न: संशय: मिथ्याज्ञानं यस्य र ) 
भूरबा अकुशळं ( दुःखावहं ) कमे न द्वेष्टि कुझले च ( सुखकरे कमोगि) 
न अनुषज्जते ( प्रीतिं न करोति ) ॥ १० ॥ 


अनुवाद । त्यागीयण सत््वसमाविष्ट, स्थिरड्ञद्धि और छिन्नसंशय 
से दुःखकर कर्मके प्रति द्वेष नहीं करते तथा सुखकर कमं 
मीति भी नहीं करते ॥ १० ॥ 


व्याख्या । सत्भाव-व्यञ्जक शब्दकों सर्व कह 


` अर्थात्‌ जो सत्य, न्याय, धर्म, दया, भक्ति, महत्त्व, पर्व 


अतादि उत्पन्न करता हे; अर्थात्‌ आत्मा । इस आता 
जो अभिनिविष्ट हैं, जो अपनेषे आप रह करके अस्त! 
करणमें दूसरा और किसीका ग्रहण नहीं करते, उन्हे स्व 


RD ye मिमी] 


| 
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समाविष्ट कहते हैं । आत्मस्वरूप ही नित्य हे, तदतिरिक्त 
समस्त ही अनित्य है इसे निश्चय करके जो पुरुष समस्त 
अनित्य को वर्जन कर चुके, उन्हींको त्यागी कहते हैं। 
स्मृतिशाक्तिमान मेधावी है; अर्थात्‌ में प्रह्म बिना और कुछ 
नहीं हूँ, इस स्मृतिमें जिनको कम्पन नहीं आता उन्हींको 
मेधावी कहते हैं । ऐसे ऐसे अवस्थापन्न साधकको संशय 
मात्र भी नहीं रहता । इसालिये ये लोग आहितकर कर्मो 
- से द्वेष, आर हितकर कर्मे करनेके लिये साजसज्जा 
महीं करते ॥ १० ॥ 


न हि देहश्रता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः | 
यस्तु कर्मफळत्यागी स त्यागीत्यामिधीयते ॥१२॥ 


अन्वयः । देहरृता ( देहाभिमानवता ) अशेषतः ( निःशेषेण ) 
कर्माणि त्यक्तुं न शक्यं । ( तस्मात्‌ ) यस्तु कमफलत्यागी स एव 
स्यायी इति अभिधीयते ॥ १३ ॥ 


अनुवाद । देहाभिमानी पुरुष निःश्चेष रूपसे समस्त कमे का त्याग F 
करनेमें समर्थ नहा होते | ( इस कारण) जो पुरुष कर्मफळत्यायी 
ह च ह! व्यागां कह करके अभिहित होते है ॥ ११ ॥ 


व्याख्या । जो सब मनुष्य शरीरको ही “में” निश्चय 
करके बेठे हैं, ब्रह्ममार्गमं वायुचाळन करनेका आधिकार 
नहीं रखते, बाहरके बिषय ले करके ही कारवार. करते 


४ 


९८४ श्रीमद्भगवद्गीता | 


*५५५५८८५५८५५८८५५-५/५८/०८८०८०५८५ 


रहते ह; एसे अज्ञानियको 'देहभ्रत! कहते हें । बे लोग 


(१! 


मं कत्ता ” सज करके कर्मोंका त्याग करने नहीं सकते 
ओर कमे बन्धनमें फंस जाते हैं। और जो लोग विवेकी हैं 
वे लोग कमफळ त्याग करके कर्म करनेसे त्यागी नाग 


माप्त कर लत हैं ( रय अः २१ श्लोक) ॥ ११॥ 


अनिष्टमिष्ट मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 


भवसत्यागिनां प्रेय नतु संन्यासिनां कचित्‌॥१२॥ 


अन्वयः । अनिष्टं ( नारकित्वं ) इष्टं ( देवत्वं ) मिश्रं च (मनुष्य) 
एवं त्रिविधं कर्मणः फळं अत्यागिनां ( सकामानामेव ) प्रेत्य ( परत्र, ) 
शरीरपातादूष्वे ) भवति; तु ( किन्तु ) संन्यासिनां ( परमार्थसंन्यासितां 
कमेफलत्यागिनाँ ) न कचित्‌ अपि भवति ॥ १२ ॥ 

अनुवाद । अनिष्ट, इष्ट और मिश्र, कर्मके यह तीन प्रकारके फड 
अत्यागियोंको शरीरपालके पश्चात्‌ प्रास होते हें; किन्तु संन्यासियाका 
कही भी नहीं मिलते ॥ १२ ॥ 


व्याख्या | भळा, बुरा ओर भलाबुरा पिला हुआ 


यह जो तीन प्रकारका कमंफळ हे इसके भले फ्लप ' 


देवत्व प्राप्ति, मन्द फलसे नरक भोग और मिश्र फ़ल 
मनुष्यत्व प्राप्ति होती हे। जो लोग अत्यागी अर्थात्‌ कामना 
प्रायण हे उन्हें यह सब फल परत्र अर्थात्‌ परजीवनर्ग 
भोगे पडते हैं । परन्तु जो लोग संन्यासी अर्थात्‌ कर्म 


Is i. - . . 
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फलत्यागी हैं उन सबको यह सव कर्मफल स्पर 
भी नहीं कर सकते । क्योंकि “तत्‌ कुरुष्व मदर्पणम्‌ 
इस वचन के अनुसार उनके सर्वकर्म भगवानमें 
समर्पित होनेसे वे लोग कर्मवन्धनसे मुक्त हैं। उनके 
शरीर धारण करके चलने फिरनेसे अजानतः जो कुछ 
पाप होता हे, जो लोग उनकी निन्दा करते हैं, वे निन्दकः 


[ol >> ~ क$ च्छ ~ > 
गण हा उस पापका ग्रहण करते है । आर जानतः व जा 


पुण्य करते हैं, जो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, बे लोग 
~ ~ ~ १ ~~ (७) 

उस पुणयके फलको ग्रहण करते हें । इसलिये कमेफल- 

त्यागियों की भक्ति ही मुक्ति निश्चय है ॥ १२॥ 


पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिडये सर्वकर्मणाम्‌॥१३॥ 


अन्वयः । हे महाबाहो ! सर्वकर्मणां सिद्धये ( निष्पत्तये ) सांख्ये 
कृतान्ते ( वेदान्ते ) प्रोक्तानि एतानि ( वच्यमाणानि) पञ्च कारणानि मे 
( मम वचनात्‌ ) निवोध ( जानीहि ) ॥ १३ ॥ 


अनुवाद | हैं महाबाहो ! सर्वकर्म की सिद्विके निमित्त सांख्यमें, 
ङृतान्तम, ( वेदान्तमे) कथित, ये वच्यमाण पाँच कारण हमारे वचनसे 
अवगत हो जाओ ॥ १३ ॥ 


व्याख्या | ह महाबाहो ! जिस शास्रसे (तन्न तन्न करते 
इए सांग करत करते तत्त्व समूहका क्षय होनेके बाद) आस्म 


९८६ श्रीमडूगवदीता । 
FM MMR. च मक 


ज्ञानका उदय हांता ह, उसे सांख्य कहते हे । और 
जा शास्र आवेद्या, अध्याराप, अपवाद द्वारा समस 
मपश्च का आचत्यताका समझाकर आत्माका नियत 
दखाता ह, उसाका कृतान्त वा वेदान्त कहते हैं | 
ज्ञातव्य पदाथ समूहक [जस शास्तरस सख्या का जाय, 


जाना जाय, उस सांख्य कहत हं अथात्‌ वेदान्त। “कृतान्त” 

यह शब्द साख्यका हा विशेषण ह। कृत अथात्‌ जिस किया 
गया--कमे; इस कमका अन्त (परिसमाप्ति) जिससे होता 
वहा कृतान्त ह, कमॉन्त वा वेदान्त सिद्धान्त | इसमें “यावा 
नथ उदपान” “सवे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, 
इन सब वचनोक द्वारा आस्मज्ञानकी उत्पत्ति होनेके पश्नात 
जो सर्वकर्मकी निद्वत्ति होती है, वही दिखाया गया। आर 
उस आतत्मज्ञानक लिये सबेकमके निष्पत्तिके पाँच कारण 
उक्त हें । उन्हीं पाँच कारणों को जानना आवश्यक ६ | 
भगवानने पश्चात्‌ छोकमें उसे प्रकाश किया है ॥ १॥ 


अधिष्ठानं तथा कत्ती करणञ्च पृथाग्विधम्‌ | 
विविधाइच प्रथक्‌ चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌॥ | 
अन्वयः । अधिष्ठानं ( शरीरं ) तथा कत्ता ( उपाधिलक्षणौ भोका) 


एथग्‌विधे ( नानाप्रकारं द्वादशसंख्यं ) करणं च ( रोर 
विविधाः एथक्‌ च ( कार्यत स्वरूपतश्च एथक्‌भूताः ) चेष्टा ( 


बेन 


ज्यों 
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पानादीनां व्यापाराः ) अन्न (एतेषु) एक पञ्चमं देव (चक्षुराद्यजुआाहकादि- 
व्यादि सवेपरेरकोऽन्तर्यामी वा) ॥ ३४ ॥ 


अनुवाद । आधष्ठान, कत्ता एथकावधघ करण, नानाविध एथकू 
चेष्टा, भार इन सबके भीतर पञ्चम स्वरूप दन हैं ॥ १४ ॥ 


व्याख्या | आधेष्ठान--जिसको “ में ? मान करके 
बैठा हूं अर्थात्‌ यह देह । कर्ता--उपाधिलक्षणसे 


' मिलित भोक्ता । अर्थात्‌ देइ, इन्द्रिय मन आदिका कोई 


९) 


भी में नहीं हूं यह सब प्रत्येक ही मेंसे पृथक्‌ है; परन्तु 
अज्ञानताके कल्याणसे ( आकाशे प्रलेपके सहश) इनके 
साथ जेसे मिलकर एक हो करके “भें” सज 
लिया हूँ (नस “में सोचता हूं”; मे कभी नहीं सोचता, 
मन हा सांचता इ; परन्तु मनके साथ पिल करके मन 
ही जैसे “में” बन गया है; यह जो हेल मेळ भाव है 
इसी प्रकार)। पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, मन 
ओर बुद्धि यह बारह करण हैं । बिविध चेष्टा--४९. 
उन्चास वायुके आकर्षण विकषेण और मिळनसे नाना 
पकार क्षयादयका प्रकाश है | दव अदृष्ट वा पूवकुत 
कमफळका कहत हैं ॥ १४ ॥ 


शरीरवाड्ानोभियत्‌ कर्म प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ १५॥ 


| 
| | ९८८ श्रामूगवद्रांता । 
| अन्वयः। नरः शरीरवाड्यनोभिः यत्‌ न्याय्यं ( धम्यं शास्त्री ) 
i विपरीतं वा ( अधम्यं अशास्त्रीयं ) कर्म प्रारभते (करोति ), तस्य 
( सवस्य कर्मणः ) एते पन्च हेतवः ( कारणानि )॥ १५॥ 


अनुवाद । मनुष्य शरीर, वाक्य और मनके द्वारा न्याय्य दा 
विपरीत जो कुछ कर्म करता है, उसके ये पांच कारण हैं ॥ १५॥ 


व्याख्या । शरीर, वाक्य ओर मनके द्वारा मान 
न्याय आर अन्याय जितने प्रकारके काजका प्रारम्भ करा 
हैं, उन सब कम्मोका इन पांच बिना ओर कोई दूसरा 
कारण नहीं हैं॥ १५॥ 


OR € ७» "६ 
तत्रेवं सति कत्तारमात्मानं केवलन्तु य! । 
पश्यतक्कतबुडित्वान्न स पदयति दुर्मातः ॥१९। 


अन्वयः। तत्र ( सवेस्मिन्‌ कर्मणि ) एवं (एते पञ्ज हेतव य) | 
सति यः केवलं ( निरुपाधिमसंगं ) आत्मानं कत्तारं पश्यति, रिग | 
| डाद्धिस्वात्‌ ( असंस्ङृतबुद्धित्वात्‌ ) स दुर्मतिः ( सम्यक्‌ ) 
hl पद्यात ॥ १६ ॥ 
अनुवाद । उस विषयमे (सव प्रकार कर्मके सम्बध मे) इस 
होनेसे भी ( इन पांचके हेतु होने से भी ) जो पुरुष निरुपाधि असं 
आत्माको कत्तारूप मान करके दशन करता हे, वह दुर्मति अस 
डड हतु सम्यक्‌ देखने नहीं पाता १६॥ / 


व्याख्या । में आत्मा, केवलराम, नित्य, थु ४४ 


(A, 


| 
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मुक्त और निष्क्रिय हूं | कहे हुए उन पांचोका कोई हेतु 
भी झुझका छू नहीं सकता | परन्तु जो लोग चमचक्षुके 
देखनसे “मं देखता हूं” हाथको करनीसे “में करता 
हुँ” मनकी गढ़ाइमें “में गढ़ता हूं”, बुद्धिके निश्चयं 
करनेसे “में निश्चय करता हू” इस प्रकार सोचते है, 


अपनका (आत्माको) कत्ता बनाते है, व लाग अकृतबाद्ध 


(दिहात्माभिमानी) तथा दुमेति हैं (उन सभोंकी मति वा मन॑ 


जन्म मृत्यु प्रदान करन वाला हेतुको ळे कर रहता हे, 
अपनम आप नहा रह सकते, आत्मासे दूर रहते हैं) | 
रसाढूय अपनका देख करक भी देखने नहीं पाते, दूर 
दूरम फिरते रहते ह ॥ १६॥ 


> 26 ~ 
यस्य नाहंकृतो भावो बुदिर्यस्य न लिप्यते | 
हत्वापि स इमान्‌ लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 
अन्वयः । यस्य अहङृतो भावः ( अहंकर्त्ता इत्येवंभ॒तोऽभिप्रायः ) 
न ( अस्ति ), यस्य बुद्धि: न लिप्यते ( इष्टानिष्डद्धया कम्मंसु 
न सज्जते ) स इमान्‌ लोकान्‌ ( सर्वानपि प्राणिनः ) हत्वा 
अपि न हन्ति, न च ( तत्फलेः ) निबध्यत ( बन्धनं प्राप्नोति ) ॥ १७॥ 
अनुवाद । जिसका अहंकृत भाव नहीं हे, जिसकी बाड़ लिप्त नहीं 


होती, वह पुरुष इन समस्त छोकोंको हनन करके भी हनन नहों करता 
भोर ( तत्फलमें ) निबद्ध भी नहीं होता ॥ १७॥ 


९९० श्रीमद्भगवद्गीता । 


व्याख्या । जिस पुरुषको क्रिया द्वारा “पे” पराइ 
निश्रय हा चुका, जिसकी बुद्धि अपनेको क्ता का 
करक स्वाकार करनेके लिये अवसर नहीं पाती, जे 
अपने में ही अच्युत भावसे आप रहता है, आदि-अल 
मध्ययुक्त [केसीमं लिप्त नहीं होता; उसके शरीरके हिळो 
ड।ळनस (जसे सो रहा हूं बिछोनेमें खटमल काटता है 
करवट के लिया, निद्राके आबेगसे खटमल मर गे 
इस ळाक-जगतमें ऐसे ऐसे इत्याके कार्य्य हो जानेसे भी 
वह हननकत्ता नहीं होता, वा बधके लिये कर्मर 
के बन्धनमें नहीं फंसता (२य अः १७ से २१ शोष 
तक देखो) ॥ १७॥ 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना | हे 
करणं कर्म क्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८॥ | 


अन्वयः । ज्ञानं ( इष्ठसाधनमेतादाति बोधः ) जेयं (इष्टा 
कर्म ) परिज्ञाता ( एतद्ज्ञानाश्रयः ) एवं त्रिविधा कर्मचोदना ( 
प्रवृत्तिहेतु: ); करणं ( साधकतमं ) कर्म ( कत्तंरीप्सिततमं ) करों न 
( क्रियानिवत्तकः ) इति त्रिविधः कर्मसंग्रह ( कर्म संगृह्यते । 
हत कमसग्रहः करणादित्रिविधं कारक क्रियाश्रय इत्यर्थः )॥ १८ ] 


अनुवाद । ज्ञान, ज्ञेय ओर परिज्ञाता, ये तीनों मप्रति : 
हेत हैं; करण, कर्म और कत्ता ये तीन प्रकारके कमेसंग्रह अथाव शि. 
क आश्रय हैं ॥ १८ u ८ 


न्क 
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व्याख्या । जसे घट एक कार्य्यं हे, इसका हेतु 
है--कुम्भकार ( कत्ता ), मृत्तिका (अघिष्ठान ), कुळाळ- 
चक्र दण्ड आदि ( करण ), इस्तसञ्चाळनादि क्रिया 
(चेष्टा) ओर कुम्भकारके घट निर्माणका संस्कार 
(दव). । घटकों निर्माण करने के लिये ये पांचों 
प्रयोजनीय ह | परन्तु इन पांचोंके रहने से ही क्या घट तेयार 
होता हे ? अथात्‌ शत्तिका, चक्र, कुम्भकार, उसकी ' 
क्रियाशाक्त आर संस्कार रहनेसे भी अगर वह घट 
न गढ़े क्या तोभी घट बन सकता है? घट निर्माण काय्ये 
म॑ अगर उसको कोई प्रेरणा करे तबही घट हो सकता 
है, नहीं तो नहीं हो सकता । इसलिये कहा हुआ है कि 
कायं होने के लिये ये पांचों हेतु ओर उस कार्य्यका 
मरायता रहना चाहिये । वह प्रेरयिता कोन ह/--ना, 
ज्ञान, ज्ञेय ओर परिज्ञाता। “मेरा फलाने द्रव्यका प्रयोजन 
हे” यहां वह प्रयोजन बोधही “ज्ञान” है, द्रव्य “ज्ञेय” हे 
आर में “परिज्ञाता” हूं | अगर बह द्रव्य हमारा आवश्यक न 
होय तो क्‍या उसके लिये में चेष्टा करूं ? इसलिये ज्ञान, 
शय ऑर पारेज्ञाता ये सब कम में नियुक्त ( वाध्य ) 
करत हं । आर जब हमें फलाना द्रब्य आवश्यक निश्चय 
हो गया, तब चक्षु-कण-इस्त-पदादि को संचालनरूप 
क्रिया द्वारा मने उसे कर छिया; यहां बह चक्षु कणादि 
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करण” हैं, संचालन क्रियाही “कर्म” हे, और में “बत्ता! 
हूं। इसलिये कहा गया है कि करण, कर्म और कर्त घ 
सब काय्येके आश्रय हैं, अर्थात्‌ इन तीनोंके ऊपर बा 
निभर करता है ॥ १८ ॥ 


ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १९) 


अन्वयः । गुणसंख्याने ( गुणा: सम्यक्‌ काययंभेदेन छ्यायस्ते प्रति 
बा्यन्तेऽस्मिन्निति गुणसंख्यानं सांख्यशास्रं तस्मिन्‌ ) ज्ञानं कमे च कत 
च गुणभेदतः ( प्रत्येकं सत्त्वादिगुणभेदन ) त्रिधा एव प्रोच्यते, ताला 
( ज्ञानादीनि वक्ष्यमाणानि ) यथावत्‌ ( यथाशास्रं ) गणु ॥ १९॥ 


nl 
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अनुवाद । सांख्यशास्रमें ज्ञान, कर्म औरं कत्ता प्रत्येक ही सर्पि | 
~ र ~ ~ ~ 9०४ भर || क 
गुणभेद करके तीन प्रकारके कथित हैं; उन्हे यथाशा (कहत | 
अवण करो ॥ १९ ॥ | 


व्याख्या । शुणांको सम्यक रूपसे गि 
जाना जाय बही गुणसंख्यान, अर्थात्‌ ण | 
उस सांख्यशास्रमें सत्व, रज ओर तमोगुणका शा 
कमं ओर कर्त ये तीन जिस आकार से अं 


हुए हैं, उन्हें में एक एक करके तुमस्ते कहता f 
सुनळा ॥ १९ || 
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घे ~ N° मठ CON 
सतर भूतषु यनक भावमव्ययमीक्षते | 
अविभक्तं वि भक्तेषु 4 क्य ~ 
वसक्त विभक्त तज्जान वेद्ध साच्वकमस्‌ २०] 
अन्वयः । येन (ज्ञानेन ) विभक्तेषु ( परस्परं व्यावृत्तषु ) सर्वभूतेषु 
( बह्मादिस्थावरान्तेषु ) अविभत्त ( अचुस्यूतं ) एकं अब्यय ( निर्विकार 
भावं ) परमात्मतत्त्वं इक्षते, तत्‌ ज्ञान सात्विकं विद्धि ॥ २० ॥ 
श्रजुवाद । जिसके द्वारा विभक्त सवंभूतोंमें एक अव्यय आवैभ्क्त 
भाव परिदृष्ट होता हे उसी ज्ञानको सात्त्विक जानना ॥ २० | 


व्याख्या । यह जो मायासे आदि लेकरके स्थावरान्त 
पर्यन्त आकाश, वायु, अग्नि, जळ, मृत्तिका, खेदज, 


अण्डज,उद्धिज,जरायुज मजाको पृथक्‌ पृथक्‌ भावसे देखते. 
हो, यह सबही विनाशी हैं । जो विनाशी है बही आनित्य 
हैं | इन सबके परिणाममें जो है, वही नित्य आर अव्यय 
हे । सुतरां यह जो पृथक्‌ भाव है, यह केवळ नाम और 
रूपके लिये पृथक्ता दिखाई पड़ता है, असलमें एक बिना 
दो नहीं हे । जब इस ज्ञानका उदय होगा, तबही उसे 
सास्षिक कह करके जानना ॥ २० |] 


'प्रथकत्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ प्रथाखिधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌॥२१॥ 
अन्वयः। तु ( किन्तु ) यञ्ञ्ञानं सवे झतेषु एथक्‌विधान्‌ माना- 


भावान्‌ पृथकूल्वेच वेचि, तज्जाबं राजसं बिद्धि ॥ २१ ॥ 


नु 4 
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अनुवाद । परन्तु जिस ज्ञानसे सवेभूतोंमें एथकविध नाना भाव 
समूहका एथकू रूपस जाना जाता है, उस ज्ञामको राजस जानना॥२॥॥ 


व्याख्या । जिस ज्ञानसे दृश्यमान पदा्थोके प्रतये 
को पृथक्‌ रूपसे समझ लेता है, उस ज्ञानको राजस द्वा 
जानना ॥ २१ ॥ 


यत्त॒ कृत्लवदेकस्मिन्‌ कार्य्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतत्त्वार्थवदल्पब्च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२ 


अन्वयः । यत्‌ तु ( ज्ञानं ) एकस्मिन्‌ कार्य्ये ( देहे प्रतिमावौ वा) 
कृत््वत्‌ ( परिपूर्णवत्‌ ) सक्तं ( एतावानेवात्मा ईश्वरो वेत्यमिनिवेर 
युक्त ) अहंतुकं ( इेतुवजितं ), अतत्त्वार्थबत्‌ (परमार्थालम्बर् 
अल्पं च ( तुच्छं अल्पविषयत्वातू अल्पफळत्वाच्च ), वत्‌ CL | | 
तामस उदाहृतम्‌ ॥ २९ ॥ | 

अनुवाद । आर जो ज्ञान एक काय्यमें (देहम वा प्रतिमादिर। | 
परिपूणंवत्‌ आसक्त ( अर्थात्‌ यही आत्मा वा इश्वर है इस प्रकार | 
निवेशयूक्त ), हेतुवर्नित, परमार्थाल्म्बनञून्य, भोर अल्प ६ 
तामस ज्ञान कह करके जानना ॥ २२ ॥ 


[३४ 


व्याख्या । यह क्षुद्र भोगायतन शरीर शॉ 
ओर जगतमें जो कुछ दृश्य पदार्थ हैं, वे सब ही 
भोगके छिये हैं; जो ज्ञान इस सिद्धाभ्त को उत्पन्न कर 
जो ज्ञान विचार-युक्ति विहीन, परमार्थेळच्य श्र 
संकाण इ, उसे तामल ज्ञान कहते हें ॥ २२॥ 
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नियतं संगरहितमरागद्देषतः कृतम्‌ । 
्रफलपरप्छुना कर्म यत्तत्‌ सात्त्विकमुच्यत्ते ॥ २३॥ 


~ 


अन्वयः । यत्‌ नियतं ( नित्यतया विहितं ) कर्म अफलप्रेप्सुना 
(निष्कामेण कत्रा ) संगरहितं ( अभिनिवेशश्चन्यं यथा स्यात्‌ तथा ) 
अरागद्वेषतः कृतम्‌, तत्‌ कर्म सार्विकं उच्यते ॥ २३॥ 


अनुवाद । नित्यरूप करके विहित जो कर्म निष्काम कत्ताके द्वारा 
संगरद्वित हो करके तथा रागद्वेष वर्जित हो करके कृत होय, उसको 
सारिवक कमं कहा नाता हे ॥ २३ ॥ 


व्याख्या । जब संस्कार वश करके अबाधतः 
ब्रह्ममार्गमें पाणका चाळन होता रहता है; इच्छा, अनुराग 
बा द्रेषका छुआछत नहीं रहता है, अधिक क््या--कर्मफल 
की आशाका उदय भी नहीं होता, उसीको साक्तिक 


Ly 


कमे कहते हैं ॥ २३ ॥ 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः | 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्ययः । तु यत्कर्म कासेप्सुना ( फलं प्राप्तुमिच्छुता ) साहंकारेण 
वा (अहंकारधुक्तेन कन्रां वा) क्रियते, पुनः बहुलायासं (यत्‌ पुनः अति- 
क्लेशयुक्तं ), तत्‌ ( कमं ) राजसं उदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 


~ 


अनुवाद । किन्तु जो कमं फलकामी-वा अहंकारी मनुष्योंके द्वारा . 


ह 
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अनुष्ठित हाता हे, आर जो अति झरायुक्त हे उसको राजस झा 
कहते हें ॥ २४ ॥ 


व्याख्या । हमारे मकानमें गोबर गणेश का | 
हे, इन्ट्रके नन्दनवनसे नीळ कमल लानेके ल्यि आह 
दोडा, गाजे वाजक शब्दस गांव भर अस्थिर हा गगा, 
इस प्रकार नाम जाहिर करनेवाळ कमका राजस कॉ | 


कहते हैं ॥ २४ ॥ 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमे यत्तत्तामसमुच्यते ॥ १५॥ 


अन्वयः । अनुबन्धं ( पश्चात्‌ भावि शुभाशुभं ) क्षयं ( वि | 
हिंसां ( परपीडां) पारुषं च ( स्वसामर्थ्यं ) अनपेक्ष्य ( अपील 
यत्‌ कर्म मोहात्‌ ( अविवेकतः ) ग्रारभ्यते, तूत तामसं उदाहृतम्‌ |” 


पयाकाचना न करके मोहुके वशसे जिस कर्मका प्रारम्भ किया जाती | 


व्याख्या । फळ क्या होगा उसका ठोर p 
नहीं, अपनी सामर्थ्ये न समझ करके, शत्र को १ 


ल्य उपवास करके मशान जगाता हूं, वि ह 
हत 


> ज्र 


न्त्र नहा ( मन जो ` संकहप-द्िकहपरूप चर्व 
लिया ६ , वह चञ्चलता जिससे त्याग होती दै १. 
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मन्त्र कहते ह; यह कमे गुरूपदेश सापक्ष ह); एस जा 


अज्ञननतामय कम ह; उनका तामस कमं कहत ह ॥२५॥ 


मुक्तसंगोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः | 
सिध्यसिध्योनिर्विकारः कत्ती सात्त्विक उच्यते ॥ २६॥ 


[aS 


अन्वयः | सुक्तसंगः ( व्यक्ताभिनिवेशः ) अनहं वादी ( नाहं वदन 
शालः गवाक्तराहतः ) त्युत्साहसमन्वितः ( धरयाँद्यमाभ्यां संयुक्तः) 
सिध्यासध्योनिविकार: (आरब्धस्य कमणः सिद्धावसिद्धो च हर्षविषाद्‌- 
झून्यः ) कत्ता सात्विकः उच्यते ॥ २६ ॥ 


अनुवाद । संगरहित, अनहेचादी ( अहं इसप्रकार गवोक्ति 
रहित ), घेय्य ओर उत्साहसे युक्त, सिद्धि ओर असिद्धि में हर्ष विषाद- 
रूप विकार शून्य कत्तांगण सात्त्विक कहके उक्त होते हैं ॥ २६ ॥ 


व्याख्या । जिस साधकके क्रिया कालम इच्छाका 
उद्रेक नहीं होता, [ में | कह करके आभिमान नहीं रहता, 
जसका मन ब्रह्ममांग म हा बधा रहता है, प्रात क्रमम 
हा जो साधक विस्तारता में मिल जानेक लिये 
अग्रसर होता है, सिद्धि वा असिद्धि नामक विकार जिसके 
अन्तःकरण को स्पशे नहीं कर सकता, एसे अवस्थापन्न 
साधकको सास्विक कर्त्ता कहते हैं | (अन्तःकरण जब 
विशाल तृष्णा से बंधा रहता है, ऐसी दरिद्रावस्था 
को असिद्धाबस्था कहते हैं; ओर प्राप्ति की प्राप्ति 

२६ 
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सकल... 
सिद्धावस्था ह; इस प्राप्ति की प्राप्तिका बोध जब तक 


रहता ह तव तक उसे विकार जानना, स्वरूप में स्थिति हो 
जानं स उसको फिर विकार कहा नहीं जाता)॥ २६॥ 


गी कमफलपेप्सुुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः 
हषेशाकान्वितः कत्त राजसः परिकीर्तितः ॥ २७॥ 


अन्वयः । रागी ( पुत्रादिग्रीतिमान्‌ ) कर्मफलप्रेप्सुः ( कर्मफ 
कामी ) लुब्धः ( परस्वाभिदाषी ) हिंसात्मकः ( मारकस्वभाव ) 
अशचिः ( विहितशोचशुन्य: ) इषशोकान्वित ( लाभाळामयोईष 
शोकाभ्यां समन्वित ) कत्ता राजसः पारकात्ततः ॥ २७ ॥ 


अनुवाद । विषयानुरागी, कर्मफलकामी लुब्ध, हिं्रस्वभाव 


अशांचे, लाभालाभर्मे इपंशोकयुक्त कत्ता को राजस कत्तं कहते 
हैं ॥ २७॥ 


व्याख्या । जिनके अन्तःकरणमें अनुराग, कमे" 
फलका आकांक्षा, परद्रव्यमें कोभ ताथाद सत्काय्ये 

व्ययकुण्ठता, स्वार्थाद्वारके लिये परपाड़न, अन्तर-शोच 
नो मनकी स्थिरता है, उसका अभाव बाहर में अना- 


चार, भागाद॑ काञ्चन प्राप्तिम ह्‌ 


१ अप्राप्तिम शोक, यह 
सव विद्यमान रहता हैं; उनको राजस कत्ता कहते 
हैं ॥ २७ ॥ 


| 
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अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः । 
विषादी दीर्घसूत्री च कत्ती तामस उच्यते ॥२८॥ 
अन्वयः । अयुक्तः ( अनवहितः ) प्राकृतः ( विवेकशून्यः) स्तब्धः 
(अनम्र:) शठः (शञक्तिगूहनकारी) नैष्कृतिकः (परापमानी) अळसः (अनुद्य- 
मश्षीळः ) विषादी ( शोकशीलः, सवेदा अवसन्नस्वभावः ) दोघे- 
सूत्री च कर्ता तामसः उच्यते ॥ २८ ॥ 
अनुवाद । अयुक्त (असावधान), विवेकञचून्य, अनम्र, शठ, परापमान= 
कारी, अळस, विषाद्युक्त और दीघेसूतन्नी कत्ता तामस कह करके उक्त 
होते हैं ॥ २८ ॥ 
व्याख्या । जो एक विषयमे अधिकक्षण स्थिर नहीं 
रह सकता, बालक सदृश चपळ बुद्धिवाळा, विवेकशून्य, 
नम्रताशून्य, पेटके भीतर कुछ ओर मुंह पर कुछ ओर 
कहनवाला, थाड़ासा अपना स्वाथे पूरण करनक लय 
जो दूसरे की तैयार रोटीमें धूर डालता हे, आळसी 
सवदा जस नमकका कस्ता इब गया एस ॥वषण्ण हाक 
रहता ह, अभा जा कत्तव्य करना चाहय--दस बास 
दिनमें भी सो नहीं करता, ऐसे कर्चाको तामस कर्त्ता 
कहते हैं ॥ २८ ॥ 


बुद्ेमेंदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं श्रणु । 
प्नोच्यमानमशेषेण पृथकूत्वेन धनञ्जय ॥२९॥ 


जा है य 


१००० श्रीमङ्गगवद्गीता | 


स्वेन ( विवेकतः ) अशेषेण प्रोच्यमानं ( कथ्यमानं ) शु ॥ २९ ॥ 


अनुवाद । हे धनंजय | बुद्धि और तिके सत्त्वादि गुणानुसार तीन 
प्रकारका जो भेद पृथगभावमें अशेपरूपसे कहा जाता है, उसे सुनलो ॥२९॥ 
व्याख्या । साधक ज्ञानकाणडकी चरम सीमामें 

hn 


पहुच गय; अब अपन कमावह।न पनाष्क्रयपदम बठक 
आत्मभावस्थ हा करक द्रत हक सक्वादे ताना 


गुणक प्रभदस जगतका जा कुछ ह, यह सब तीन प्रकार | 


क हुए हे, उनके भातर उन्नतिकामी सांधकका सच 
ह! अवलम्बनाय हे; क्योकि “ऊध्वं गच्छन्ति स्वस्थाः 
मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः अधो गच्छन्ति तामसाः” । 
जगत्को सब चोजमेसे ही उस सार्विक भावको चून लेने 


बिक 


क [लय आत्मभावस्थ हा करक जाननेका अवसर प्राप्त 


हानस साधक सबम हा तान प्रकारके भाव लक्ष्य कर 


~ 


है । ज्ञान, कभ ऑर कत्तोक गुण भेदसे तीन प्रकार 
का भाव दख चुक, अव बुद्धि आर धातिका त्रिविध 


भाब दखत ह | इस बुद्धि आर धातेको जय कर लनस 


प्राप्तका [वषय वा जाननका विषय कुछ भी बाकी 
न रहगा | वशुद्ध बाड उक्त हानस ही विषय तथा राग और 


 इंषका त्याग हा कर शान्त अवस्था आता हु, पराभक्तिका 


उद्य हाता ह, उसस हा अह स्वरूप मवश लाभ होता ढे 


SAAN ARAN 


अन्वयः । हे धंनजय ! बुद्धेः इतेश्च एव गुणतः त्रिविधं भेदं पृथक्‌- 
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और मोक्ष होती है । साधक अजुन जो उस बिशुद्ध 
बुद्धिके जयमें सामर्थ्यवान हे, यह उनके धनञ्जय नामसे 
ही प्रकाशित है (१०म अः ३७ इळोक की व्याख्या देखो); .. 
इसलिये यहां उनके धनञ्जय नामका उछेख करके कहा 
गया कि--हे धनञ्जय, सत्त्व, रज ओर तम गुणानुसार 
बुद्धि और धृतिकी भिन्नता तीन प्रकारको केसे हैं; 
` उन्हे अलग अलग विशेष रूपसे तुमको कहता हूं सुन 
ळो ॥ २९ ॥ 


घवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च काय्यौकार्य्य भयाभये । | 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुडिः सा पार्थ सात्त्विकी॥२०॥ 

अन्वयः। हे पार्थ ! प्रवृत्ति च नित्वृत्तिं च काय्योकाय्ये भयाभये 
घन्धे माक्षं च या वेत्ति, सा सात्त्विकी ड्ञाद्वः ॥ ३० ॥ 


अनुवाद । हे पार्थ | प्रवृत्ति और निवृत्ति, काय्य ओर अकाय, भय 
> अ ८ 5 > 
आर अभय, तथा बन्ध और मोक्षको जिससे जाना जाता ह वही _ 
सात्विक बुद्धि हे ॥ ३० ॥ 


व्याख्या । प्रद्वात्ते (१६ अः ७ छाक) निष्टत्ति 
( १६ अः ७ छोक ); “ काय्यं "अपूव, जिसे 


१००२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


किया नहीं गया, करना होगा; ओर “अकाय्ये”--जिसे 
कर चुके, करना नहीं हांगा; “ भय ”--मरणका 
स्मरण; अभय”---“में अमर हूँ” यह निश्चय ज्ञान;“बन्ध” 
जीवभाव; “ मोक्ष ”--ब्रह्मज्ञानाधिका र | हे पार्थ ! जो 
बुद्धि इन सबको निश्चय करा देती है उसको सात्तिको 
बुद्धि कहत ह ॥ ३० ॥ 


यया धर्ममधर्मै च काय्यै चाकाय्थमेव च। . 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुडिः सा पार्थ राजसी ॥३१॥ ` 


न्वयः। हे पार्थ | यया धमे अधमे च कार्य च अकायै एव च 
अयथावत्‌ (सन्देहास्पदत्वेन) प्रजानाति, सा राजसी बुद्धिः ॥३१॥ 
अनुवाद । हे पार्थ ! जिससे धमं ओर अधमं तथा कार्य और 
अकायेको अयथावत्‌ जाना जाता हे, वही राजसी बुद्धि हे ॥ ३१ ॥ 
व्याख्या । हे पाथे ! “धम” ( ९म अः शय 
होक देखो), “ अधम ”-तद्विपरीत, “ कार्य” और 
“ अकाय ”~-(पूवे छोक देखो ); इन सबकी सत्यता 
प्रतिपादन में जो भ्रम ला दती हे, संशय उठा देती हे 
( अविश्वासिनी बुद्धि ), एसी बुद्धि को राजसी बुद्धि 
कह करके जानना ॥ ३१ ॥ 
अधमं घमामात या मन्यत तमसावृता | 


सवोथीन्‌ विपरीतांश्च बुडि; सा पार्थ तामसी ॥३२॥ 


न्य 
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अन्वयः । हे पार्थ ! तमसावृता सती या अधमं धमे इति मन्यते 
( जानाति ) सवार्थान्‌ च ( सर्वानेव ज्यपदार्थान्‌ ) विपरीतान्‌ एव 
सन्यते, सा तामसी बुद्धि: ॥ ३२ ॥ 
अनुवाद । हे पार्थ ! तमसाच्छन्न हो करके जो अधर्मे को धर्म कह 
करके मान लेती हे तथा सकल अर्थकोही ( ज्ञेथपंदार्थकोही ) 
विपरीत निश्चय कर लेती हे, वही तामसो बुद्धि है॥ ३२ ॥ 
व्याख्या । हे पार्थ ! जिस बुद्धिसे धम को अधर्म, 


~ 


_ अधप को धे, ऐसेही सब जानने के विषयों को विपरीत 
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ज्ञानसे समझा देती है, ऐसी अज्ञानाच्छन्न बुद्धिको तामसी 
बुद्धि कहते हैं ॥ ३२॥ 


धूत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियाक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिप्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥३३॥ 


` अन्वयः । हे पार्थं ! योगेन (चित्तेकाम्रयेण हेतुना) अव्यभिचारिण्या 
( विषयान्तरमधारयन्त्या ) यया 'टत्या मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः (मनसः 
प्राणस्य इन्द्रियांणाञ्च क्रियाः ) धारयते ( नियच्छान्ति ), सा सार्विकी 
तिः ॥ २३ ॥ 


` अचुवष्द्‌। हे पार्थ! चित्तैकाग्रय हेत अव्यभिचारिणी, जिस उति के 
द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रिया समूह एत (नियमित) होती हैं 
उसीको साररिविकी एति कहते हैं ॥ ३३ ॥ 


व्याख्या । में जो जीव बन करके इस नगत्‌-मपञ्च 


as, आशा 


१००४ श्रीमद्भगवद्गीता । 


Danas nnn VISITS 


में मतवाळा हो रहा हूं, मेरा मेरा करता हूं, मेरा यह 
भाव जागतिक भाव हे, और जिसमें “मेरा” शब्द न 
चल, कवल “में” ही में, बही मेरा विस्तार ब्रह्मभाव 
हे | इन दोनों भावोंके एकत्रीकरणका नाम “योग” 
हे 1 शुरूपदिष्ठ क्रियासे मेरा इस संकीणे जागतिक 
भाषको समेट करके विस्तार “में” में मिलाकर मन, 
माण आर इन्द्रियों की क्रिया समूह का निरोध करके 
जा अव्यभिचारी (निष्पन्दन) स्थिति है, उस स्थिति की 
पारपाकका अथात्‌ उसमें अधिक समय तक अटक रहने 
को सार्विकी ध्वति कहते हें ॥ ३३ ॥ 


यया तु धर्मकामाथोन्‌ धृत्या धारयतेऽज्ुन । 
प्रसंगेन फलाकांक्षी घृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४॥ 


अन्वयः । हे पार्थं ! हे अजुन ! तु ( किन्तु ) यया शत्या धर्म 
कामाथच्‌ धारयते ( न विसुञ्चति ) प्रसंगेन ( यप्य यस्य धर्मादे 
धारणध्रसंगस्तेन तन प्रसंगेन ) फलाकांक्षी (च भवति ), सा राजसी 
तिः ॥ ३४ ॥ 


अनुवाद । हं पाथ, हे अजुन ! परन्त जिस एतिसे( मनुष्य ) घम 
काम भोर अथको धारण करत हें तथा प्रसंग कमसे फळाकांक्षी होते 
ह, उसीको राजसा छति कहते हैं ॥ ३४ ॥ i 


व्याख्या । आर जब वह मन 


१ माण ओर इन्द्रियोंकी 
क्रिया, .सुक्तिमाग-वहिष्कृत धर्मः 


भ-कामकोी आलोचना 


In aI 
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करके, भोग ळालसाकी तृप्तिमं मतवाला रहती है, हे 

पार्थ ! यह जो ध्रृति है, इसीको राजसी शति कहते 

हें ॥ ३४॥ 

यया स्वं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 

न विमुज्ञति दुर्मेघा धातिः सा पार्थ तामसी ॥३५॥ 
अन्वयः । हे पार्थ ! यया दुर्मेधा: ( कुत्सित्‌मेधाः पुरुषः ) स्वप्नं 


“य निद्वां ) भयं शोकं ( संतापं ) विषादं (अवसाद) मदं एव च न 
विसुञ्चति ( धारयत्येव ), सा तामसी धतिः ॥ ३५ ॥ 


अनुवाद । हे पार्थं | जिस तिसे दुर्मेघागण निद्रा, भय, सन्ताप, 
विषाद और मदको परित्याग नहीं कर सकते, उसीको तामसी ति 
कहते हैं ॥ ३५॥ 
व्याख्या । और जब जाग्रत तथा खप्नावस्थामें 
स्वप्न, भय, शोक, विषाद ओर मदको ळे करके में वेठा 
रहूँ, एकको भी छोड़ तो मेरा जसा सवंनाश होगा, एसा 
मालूम होता है, ऐसी जो आत्महारा-धारणाबती शक्ति हं, 
हे अजुन ! इसीको तामसी शति कहते हैं ॥ ३५ ॥ 


सुखं त्विदा्नी त्रिविधं शाणु मे भरतर्षभ ! 
्रभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निंगच्छति ॥३६॥ 


“> अन्वयः । हे भरतर्षभ ! इदानां तु (सुखं सुखस्य त्रविध्यं) 


१००६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


से झणु, यत्र ( यस्मिन सुखे ) श्रभ्यासात्‌ रमते ( परमानन्दं खभते ) 
दुःखान्तं च निगच्छति ( प्राप्नोति ) ॥ ३६ ॥ 

अनुवाद । हे भरतषभ ! अब त्रिविध सुखका विषय मुझसे सुनो, 
भभ्यासके फल करके जिससे परमानन्द लाभ होता हे तथा दुःखके 
अन्तको प्राप्ति होती है ॥ ३६ ॥ 


व्याख्या । भगवान अब अजुनको सुखका विषय 


कहते हैं कि, सुखभी सचादि गुणभेद करके तीन प्रकार 
का है। सुख चीज क्या हे £-सोई कहते हैं, कि 


जिसमें अभ्यासके फलसे परमानन्द लाभ होता हे और 


दुःखका अवसान होता है, वही सुख है.। अब विचार 
करके समझ लेना चाहिये कि अभ्यास और दुःख किस 
को कहते हैं । “तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः”--चित्तको 
स्थिर रखनेके ल्यि यत्नको अभ्यास कहते हैं । क्लेश 
का नाम दुःख ह । यह तीन प्रकारका हे,--आध्यात्मिक, 
आधिदेविक, और आधिभौतिक । परमात्मसंग न पाने 
से जो क्लेश होता है वही आध्यात्मिक दुःख है 
( यह मानसिक है ); देवभतिकूळतासे अर्थात्‌ पूर्वकृत 


41 ~ 


सञ्चित कर्मफलकी प्रतिबन्धकता के कारण क्ममें सिद्धि न 
पानेसे वा विघ्न होनेसे जो क्लेश होता ३ बडी : 
MERINO *श होता डे वंही आधि 
दविक दुःख ६ ( यह शारीरिक और मानसिक 
ह ) ओर वात पित्त कफादिके प्रकोपले जो कळेश 


ह अ मा तिक हे ( यह शारीरिक 
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है )। भगवान कहते हैं, इन सब दुःखोंका अन्त 
हो कर जिससे परमानन्द ळाभ होता है, वही सुख है? 
परन्तु सुखभी गुणभेद करके केसे तीन प्रकारका आकार 
धारण करता हे, सो कहता हूं, सुनो ॥ ३६ ॥ 


थत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌।३७॥ 


=> अन्वयः । यत्‌ तत्‌ ( किमपि ) भग्ने ( प्रथम ) विषमिव ( दुःखा- 
वहमिव ) पारिणामे तु अमृतोपमं ( अम्ृतसदृशं ) आत्मबुद्धिप्रसाद्‌- 
जम्‌ ( आत्मविषया बुद्धिरात्मवुद्विः, तस्याः प्रसादो रजस्तमोमय- 
स्यागेन स्वच्छतयावस्थानं ततोजातं ), तत्‌ सात्त्विकं सुखं ॥ ३७ ॥ 
अनुवाद । जो पहले विषवत्‌ परन्तु परिणाममें अमृतसइश तथा 
आत्मबुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न है, वही सात्त्विक सुख हे ॥ 


व्याख्या । भगवान सात्त्विक सुखकी अवस्था 
व्यक्त करनेका कोई एक निर्दिष्ट शब्द न पाकर कहते 
हें कि, जो “ तत्‌ ” अर्थात्‌ उसी प्रकार, जिसे 
शुक्तभोगीगण भोग करके जान लिये हैं, जिसे 
आपही भोग करके जानना होता हे, बातसे 
व्यक्त किया नहीं जाता | जो सुख पहिले बिषवत्‌ है, 
क्योंकि ज्ञान, वेराग्य, ध्यान, समाधि प्रश्नतिको साधन 
करनेके लिये विशेष कष्ट भोग करना पड़ता हैं परन्तु _ 
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रत रा न के के पी की 


जो परिणाममें अमत सहश होता है, क्योंकि ज्ञान पेरा- 
ग्यादिके परिपाकमें जो आनन्द-वेभव लाभ होता है, 
उसकी सीमा नहीं--शेष नहीं--और क्षय भी नहीं है, 
बह अनन्त--अमृत है । और जो आत्मबुद्धिके प्रसादसे 
उत्पन्न है, अर्थात्‌ बुद्धि आस्मामें पडके रजस्तमोके संव 
विहीन होकर निर्मळ खच्छभाव धारण करनेके पश्चात्‌ 
उत्पन्न होता है । उसी सुखको सात्तिक सुख 


कहते हैं ॥ ३७ ॥ - 


विषयेन्द्रियसयोगाद्‌ यत्तदग्रेउम्नतोपमम । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृंतम्‌ ॥३८॥ 


अन्वयः । विषयन्द्रियसंयोगात्‌ ( विषयानां इन्द्रियाणां च 
संयोगात्‌ ) यत्‌ तत्‌ ( प्रसिद्ध ) अग्रे अस्वतोपमं प्ररिणामे विषमिव 
तत्सुखं राजस स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अनुवाद । विषय और इन्द्रियोंके संयोगले जो 
साधारणका परिज्ञात ) पडिले अस्त सदृश होत 
परिणाम विषवत्‌ हे, वह सुख राजस करके कथित 


सुख (प्रसिद्ध प्रकार; 
1 हे, परन्तु उसका 
ह ॥ ३८ | 
व्याख्या । और विषय तथा इन्द्रियोंके संयोगसे जो 
छख उत्पन्न होता है, सब कोई जिसका रस भोग करके 
जान लेते है) जो पहिले अमृत सहृ ( जैसे 
ह काबन ऑदिकाव्य्यवहार जरे; भाग.) . प्रन 


AAAS, 


2 


| 


| 


FED 
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जिसका फळ विषवत्‌ है,-जेसे बल, वीर्यं, रूप, 
प्रज्ञा, मेधा, धन, स्वास्थ्य उत्साहादि की हानि करके 
योवनमें जराग्रस्त बनाता हें, आपात सुख देकरके दः 
प्राप्ति कराता हे, उसीको राजस सुख कहते हैं ॥ ३८ ॥ 


यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥३९॥ 


अन्वयः । यस्सुखं श्रग्ने च ( प्रथमक्षणे ) अनुबन्धे च ( पश्चादपि ) 
आत्मनः मोहनं ( मोहकरं ) निद्रालस्यप्रमादोत्थं, तत्‌ तामसं उदाः 
हृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 

अनुवाद । जो सुख पहले मी आत्माका मोहकर पश्चात्‌म भा आत्माका 
मोहकर तथा निद्रा आलस्य ओर प्रमादसे उत्पन्न है,उसीको तामस सुख 
कहदते हैं ॥ ३९ ॥ 


व्याख्या | जो सुख आत्महारा कराक ( बुद्धिको ढांक 
दकर ) निद्रा, आलस्य आर प्रमादक साथ मिलन 
कराता ह, जस हमडमर हमजो छा लोग दळ बांधकर खाने- 
वाला चाज लेकर बनभोजनको गये, धतूरेके बीज भांगके 
साथ मिलाके पीसकर पी लिया, कितनी कथा, कितनी 
वात्ता, कितनी हंसी, कितना आनम्द भोग करते करते 
मारे नशाके बेहोश होगये, कुत्ते गिदड़ आके खाने कौ 
चीज़ें सब खागये; हमलोग सबेरे उठकर रूखे सूखे मुंहसे 
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NNN 


मकान लोट आये | इस प्रकारके सुख भोगको तामस 
EN) 
सुख कहते हैं ॥ ३९ | 


न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुन! | 
सत्त्वं प्रकृत्शिरमुक्त यदेभिः स्यात्त्रिमिगुणिः॥४०॥ 


अन्वयः । पृथिव्यां दिवि वा देवेषु वा पुनः तत्‌ सत्त्व ( प्राणि 
जाते ) न अस्ति यत्‌ प्रक्ृतिजेः ( प्रकृतिसम्भवेः ) एभिः न्निभि 
( सत्त्वादिभिः ) गुणः मुक्त स्यात्‌ ॥ ४० ॥ ~ 


NN कर ९७, ७ 


अनुवाद । पृथिवीम किम्वा स्वगमें ऐसे कि देवतोंके भीतर भी 
ऐसा कोई प्राणी नहीं हे, जो प्रकृतिजात इन तीन गुणासे मुक्त हे1४०॥ 


व्याख्या । हे अजुन ! यह जो संसार-हृक्षका रूपक 
कल्पनामं ऊध्वेमूलादि कहा हुआ हे, जिसको दढ असंग 
श्रसे छेदन करने होता है, इस झुवन-कोषमें भूरादि 
सत्यलोकका प्रत्येक स्वगर्मे प्राणिजात बा अप्राणिजात 
ब्रह्मादि देवता, मानुष, ऐसे कि स्थावरान्त पर्य्यन्त जो 
कुछ हे, सो सबही गुणमयी प्रकृतिके गुण-विकारसे उत्पन 
इ। किसी स्थानका कहाँ एसा कुछ नहीं हे जो इस सच, 
` रज आर तमको परित्याग करके वा उनसे पृथक्‌ होकर रई 
सकता है। त्रिगुणक कोई एकके अति मूक्ष्मांश भी रहनेसे 


` संसारःकारण-निष्टति की पासि नहीं होती । सवेद श्रुति 
स्मातका एकह उपदेश जानना ॥ ४० ॥ 
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ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणाज्व परन्तप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि खभावप्रभवेगुणेंः ॥४१॥ 


अन्वयः । हे परन्तप ! ब्राह्मणक्षत्रियाविशां ( ब्राह्मणानां क्षत्रि- 
यानां वैश्यानां च) शूद्राणां च कर्माणि स्वभावँप्रेभवेः ( वूर्वजन्मसंस्कार- 
प्रादुभूतेः ) गुणेः प्रविभक्तानि ॥ ४१ ॥ 
अनुवाद । हे परन्तप ! ब्राह्मण-क्षत्निय-वैइयादियोंका तथा शूद्रोंका 
ॐ 
~कम समूह स्वभाव-प्रमव गुणोके द्वारा प्रविभक्त हैं ॥ ४३ ॥ 


व्याख्या । अगर क्रिया, कारक, फळ प्रमृति तथा 
प्राणिजात सबही त्रिगुणात्मक हैं तो जीवकी युक्ति कैसे हो 
सकती ह! अजुन इस प्रकार प्रश्न कर सकें इस संकल्पसे 
भगवान उस भी कह दते हं; कहते हे कि, स्व॒ स्व अधिकार 
क वाईत कमे समूहक द्वारा परमेश्वरकी आराधना करनेसे 
बत्मससादलब्ध ज्ञानसे मोक्ष होती है । यही सवंगीतार्थ- 
सार इ । यही सारसंग्रह इस इलोकका “ब्राह्मण 
क्षात्रय विशा” से प्रारम्भ करके अध्यायकी समाप्ति पर्यन्त 
दिखाया हुआ हे । 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर झरद्रोका सकळ कर्म 
पृथक्‌ पृथक्‌ रूपस विभाग किया हुआ हे । यह विभाग 
स्वभाव-प्रभव गुण द्वारा किया हुआ हे | खभाव-प्रभव 
खुण द्वारा बिभागका शब्दार्थ जरा अच्छी तरह समज्ञना 
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होगा । स्वभाव--ईश्वरक्री प्रकृति वा त्रिशुणास्मिका 
माया है। यह प्रकृति तीन प्रकारकी क्रिया-शक्तिको प्रकाश 
करती हे, एकका नाम सत्व, दूसरेका नाम रजः 
आर तीसरेका नाम तमः हृ । इन तीनॉको गुण कहते 
है । सुतरां स्वभावप्रभव गुणका अथ सच्च, रज आर 
तम यह तीन गुण हैं | जगत्‌की जो कुछ क्रियाएं हैं वे सब 
इन तीन शुणॉसे ही सम्पन्न होती हें। इन तीनामेसे कोई 
परस्पर पृथक्‌ हो करक क्रिया नहीं कर सकता) 
क्रिया क्या करंगा, पृथक्‌ तो हो ही नहीं सकता | इन 
तीर्नोके परस्पर मिलन तथा मिश्रणके विविध बिन्याससे 
ही विभिन्न प्रकारकी क्रिया उत्पन्न होती हे। उस मिलन 
सथा मिश्रणं अगर तीन गुण समानांश हों तो साम्या- 
वस्था होनके कारण कोई क्रिया ही नहीं होती; उन सबके 
विषम अशके मिलन-मिश्रणसे ही जागातिक जो कुछ क्रिया 
होता हृ । साोष्टक भारम्भसे ही गुणत्रयके विविध मिश्रण 
स चार प्रकारक वणे वा श्रणा स हुई हें । प्रथम श्रणीम 
सदत्त्वभधान, अपर दा गुण सत्त्वके अधीनमे अभिभूत ह । 
द्वितीय श्रणीमें सत्त्वमिश्रित रजः प्रधान, तमः अभिभूत 
इ । तृतीय श्रणाम तमःमिश्चित रजः प्रधान सत्त्व अभिः 
भूत हे। आर चतुथे श्रेणीमे रजःमिश्रित तम प्रधान, तथा 
सत्त्व अभिभूत ६। जीव प्रवाह इन चार श्रेणियों में विभक्त हैं 
प्रथम अणीका जीव ब्राह्मण, द्वितीय अणीका जीव क्षत्रिय, 


9 


9 
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तृतीय श्रेणीका जीव वैश्य और चतुर्थ श्रेणीका जीव 
शूट हे। तीनों गुणोंकी ही स्व स्व पृथक्‌ क्रियाशक्ति 


है; परंतु वह मिश्र अवस्थामें मिश्रण-क्रियाके तारतम्या- 


नुसार उन चारों श्रणियांमें चार प्रकारसे परिणत होती 
हे । सुतरां ब्राह्मण श्रेणीका कमे एक प्रकार, क्षत्रिय 
श्रेणीका कर्म एक प्रकार, वैश्य श्रणीका कर्भ एक प्रकार, 
और शूद्र श्रेणीका कमे एक प्रकारका हे । इसलिये 


कहा हुआ हक ब्राह्मण, क्षात्रय, वश्य आर शूद्र गणा 


का सकळ कम स्वभाव-प्रभव गुणस प्रावभक्त हे । 


स्वभाव-प्रभव शब्दका ओर भी विशेष अर्थ हे । 
जीव स्व स्व कर्मफलसे भला बुरा जन्म लेता है । जीव 
जब एक देह छोड़ करके देहान्तर ग्रहण करता है तब 
पूर्वाला मनःपष्ठ इन्द्रियको लेकरके जाता है, अतएव 
उसके पूवजन्मवाला संस्कार उसमें रह जाता हे । उसी 
संस्कार वशसे परजन्मर्म उसमें उस गुण-क्रियाका संक्रम 
होता है, अयात्‌ चार श्रेणियोमेंस किसी एक श्रणीका 
गुण पाता है। उस पूरवेसंस्कारकोही खभाव कहते है; 
उस स्वभावके वशसे जिस श्रणीका गुण लाभ करता है 
वही स्वभाव-प्रभाव गुण है । इसलिये कहा जाता ह कि, 
जीव, ब्राह्मणादि जो कोई श्रेणी अक्त हो, उसका कमे 
पूवे जन्मके संस्कारसे उत्पन्न गुण द्वारा विभक्त है। 

२७ 
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Oooo अर वी 


मूल शछॉकम ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य एक समासबद्ध 
ई आर शूद्र पृथक्‌ इ। इससे ब्राह्मणादि वर्णत्रय जो द्विज 
तथा बंदाधकार-सम्पन्न ह वही सूचित हुआ है, और 
शूद्र बदाधिकार वर्जित होनेके कारण समासञ्चुक्त नहीं 
हुआ ॥ ४१॥ 


शमोद्मस्तपः शोच क्षान्तिरार्जवमेव च । 


जञानं विज्ञानमार्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥४२॥ F 


अन्वयः । शमः ( चित्तोपरमः ) दमः ( बाह्येन्द्रियोपरमः ) तपः 
( पूर्वोक्तं शारीरादि ) शौच ( वाह्याभ्यन्तरं ) च्ञान्तिः ( क्षमा ) आजेवं 
( अवक्रता ) ज्ञानं ( शास्त्रीयं ) विज्ञानं (अनुभव ) आस्तिक्य ( अस्ति 


परळोक इति 'नेश्चयः ) एव च स्वभावजं ब्रह्मकर्म ( ब्राह्मणस्य स्वभाः 
वात्‌ जातं कम ) ॥ ४२ ॥ 


अनुवाद । शम, दम, तपः, शोच, क्षमा, आज्ञेव, ज्ञान, विज्ञान 
तथा आस्तिकता ही (वेद ओर ईश्वरमें विश्वास ) ब्राह्मणका स्वभावज 
कमे हे ॥ ४२ ॥ 


व्याख्या । पूव पूवे जन्मांक कमे-सस्कारकी निर्मळता 

स स्वभावतः शम, दम, तप, शौच, क्षान्त, आजव 
ज्ञान, विज्ञान आदि (पहले जो व्याख्या कर चुके) ओर 
वद तथा इ वरका मास्तत्व स्वीकार आपही आपसे जिनके 
अन्तःकरण प्रकाश पावेगा, वेही ब्राह्मण कह करके 


शनाया — HY CCC > 


हनन | 


1 
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अपनेको मान छेंगे, ओर उनको इन्हीं सब आचरणॉसे 
मुक्तिळाभ होगा ॥ ४२ ॥ 


शोय्ये तेजो धूतिदाक्ष्यं युडे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्र क्षात्रं कर्म खभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 


अन्वयः । शोय्ये ( पराक्रम: ) तेजः ( प्रागल्भ्यं ) घृतिः ( घेय्ये ) 
दाक्ष्य ( कोशळं ) युद्धे च अपि भपलायनं ( अपराङ्सुखता ) दानं 
( ओदाय्य ) इंश्वरभाइश्च ( नियमनशक्तिः ) स्वभावजं क्षात्र कर्म 
( क्षात्रियस्य स्वाभाविक कमे ) ॥ ४३ ॥ 


अनुवाद । शोय्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्धमें अपलायन, दान और 
इंश्वरभाव ये सब क्षत्रियोंके स्वाभाविक कमे हैं ॥ ४३ ॥ 


व्याख्या । आठ पहर लड़े सो शूरा । अर्थात्‌ अष्ट 
महर युद्ध (क्रिया) करनेसे भी जो शक्ति क्लान्त होने 
नहा दता, उसा महाशाक्तिका नाम शोय्य हें । तेजः 
शञ्गुतापन शक्ति, (ससेन्यः प्रकृतिको अपने बशमें लाना)! 
जिस शक्तिसे अवसाद मात्र नही आता ह, वही शति वा 
चारणावती शक्ति हे, ( आज्ञाचक्क ऊपर उठ कर परम 
शवम आवच्छद कर लक्ष्य स्थिर रखना । कारणक 
साथ काय्यंका परिणाम फळ प्रत्यक्षवत्‌ हृदयर्म विद्य 
मान रहनाही दक्षता हे; । युद्धक्षेत्रम चाहे जेसी अवस्था 
आपड़े, उससे विसुख न होकर सम्मुखीन रहनाही 


१०१६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


AAA =: 
"८५५८५८५५५५... 


अपलायन हे, ( आज्ञाचक्रसे मूलाधारमें उतर आनेके 
समय कूटस्थमें दृष्टि रख करके पिछाते उतर आना, 
पुनः सामने उठजाना, बांसकी सिद़ीमें मजूरोके चढ़ने 
उतरनेके सदृश है )। दान त्याग स्वीकार । और वेद- 
ई्वरमें विश्वास, अर्थात्‌ प्रशुत्त स्वीकार करण ओर 
प्रभुत्व स्वीकार करवानेका भाव। यह सब कमे क्षत्रियोंके 
स्वभावज हैं | इन सबके आचरणसे ही उनकी ऊध्वेगति 


RN 


होती हे ॥ ४३ ॥ 


कृषिगोरक्ष्यवाणिञ्यं वैश्यकर्म खभावजम्‌ । 
“२ Css ~ 
परिचय्योत्मकं कमे शूद्गस्यापि स्वभाव जम्‌ ॥४४॥ 


अन्वयः । कृषिगोरच्यवाणिज्यं ( कृषिः गोरक्ष्यं पंशुपाल्यं वाणिज्यं 
८३. oS ON (५ के; ० 
च क्रयविक्रयादिः ) स्वभावजं वेश्यकर्म; .परिचययात्मकं (शश्रषास्वभावं) 
कमे शूद्रस्य अपि स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


(> य £ cx 
अनुवाद | छाव गारशय आर वाणिज्य यह सब कर्म वेश्योंके 
3 


~ [a A ~ we 
स्वभावज ह ; पारचव्यात्मक कमहा शूद्रके स्वभावज्ञ क्म हे ॥ ४४ ॥ 


व्याख्या । क्षेत्र कपेण करने का नाम कृषि है। 
इस शरीररूप क्षेत्रमे प्रधास और निश्वासरूप कर्षण 
( शरूपदेशसे) यथाविधि करनेसे सुफल होता है। 
गोरक्ष्यगो शब्दर्मे पृथिवी अर्था 


न म त्‌ यह सम्यकू शरीर है; 
इसकी रक्षा करनेका भ्रम म 


नर्म . रखना ( परन्तु यह 


me 


2? 
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शरीर उत्पादिभंगुर है, कभी भी रक्षा न होगी )--सुपथ 
में चळनेवाला मनके बशर्मे इन्द्रियांको रखना ही गोरक्ष्य 
हे । बाणिज्य-अपना लाभ रख करके लेनदेन करना-- 
कुछ लेना कुछ देना। इस प्रकार फलाकांक्षाके साथ क्रिया 
करना जिस साधकका संस्कारज अभ्यास हे वही वेश्य- 
पद वाच्य है । तथापि यह पुरुष द्विज हे ( १७ अ; १४ 
श्होक ) । क्रिया करते रहनेस कालान्तर में इसीसे वह 


° क्रमोन्नति और मुक्तिको पावेगा। 


और ख्रीपपुत्रादि-संसारमें गाद आसक्त,. क्रिया 

करनी नहीं चाहते, भयके मारे कर सकते नहीं तथापि इन 
तीन प्रकारके साधकोंकी सेवा करनेके. लिये जिनका 
मन सदाकाल चाहता है, उन्हींको शूद्र कहते हें। यह 
सुमतिमान लोग भी उस प्रकारकी सेवा करते रहनेसे 
साधकाके साथ प्रसंग क्रममें आत्मतत्त्व ज्ञान का सम्भा- 
षण सुनते सुनते परम कल्याण लाभ करते हैं॥ ४४ ॥ 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥४५॥ 

अन्वयः । स्वे स्वे कर्मणि (स्वस्वाधिकार ब्रिहिते कर्मणि ) अभिरतः 
( परिनिष्ठितः तत्परः ) नरः संसिद्धं ( ज्ञानयोग्यतां ) खभते। स्वकर्स- 
निरतः ( स्वकमंपरि'निष्ठितः ) यथा ( येन प्रकारेण ) सिद्धि निन्दति 
( तत्वज्ञानं लभते ) तत्‌ ( तत्प्रकारं ) शर्णु ॥ ४५ ॥ 


AANA AAAI 


। 
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०-८ ० ०७० मधििशशिदीलीी 
अनुवाद । स्व स्व (अधिकार विहित) कमेसें रतं मनुष्य गण सिद्धि 


लाभ करते हैं| स्वकर्ममें निरत मनुष्य जिस प्रकारसे सिद्विळाभ 
करते हैं उसे श्रवण करो ॥ ४५ ॥ 


व्याख्यां । साधक पहिले ही अपनेको परीक्षा कर 
देखेंगे कि बे आप कोन हे ? साधकका मन अपनेको 
जो वर्ण कह कर स्वीकार करेगा, साधक उसी अनुसार 
क्म कायेका अनुष्ठान करेंगे I सवे वणेसे ब्राह्मण बड़ा 
इ इस कारण अपर तीन बणको ब्राह्मणोचित कर्मोंका 
अनुष्ठान करना उचित नहीं । अपने अपने वर्ण अनुसार 
कमें परृत्त हो करके ठीक अपने ऊपर वाले वर्णके 
आचरणसे अपनेको उन्नत करनेके लिये चेष्टा करेंगे। 
एकको उल्लंघन करके कूदकर बड़े होनेकी चेष्टा न करनी 
चाहिये। इस प्रकार अनुष्ठानमें रत होनेसे सांसाद्धे (परम 
कल्याण ) लाभ होती है । किस प्रकारसे कल्याण ळाभ 


होता हे उसे पर «छोकमें ही कहा जाता है, सुनो ॥४५॥ . 


यतः प्रबृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ 
अन्वयः | यतः ( अन्तयामिणः परमेश्वरा 

प्रद्नात्ति: (उत्पत्तिः चेष्टा वा भवति), येन (आस्मना) इद्‌ सर्वे ( विश्वं ) 


ततं ( व्याप्त ), तं ( इश्वरं ) स्वकर्मणा अभ्यच्ये र 
A > ५ यित्वा ) मानव: 
(मनुष्य: ) सिद्धि विन्दति ( ल्भते )॥ ४ ६॥ ( पूजयित ) 


त्‌ ) भूतानां ( प्राणीनां ) 


Se 


है. 
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अनुवाद । जिनसे प्राणियोकी प्रद्वृत्ति, जनस यह समस्त व्यास हे, 


उनकी स्वकर्म द्वारा अर्चना (पूजा) करके मानव सिद्धळाभ करते ह॥३६॥ 


व्याख्या । भगवान एक अद्वितीय है| भगवान 
सरवान्तयांमी ओर सवंव्यापी इं । वह जगत्कारण हे, 
इसलिये उन्हांसे प्राणियोकी प्रद्ृत्ति अथात्‌ उत्पात्त ह; 

ओर वही एक मात्र कमफल-विधाता हे, इसकारण 

करके उन्हांसे प्राणियाको प्रद्टात्त अथात्‌ चष्टा हं। 
“>? अथात्‌ कमबद्ध जीव कृतकमक फल भागनक लिये 
हके आनिवाय बिधानसे यथोचित कुलप जन्म छत 

हैं आर तदनुरूप मानासिकट्रत्ति भी पाते हैं । 

भगवान शुणकर्षके विभाग अनुसारसे ब्राह्मण, 

क्षत्रिय, वेश्य और झाद्र इन चार वणे वा श्रेणीकी सृष्टि 
किये हें और प्रत्येक वर्णका स्वभावज कर्म भी निर्देश 
कर दिये इ । मनुष्य जा ब्राह्मणादि वणम जन्म ग्रहण 
करता हे, वह अपने अपने कमफलसं हाता ६; परन्तु 
फलाविधाता इश्वरका विधानसे अपना सा>वत कमफल 
[ग करनेके लिये ही जन्मग्रहण करता है | शरीर धारण 
होनसे ही जा सब सञ्चित कम फल दनक लय उन्सुख 
होते हैं, उन सबका नाम प्रारब्ध कर्म है अथात्‌ जो कम्‌ 

फछनेको प्रारम्भ हुआ है | शरीरही प्रारब्ध कमका समा 

हे । पारध कमे भोग किये बिना क्षय प्राप्त नहा हाता । 


१०२० श्रीमद्भगवद्गीता । 


परन्तु वह भोग अनासक्त हो करके करनेसे ही “असक्त 
बुद्धेः सवत्र” होनेस ही, कमे क्षय होता है, नहीं तो 
आसक्त वा द्रेषयुक्त हो करके करनेसे पुनः कमे-बन्थनमें 
फसना होता हे ।. इसलिये रागद्वेष विहीन हो करके 
मारब्ध भोग आर कमानुष्ठान करनेकी व्यवस्था है। 
सुतरां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्‍य ओर शुद्र चाहे किसी 
कुलम जन्म हो जाय, मारब्ध भोगनाही पडेगा । साधु 
हा, चाह असाधु हा; प्रारब्धक हाथसे किसीका छटकारा ->- 
नहीं हे । मारब्ध अपनेही कर्मका फळ है, इसलिये इसे 
स्वकम कहते हैं । अगर मैने शूद्र कुछमें जन्म लिया है, 
ता समझना हांगा कि यह हमारे ही क्रतकर्मका फल 
तथा इश्वरका विधान हे । यह मनमें निश्चय करके शूद्रके 
कर्म वा मटात्तक ऊपर घृणा न करके वा अनुरक्त न हां 
करके मुझको अम्लानमुखसे उसी कर्मका अनुसरण करना 
होगा । वह झाद्र-कमेही तब (उस समय) हमारा स्वकम 
हैं जस वणम जन्म लऊगा उसी वणका कमेहा मरा 
स्वकमे होगा । अनासक्त भावस स्वकमेमें निरत रह करके 
सुरु्षकारका अवळम्बन करक उसी सर्वान्तयीमी सर्व 
व्यापीको अचेना करनी होगी, मन-प्राणको गुरूपादष्ट 
नियमसे उन्होंम फॅकना होगा; ऐसा होनेसे ही में क्रमो- 
भात लाभ करक शुद्धाचत्त हाकर ।सादळाभ करूंगा । 
मानवके सिद्धिलाभका यही एक उपाय हे अर्थात्‌ स्वकर्म 


) 


को 


~ 
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में रहकर इश्वराराधना करना । सकल वर्णका यही एक 
नियम है | परन्तु में जिस किसी वर्णमें जन्म क्यों न ळू, यदि 
उस वर्णके कर्मोंको घृणा करते हुए त्याग करके दूसरे वर्णके 
कर्म करू, अहंकारके वशसे “में भी तो मनुष्य हूं” यह 
विचार करके ऊंचे वर्णके समान होने जाऊं, तो 
इश्वराराधनाही करूं, और योगयाग जो कुछ करूं, 
मेरा कर्मबन्धन छिन्न होना तो दूर रहा कर्मबन्धन 
„> “अधिकसे अधिक बढ़ता ही रहेगा । क्योंकि, बाहर 
लोगांके पास में खुब बहादुरी ळेनेसे भी मेरा मन मुझको 
छोड़ेगा नहीं; कालान्तरमें वह हमारे चित्तमें हमारी वह 
घृणा ओर अहंकारका संस्कार उठाकर संशय तथा शोचना 
का उद्रेक करावेहीगा, ओर मृत्युकाळमें भी मुझको 
उस संस्कारके आकपेणमें फॅकेगा | सुतरां तब मुझको 
कदर्य बन्धनकी फांसमें बंधा रहना होगा और १६ अः 
१९ इलोक अनुसार संसारकी आसुरी योनिम निक्षिप्त 
होना होगा । 


भगवान एक मात्र भक्तिके वश हैं । भक्तिमार्गे 
अधिकारी भेद नहीं हे । क्योंकि इसमें किसी विशेष क्रिया 
का अनुष्ठान नहीं हे जिसमें बिशेष प्रकारकी शक्ति तथा 
सामथ्येका प्रयोजन होगा; इसमें केवळ सरल मनका 
दृढ़ विश्वास चाहिये । सुतरां सब कोई स्व ख वणोश्रमक्रे . 


१०२२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


कमेमें रत रह करके भक्ति साधन कर सकते हैं | इस 
भक्ति बळ करके “ स्त्रियों वेश्यास्तथा शूद्रास्तेडपि यान्ति 
परां गतिम्‌”। स्व ख कमेमें अथीत्‌ अपने अपने वणोश्रमके 
कर्में निर्विकार भावसे रत रह करके ही भक्ति की 
साधना करनी होती है, अन्यथा नही होती।--“लजा 
घृणा भय माहीं, एक रहते होना नाहीं! | अगाध जलम 
पड़नेसे जैसे जलहीका आश्रय लेकर तीर लक्ष्य करके तेरते 


हुए तीर पर आना होता है, तब जळ त्याग होता है! 


जलके आश्रय बिना जल त्यागका जेसे दूसरा उपाय 
NX [nN ५ क्ष्य 

नहीं है, उसी तरह स्वकर्मका आश्रय और इश्वरको लकष 

करके तद्चेनामें रत होना होता है, तब कर्मत्याग होता है | 


असली बात यह हैकि मानवको सिद्धिलाभ करना होतो 
उन्हें दो काये करने होंगे;-एक मान ओर अपमान बोध न 
करके “ असक्तबुद्धिः सवत्र” होकर स्त्रकर्ममें निरत रहना 
हे; ओर दूसरा उस भकारसे सर्वान्तर्यामी सर्वव्यापी 
भगवानकी अर्चना करना | यह अचेना अति उदार भाव 
की अर्चना है। यहां श्रीभगवानने आराध्य देवताके किसी 
नाम, रूपका उल्लेख नहीं किया; केबल वर्णना 
करके कह दिया कि “ यतः प्रत्तिभूतानां येन सर्वः 
मिदं ततम्‌”। इसमें बिन्दुमा भी साम्प्रदायिक भाव नहीं 


` है । प्रहत्ति शब्द व्यवहारसे समझा जाता है कि, योगा- 


न 
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नुष्ठानसे निष्ृत्तिमागं का अनुसरण करनाही इस अचेनाका 
-* उपाय है । इसलिये कारयेतः चेष्टा करनी चाहिय; सचष्ट 
क्रियाबुष्ठान द्वारा उसी सवेव्यापी सबशक्तिकारण 
सर्वान्तर्यामी की अचना करनेसे ही सिद्धि प्राप्ति होती 

न 
है ॥ ४६॥ 


. श्रेयान्‌ खधर्मा विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
=> -स्वभावनियतं कम कुवैन्नाम्ञोति किल्बिषम्‌ ॥४७॥ 


अन्वयः । स्वनुष्ठितात्‌ (सस्यगनुष्ठितात्‌) परधमात्‌ विगुणः स्वधमः 
श्रेयान्‌; स्वभावनियतं (स्वभावजं) कमे कुव॑न्‌ किल्बिषम्‌ न आसोति॥४७॥ 
अनुवाद । सु-अनुष्टित परधमंसे विगुण स्वधमं श्रेयस्कर हे; स्वभावज 


~ ~ री 


कम करक काइ पापका प्रात नहा हाता ॥ ४७ ॥ 


व्याख्या । यहां स्वभावज कर्म वा स्वकर्मका नाम 
ही स्वधर्म हे । अतएव स्वभावज ब्रह्मकपही ब्राह्मणका 
सधर्म है; स्वभावज चात्रकर्मही क्षत्रियका स्वधर्म है, 
स्वभावज वेश्यकमेही वेश्यका स्वधमं हे, ओर शद्रका 
स्वभावज कमेही शूदका स्त्रधर्म है। यह जो चार वणे ह, 
इन चार वर्णोमे प्रत्येक वर्णके धर्मके पास अपर तीन वर्णके 
धम परधम ह । विगुण अथेमे सदोष इं । साधक अजुन 
युद्धमें गुरुज्ञाति समन्वित प्रतिपक्षको बध करनेकी क्रिया 
बिगुण अथात्‌ सदोष वा पापात्मक स्थिर करके भिक्षा 


| 
| 
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टन दृत्तिको सु-अचुष्ठित अथात्‌ निरुपद्रव शान्तिमय 
ओर निदांष कह करक स्थिर किये हें । परन्तु “गुण 
दोषदाशिदांषः शुणस्तृभयवजितः” अथात्‌ दोष देखना 
भादोषह आर गुण देखना भी दोष ह, दोष गुण कुछभी 


he 


न देखनाही गुण हे, इस बातको अजुन धारणामें नहीं 
लाये; उसने युद्धमें शन्रुबध करनारूप स्वघमेमे दोष 
देखा ओर भिक्षाटनरूप परधमेमें गुण देखा । इसलिये 
श्रीमगवानने उसको वणेधमे लक्ष्य कराके कहा कि 

परधम सु-अनुष्ठित होनेसे भी ( उससे ) विगुण स्वघमे 
श्रेयस्कर हे” क्योंकि, वह जो स्वधर्मके प्रति दोष दशीन 
आर परधमम गुण दशन हे, बह क्रिया अहंकार की है, 
अहकार कमंबन्धनका इद्तर करता है; ओर यादि पुनः 
अहकारक वश स्वथ त्याग किया जाय, तो दोष गुणक 
संस्कारम ।चरबद्ध होना पड़ता हे । मृत्युकाळमे मन उस 
संस्कारको चित्तमें जागरुक करके तदनुरूप भावका स्मरण 
करवा देता हे। सुतरां भावातीत हो करके मुक्तिपदकी प्रापि 
न होनेसे संस्कार-बन्धनसे भवघोरमे घुपना ही पड़ता हे । 
इसलिये श्रीगभवान कहते हैं कि, दोष गुण न देख 
करके असक्तडा<' सत्र हो करके स्वकमम रह 
करके उसी स्वेनियन्ताको अचना करनेसे सिद्धि पापत 
होती हे। स्वभावज कर्म करनेसे पापस्पश नहीं होता, 
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क्योंकि स्वभावज कर्म जेसाही हो वह तो अपनेही कृत- 


कर्मका फळ है और अब प्रारब्धरूप धरके खड़ा हुआ 


है; अतएव अनासक्त भोग बिना उसका क्षय होनाही 


नहीं है । इसलिये परधमेसे स्वधर्म श्रेयस्कर है । 

इस अध्यायमें श्रीभगवान साधक अजुनको साधन 
च ^ (४) 
के चारवणेकी अवस्था लक्ष्य कराकर वर्णधर्म अनुसार 
उनको स्वधर्ममें प्रदत्त करते हें । साधनके उसी वर्ण- 


_- षे अनुसारही यह व्याख्या की गई है । ( परछोककी 


व्याख्या देखो ) । तृतीय अध्यायमें स्वघमे ओर परधमे 
की जिस प्रकार व्याख्याकी हुई हे उसके प्रातिभी साधकको 
लक्ष्य रखना चाहिये । क्याकि फलमें दोनाही एक हे । 
इसलिये वह व्याख्या भी यहां दी गई है ।-- 
विगुणः=विगत शुणः, निस्त्रेगुण्प ( शय अः ४५ 
हक), अथात्‌ गुणत्रयके लयके पश्चात्‌ नो ब्राह्मी स्थिति 
हे वही स्वधमं हे; उसमें सम्पूण अटक रहनेमें असमथ होकर 
समाधि भंगके बाद उतर कर पुनः परिश्रम करक समाये 
लन का आवागमन क्रियाभी श्रयः हः परन्तु परधम 
अथात्‌ प्राकृतिक धमं सुन्दर रूपसे अनुष्ठान करना, अथात्‌ 
केवळ विषयाकारा इृत्ति लेकरक निरन्तर रहना श्रेयः 
नहीं हे। और वह ब्राह्मीस्थिति प्राप्त होनेके लिये जो 
क्रिया कर रहा हूं (उस समय ब्रह्ममें लेह्य रहने के कारण) 


१०२६ श्रीमङ्कगवद्गीता । 


SNE NE य SM 
उसको स्वभावनियत कर्म कहते हें । इस असस्थामें 
गुणत्रयका संसूव रहनेसे भी भरक्रातिके वशम नहीं जाना 
होता; प्रकृति के वशमें जाना ही पाप ह। (रय अः ३५ 
ज्लोक; ५म अः १० कोक देखो ) ॥ ४७ ॥ 


ग 


सहजं कमे कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवादृताः ॥४८॥ 


२) ७७ ५. ~ * ~ - RN 
अन्वयः । हे कोन्तेय ! सदोषं अपि सहज (जन्मना सह एव उत्पन्न, 
स्वभावीवीइतं इत्यर्थः ) कर्म न तजत्‌, हि (यस्मात्‌) धूमेन अझ्निः 
इव सर्वारम्भाः दोषेण रवृताः ॥ ४८ ॥ 


| अनुवाद । हे कोन्तेय ! सदोष होनेसे भी सहज कर्म त्याग करना 
| न चाहिये, क्‍योंकि धूमद्वारा ( आवृत ) अझ्निवत्‌ सर्वकर्म ही प्रारम्भरमे 
| दोषों से आवृत रहते हैं ॥ ४८ ॥ 

| व्याख्या सहज--जन्मके साथ जात इस अर्मे 
सहज । जन्मके साथ कोन कम उत्पन्न होता हे? प्राणाक्रेया 
ही जन्मके साथ जन्मती हे । इसलिये प्राणक्रियाको 
सहज कर्म कहते हें । जीव जवतक मातृगर्भरमे रहता 
हे, तबतक उसके निश्वास प्रश्वास की स्वतंत्र क्रिया 
नहीं रहती, मातृशरीरकी क्रियासे ही नाड़ी सहयोगसे 
उसके शरीरमें प्राणाक्रेया सम्पन्न होती रहती है । उस 


ब्ला 


‘= 
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NNN 


समय उसके शरीरम प्राणम्रवाह अति सूक्ष्माकारसे 
उसकी ब्रह्मनाडीमे बहता रहता हे । उसासे सक्चधातुका 
पुष्टि साधन होता रहता हे । भूमिष्ठ होते मात्र ज्योही 
नासारन्धरमें निश्वास प्रश्वासकी क्रिया प्रारम्भ होती हे, 
त्योही अन्तरका प्राणप्रवाह उस नासारन्ध्रके प्रवाहके ' 
साथ मिळकरके क्रम अनुसार बहिमुख होता हे । इसके 
साथही साथ स्वझवत्‌ पूर्व स्मृति विलुप्त होती हे, वाह्य 


"९ 9) ७ ७ =e ~ ~ च 
_विषर्याके संयोग्म आकर मोहित हो जाता हे । इस- 


लिये योगसाधनका उद्देश्य ही है उस प्राणप्रवाहको 
पुनः अन्तमुख कर देना ; क्योंकि प्राण अन्तमुख 
होने से ही मोह का विनाश होता है, स्मृति 
जागरुक होती है, और आत्मज्ञानोदयसे जगत्‌ 
आनन्दमय होता हे । प्राणका वह अन्तमुंख प्रवाहही 
सहज कंमे. हे । वह अन्तमुख प्राणप्रवाह विषय- 
संस्पश में आकर क्रमानुसार बहिसुख होगया है। 
श्रीमुरुदेव योगदीक्षा संस्कारके संमय उस प्रवाहको 
अन्तु कराकर अखण्ड मण्डछाकार तत्पदका 
दर्शन करा देते हें । परन्तु उस प्रवाइका यह परिवर्तन 
अधिक क्षण स्थायी नहीं होता, विकमंताइनस 
शौघ्रही पुनः घुम जाता हे ।. सुतरां उसके लिये आप 
स्वयं साधन करना पड़ता है। उस प्रवाहको पुनः 


~> oT ESS 


१०२८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


अन्तभुख करनेकी चेष्टामें पहले पहळ बहुतही आयास 
स्वीकार करना पड़ता है, यह सुखसे नहीं होता; और 
प्रथम प्रथम यह चेष्टा ठीकभी नहीं होती । विषथाकर्षणसे 
टक्कर खाके बाहर आना पड़ता हे । उसी आयासको 
उसी विधिरहित चेष्ठाको ही ‘दोष’ कहा हुआ है । इसाछिये 
श्रीभगवान अजुनको कहते हें कि, सदोष होनेसे भी 
सहज कमे (अन्तर्भुखमें ्राणचाळन ) को त्याग करना न 


चाइय; क्याक काई काजमा प्रारम्भकाळम नदाप . 


नहीं होता वरन्‌ दोषाच्छन्न रहता हे, जसे अभि उत्पन्न 
कालमे धूमाच्छन्न रहती है । 


(५) LN 


यह तो सीधी वात हुई | श्रीमत्‌ शंकराचार्य जी 
कहे हे कि सहज कमही स्वधमे हे ओर श्रीधर स्वामी 


~ 


कह हे के स्वभावावाहत कमह सहज कमे हे । ४२ 


-छ्लोकसे ४८ पयन्त छोकमें चार वर्णका प्रविभक्त कमे 
आर उन्हं कमांक फळविधानके पारिचयसे देखने में 
आता हके स्वभावज कम, स्वकम, स्वधम ओर सहज कमं 
एकही वस्तुक वामन नाम मात्र हे । अब देखना होगा 
कि ब्रह्मकमे, क्षात्रकमं इत्यादे चार वर्णके स्वभावज 
कमका सहज कर्म कयां कहा जाता हे । 


श्रीधर खामी कहे हे कि खभाव विहित कर्ष ही 
सहज कम ६। देखा जाता ह कि, मनुष्योके स्वभाव (शरीर- 


शिंग क शी पोल भर लक, रमन व्यक... 
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मनकी अवस्था) का परिवर्तनके साथही साथ प्राण- 
क्रियाका भी परिवर्तन होता है, अथात्‌ मलुष्योंका स्वभाव 
( शरीर-मनकी अवस्था ) जब जिस प्रकार हाता इ, 
प्राणक्रिया भी उसी की अनुगामिनी हाती ह; मानो 
उसके साथही साथ नवीन जन्म लेती है। इसीलिये 
स्वभावविहित कको सहज कप कहते हैं । स्वभावालुगामी 
प्राणकमे तात्कालिक दोषाश्रित होनेसे भी उसे त्याग 
करना न चाहिये क्योंकि त्याग करनेसे बिघ्न होगा। जेसे 
शोकावेगमें भीतर ही भीतर वायुवेग इतना अधिक 
होता है कि घन घन दीघे निःश्वासरूप धारण करके बाहर 
आने चाहता है, चिछाय करके रोने की प्रह्टत्ति उत्पन्न 
करता हे; भयके आवेगसे अन्तरपें प्राण संकुचित होकर 
हृदयको कम्पायमान कर देता हे, छाती धड़कती 
रहती है; आनन्दके आवेगसे अनन्तरमें प्राण स्फीत होकर 
खुव हंसी ला देता हे;--यह सबही प्राणके स्वभाव- 
विहित कर्म हें। इन सब कमोको त्याग ( दमन ) करने 

से शरीरमें व्याधि उत्पन्न होमी । उसी तरह प्रगाढ 

विन्ताके समय प्राणक्रिया स्थर हो जाती है; अनेक क्षण 

बैठ करके क्रिया करनेसे प्राणप्रवाह संयत हो जाता है, 

शरीर को भी संयत करता हे; इस समय यदि किसी 

आवेगसे चञ्चल हो करके कोई काज करने जाओ ओर 
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प्राणप्रवाहको सरळ होनेका सावकाश न दो तो तत्क्षणात्‌ 


मस्तकम चकर आकर तुम्हें गिरा देगा | इस प्रकार सामा- 
न्यसे सामान्य उदाहरणसे समझा जाता है कि, स्वभाव 
की क्रियामें प्राण की क्रिया जिस प्रकार प्रारम्भ होती 
है उसे दोषयुक्त समझनेसे भी त्याग करना न चाहिये; 
प्राण की तातकालिक क्रियाका अलुवचेन करते हुए उसी 
क्रियाको बदलकर उसे त्याग करना ही युक्तियुक्त हे । अब 
देखना चाहिये कि साधक को साधन-जीवनमें उनके 
स्वभावालुयायी सहज कर्मका किस किस प्रकारके भावसे 
पारवत्तन हता ह || 


“ जन्मना जायत झाद्रः संस्कारात्‌ द्विज उच्यते? 
इस वचनसे जाना जाता हे कि, जबतक संस्कार अथात 
उपनयन न हो तबतक शूद्र अवस्था रहती हे | उपनयन 
को अन्तदि भी कहा जा सकता हं। अस्मदादिका 
इन दोनों चक्षुआसे अन्तावेषय लक्ष्य नही होता इसलिय 
श्रीगुरूदेव दाक्षाकाळम अस्मदाद्क सरमध्यम एक दृव्यचक्षु 
खोळ देते हं । उस है उपनयन कहते हं । उस चक्षुसे 
बाहर की ओर देखा नहीं जाता, भीतरही भीतर ताकनेसे 
उसमें अनेक विषय दिखाई पडते हें । उस चक्षु की हकः 
शक्ति साधारणतः आवरणसे ढकी हे । दीक्षाके पश्चात्‌ 
अभ्यास द्वारा उस आवरणका हटाना पड़ता हे। आवरणको 


Tr 
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इटा सको तो उस चक्षुसे भूत, भविष्यत्‌ तथा वत्तमान सब 
देखा जाता है । शास्रमें उत चक्षुको दिव्यचक्षु, वतीय 
नेत्र, ज्ञानचक्षु, प्रज्ञाचक्षु प्रंशृति नाना नामसे वर्णना किया 
हे । गुरुदेव उस चक्षुको खोळ देते हैं, इस कारण गुरु 
प्रणाममं हे-चक्षुरुन्मालितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ।? 

संस्कार होनेके पश्चात्‌ ही शूद्रत्व जाकर द्विजत्व आता 
है । इस संस्कारको द्वितीय जन्म कहते हें । एक जन्म 
` “मातृगर्भेसे वहिजेगत्में भूमिष्ठ होना है, और दूसरा जन्म 
दीक्षासस्कार द्वारा संस्कृत होना हे, जिससे बहिर्विषय 
छोड़ करके अन्तजेगत्का विषय लक्ष्य होता रहता हे । 
जेसे माठ्गमेसे जन्म होनेसे प्राणक्रिया अन्तर्भुख 
गति छोड़ करके बहिमुख गाति खती है, अर्थात्‌ जन्मके 
साथही साथ उसका भी जन्म होता हे, उसी प्रकार 
संस्कार द्वारा द्विज होनेसे ही प्राणक्रिया भी उसके साथ 
ही साथ रूपान्तरित हो करके क्रम अनुसार अन्तर्भुख 
होती रहती है, मानो उसका भी नबीनरूपसे जन्म हुआ । 
वह भी जन्मके साथ ही साथ जन्मती रहती है, कारण 
द्रिजस्वके ब्राह्मणादि बिभिन्न स्तर अनुसारसे इस सहज 
क्रियाका भी प्रकार भेद होता है । 

प्राणकी बहिमुख गतिले जैसे विषयाकारा हृत्तिका 
उदय होता हे उसी प्रकार प्राणके अन्तष्ठेख गति 


| 
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लनेके साथही साथ भिन्न भिन्न प्रकार की दृत्तिका उदय 
होता है, और तदलुरूप भिन्न भिन्न मकारके कर्मोका 
अनुष्ठान करना पड़ता है। वे सब कर्म तात्कालिक प्राणः 
क्रियाके पोषक तथा बद्धक हैं; इसलिये वे सब अवश्य 
कत्तव्य कर्म हे; इस कारण उन्हें भी सहज कमे बा - 
स्वभावज कम कहते हें । प्रत्येक साधकंकोही साधनः 
जीवनम शूद्र, वेश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण पर पर क्रमोन्नत 
यह चार अबस्था भोगनी होती हैं । प्रत्येक अवस्थाके- 
प्राणक्रियाके उपयोगी पृथक्‌ २ स्वभावज कमे विहित 
हे । उन सब कर्मोको त्याग करना न चाहिये; त्याग 
करनेसे उन्नत अवस्था लाभ नहीं होती । उन सब कर्माको 
पर पर अंनुष्ठान कर जानेसही उन्नत अवस्थामें उठा जाता 
है और अनुष्ठानके फलसे वे संब कमे क्रम अनुसार 
आंपही आप त्यागभी होते रहते हैं । नहीं तो स्वेच्छासे 
उनका त्याग करनेसे पतन होता है । 

साधककी क्रिया-बजित-अबस्थाही शूद्रावस्था है । 
इस अवस्थाका सहज वा स्वभावज कर्म परिचर्यात्मक है। 
इस अवस्थाके परिचय्या वा सेवा द्वारा अपर तीन 
अवस्थाओंका पोषण होता हे |. परिचर्या है शरीरको 
शौचाचार में रखना, उपयुक्त परिमाण अंग चाळता 
करना, शरीर को परिमित सार्विक आहार देना, 


- याण अभी क र 
है! 
"> 
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शरीरको वातातपसे रक्षा करना,.उपयुक्त आश्रय बनाना 


इत्यादि, अर्थात्‌ ६ अः १७ छोक अनुसार युक्तभावसें 
शारीरिक क्रिया सम्पन्न करना । यह सबही तदर्थीय 
कर्म होनेके करण इसमें बाधकता नहीं आती । इस 


. पारचाय्यात्मक कम द्वारा शरारका साधनानुकूल करना 


होता है । 
क्रियाकालही साधककी द्विज अवस्था है । क्रियाकी 


- अथम अवस्थाहा उनका वश्य भाव ह, ट्वताय वा मध्यम 


अवस्था क्षात्रय भाव ह आर शष अवस्था ब्राह्मण भाव 
इं । साधनका यह तान अवस्था हैँ | प्रथम अवस्थाका 


स्वभावज कमे कृषि, गोरक्ष्य तथा बाणिज्य है । यह 
तानां कम क्रियाक प्रथपसंही साथ ही साथ चलते रहते 
इं । समझनेमे सुभीतेक लिये इन तीनों कर्मोको पथक 
पृथक्‌ रूपसे वणेन किया जाता हे । 

आसनर्मे “समं कायश्ञिरोग्रीबं” हो करके बेठकर 
श्वास को क्रियाके साथ शरीरका अधोगामी वेगको ऊध्वेमें 


आकषण करक तथा मरुदण्ड आर सवे शरीरका दृढ़ आर 
सयत करक हृदयम अनाहत चक्रक ऊपर निभर करना 


हाता इ । यह आसन सुचारुरूपसे आबद्ध न होने पयन्त 
वायुके सहयोगसे शरीरको रीतिमत कर्षण करके 
( कस लेके ) मेरुदण्डका पवे समूइको परस्पर दृढबद्ध 
करना होता है, उसके साथही साथ छः चक्रमे मन्त्रबीजको 
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यथानियमसे अपण (वपन) करना होता है। यह सब 
क्रियाही कृषि है। तत्पश्चात्‌ गोरच्य हे । गो अर्थमें इन्द्रिय 
है । इच्द्रिय इग्यारह हे;--पाँच ज्ञानसाधन, पांच कर्म- 
साधन, ओर एक मन | इन सब इन्द्रियोंको संयत भावसे 


रखना होता है । गुह्य, लिंग ओर पादको यथा नियमसे : 


आसनके द्वारा संयत करके पाणिको भी ज्ञानपुद्रा द्वारा 
अथवा गुरूपदिष्ठ मतासे अन्य प्रकारसे आबद्ध करके रसना 


को उलटकर स्वस्थानमें रखना होता हे । ज्ञानेन्द्रियां के”. 


साथ मनको भूमध्यमें कूटस्थमे (६ अः २६ छोकके नियम 
अनुसार) वशमं लाके आबद्ध करना होता है। इस प्रकार 
करनेके बाद देखना होगा कि किसी इन्द्रिय में कष्ट वा 
यन्त्रणा अनुभूति न हो, क्योंकि “स्थिरसुखमासनं” 
आसन स्थिर तथा सुखदायक होना चाहिये । किसी स्थानम 
यन्त्रणा होत रहनस क्याम पवघ्र हाता हे । सयत 
चेष्टा द्वारा आसनमें इद अभ्यस्त होना होता है, कारण 
कि साधनमें आसनही मात्स्वरूप हे । यह गोरक्ष्य 
हुआ । तत्पश्चात्‌ वाणज्य हं । वाणिज्य प्राणका व्यवसा 
हे । आत्पमन्त्रसे मिला हुआ प्राणको देवगण बड़ा प्यार 
करते हें। साधकको भी भवपारम जाना होगा; परन्तु 
` अपरिचित देश, रास्ता भी अज्ञानान्धकारसे आच्छन्न है, 
कुछ सहाय सम्बळका प्रजाजन हे; इसलिये साधक 


“ग्* 


me. 


अष्टादश अध्याय | १०३५ 


एक कृपावान्‌ महाजनके ( गुरुके ) सहारेसे प्राणमें 


मन्त्र मलना सीखकर तथा ब्रह्मलोकको जानेका. 
रास्ता-घाटका सन्धान जानकर, निर्दिष्ट दिशामें लक्ष्य 
स्थिर रखकर मन्त्र मिला हुआ प्राणको लेकर ब्रह्ममागे 
के छ; स्थानोंमें देवतांके साथ प्राणका व्यवसाय करते 
रहते हैं । भळी वस्तुका भला मोल होता है। जो जैसी 
कृती हे उसकी वस्तु भी वेसी ही होगी । देवगण 


भले प्राणको पानेसे अधिकसे अधिक सन्तु होते हैं 


तथा नियामित रूपसे मन्त्र मला हुआ प्राण को (बन्धी) 
पाते रहनेसे सुप्रसन्न होते हैं | प्राणके बदलेमें वे (देव) 
लोग ज्ञान देते हैं, आलोक देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं 
और सहायक होते हैं । इस प्रकारसे परस्पर की भावना 
द्वारा परम श्रेय लाभ होता हे। यही वाणिज्य है । क्रियाकी 
प्रथम अवस्थामे इन तीनों कर्माको करना पड़ता है। श्वास 


` आपही आप स्वभावतः जेसे बहता है उसीके वशमें रह 


करके कोशल द्वारा उसमें आत्ममन्त्रका संयोग करके 
वाणिज्य करना होता हे, अर्थात्‌ आत्ममन्त्र आर हंसको 
परस्पर समन्वित करके छं चक्रमें यथा नियमसे प्राण- 
क्रिया (प्राणायाम ) करना होता हे, श्वासके ऊपर 
किसी प्रकारका वेगका प्रयोग करना न चाहिये । शिक्ताथीं. 
साधक जितने दिन इन तीनो कमोमें न अभ्यस्त होंगे, 


१०३६ ीमद्धगवद्वीता । 


जितने दिन आसन स्थिर ओर सुखकर न होगा और रसना 


उलट कर गलगहरके भीतर ताछ कुहरमें न न जावेगी, उतने 
दिन इस क्रियाको करेंगे! और शिक्षित साधक क्रियाम बेठके 
जवतक भीतर एक स्वच्छन्द भावको नहीं पावेंग ओर श्वास 
सरल, सूक्ष्म ओर सबल न होगा,तथा कूटस्थमे लक्ष्य स्थिर 
न होगा तबतक इस क्रियाको करेंगे । स्वभावके वशमें रह 
करके श्वासके ऊपर किसी प्रकार बेगका प्रयोग न करके यह 


जो तीनों कमे हें, इस प्रकार कर्म न करनेसे उन्नति होती हीः 


नहीं; पुनः इस प्रकार कर्मका त्याग करके पहिलेही श्वासके 
ऊपर वेग प्रयोग करके तेज प्रकाश करने की चेष्टा 
करनेसे, नाड़ीपथ समूह सरळ न होनेसे वायुका वेग 
वहां पहुंचकर बाधा पाकर उन सबको विकृत करके शरीर 
को व्याधिग्रस्त करेगा । क्रियाकी प्रथम अवस्था ही मृदु 
भावकी साधन दे; इस साधनसे शक्ति सञ्चय होनेके बाद 
तब तीब्रमाव की साधन करना होता है | बहुतेरे लोग 
क्रियाकी इस प्रथम अत्रस्थाका मृदुभावका साधनको दोष 
मानते हुए उसमें अभ्यस्त न होकरके भी अपनी बुद्धिसे 
तीब्रभावकी सांधन करने लग जाते हे, श्वासके ऊपर वेग 
प्रयोग करते हैं, श्वासको संयत करते हैं, दीर्घ करते हैं, 
रूद्ध करते हैं, अथात्‌ क्रिया मध्यम अवस्थाका कमे 
करने लगते हैं, अन्तमें विपरीत फल पाते हें, शिरः 


ON 


स 
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पीड़ादि व्याधिग्रस्त होत हें। इसलिये गुरूपदेश “ सहजं 


कमे कान्तय सदोषमाप न त्यजत्‌” इत्याद ह्‌ । 


जब क्रियाकी इस प्रथम अवस्थाका कर्म आयत्त हो 
आता है तथा इवास क्रम अनुसार आपही आप सूक्ष्म, 
दीध आर वेगशाली होता ह, तब शिक्षार्थी साधक 
गुरुक पास द्वितीय क्रियाको प्राप्त होते हें आर शिक्षित 


साधक क्रियाको मध्यम अत्रस्थाका काम करनेमे प्रदत्त | 
“ होते हें। मध्यम अवस्थाही साधकका क्षत्रियभाव हे । 


इस अवस्थाका स्वभावज कमे शोय्ये, तेज, भ्रति, दाक्ष्य, 
युद्धमें अपलायन, दान ओर इंश्वरभाव हे। यही अवस्था 
साधक जीवनमें कठोर-अवस्था हे । प्रथम अवस्थाक 
कमेमें नाडीपथ समूह परिस्कार होनेसे इस अबस्थामें 
साधकको शुरूपदेश अनुसार इवासके ऊपर बेग प्रयोग 
करना पड़ता है, वायुको विभिन्न नाड़ीपथमें चलाना 
पड़ता हे, तेज सहकारसे साधन-क्लेश सहना होता है, 
कृतित्व ओर दक्षता प्रकाश करके विवेक बैराग्यादिके 
सहारसे विषय-वासनानुङूल काम, क्रोध ओर लोभादि 
टत्तिक प्रबळ आक्रमणको अटकाना पड़ता है; किसी प्रकार 


स भा।पछ पाव हटाना न चाहियं। इस प्रकारस क्या - 


करनसे काम कोधादिको जय कियाजाता है और क्रम क्रमसे 
रश ९ ~ ~ ~ आ 
शरीर-राञ्यक अनक स्थान आयत्तम आत ह, नाना. 


१०३८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


प्रकारकी विभूति लाभ होती हें | विभूति लाभ होनेसे 
आसक्त हो करके उस विभूतिको भोग करना न चाहिये। 
भोगसे बन्धन होता है, उन्नति नहीं होती, सर्वत्र अना- 
सक्त रह करके समस्त भगवान को समपेण करते हुए 
चळे जाना पडता हे; यही दान हे | यह जो भोग-बन्धन 
म॑ न आ करके अनासक्त भावमें रहना है, इससे प्राकृतिक 
भाक्तक ऊपर सवत्र आत्मप्रभाव विस्तार हो जाता है; 


यहा इश्वरभाव हैं गाताक्त साधक अजुन इस मध्यम ° 


अवस्थाको कियामें प्रदत्त है । उसने इस घोर कर्म-अव 
स्थाका कठारता देख करके निश्चय कर लियाकि, क्रियाका 


शष अवस्थाका शम दमादि कमे ही उत्तम हे; वह अच्छी 
शान्तमय अवस्था हे (अथात्‌ सहस्रार क्रिया, गुरुधुखः 
गम्य), उस अवस्थाम पञ्चतस्तोके साथ कोई भी सम्बन्ध 
नहीं रहता, मन सहस्रारमं ज्ञानमय ब्रह्मानन्दमं मतवाला 
रहता हे, अथच दशन, श्रवण, मनन आदि द्वारा विख- 
ज्ञान (विज्ञान) जाना जाता हे; षट्चक्रमें कोई चेष्टाही 
नहीं रहती, कोई आधिपत्यभी नहीं रहता | मन यढच्छा- 
लाभसन्तुष्ठ हाता ह । इस यटडच्छालाभसन्तुष्ठ अवस्था 
को लक्ष्य करके ही अजुनने कहा कि श्रयो भोक्तु भक्ष्यः 
मपीह लोके” । अलुन जो घोर कर्माबस्थाको परित्याग 
करके ज्ञानावस्थामें जाना चाहते हैं, उनकी वह इच्छा 
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हथा है; क्योंकि, घोर कर्मके अनुष्ठान बिना उस ज्ञाना- 
वस्थामं रहा नहीं जाता, प्रकृतिके वशसे उतर कर उनको 
कमेमें नियुक्त होना ही पड़ेगा । यही समभानेके लिये 
यह गीता हे । 
n > > ८9 MMO बे 

श्रीभगवान कहते हे “सहजं कम कोन्तेय सदोषमपि 
न त्यजेत्‌” साधनकी इस मध्यम अवस्थामें साधक कूटस्थ 
। ' चेतन्यको लक्ष्य करके उभय ऱृत्तियांके बीचमें खड़े हुए 
7 हैं, उनका रास्ता सब परिस्कार है, गाण्डीवर्म छिला 
(गुण) चढाया हुआ इं, अथात्‌ मेरुदण्ड जितनी द्र 
7.” संयत ओर संकुचित होना चाहिये सो हुआ है, उसमें 
अति तक्ष्ण शर भी योजित हुआ हे, अथात्‌ मेरुमध्य- 
गत श्वास आति सूक्ष्म ओर तीव्र हुआ हे, अब जहां इच्छा 
अबाधतः निक्षप किया जा सकता हे ओर जिसको इच्छा 
भेद भी किया जा सकता हे। इस अवस्थामें शोय्य तेजादि 
बिना दूसरी ओर कोई क्रिया नहीं हे | वही इस समयका 
सहज कमे ६। अब यादेक साधक शायय तजादिक द्वारा 
उस तीव्र सूक्ष्म खासका यथोपयुक्त व्यवहार न करके 
उसको त्यांगपूवेक सहसारमें ब्रह्मकर्मके अनुष्ठानमें प्रहत्त 
दाच जावगे ता, वह हा नहीं सकता । क्याके वह तीब्र 
सूक्ष्म श्वास को क्रिया जो अबप्रारब्धरूपस खडी हुई 
हे बिना भोग के उसका क्षय नहीं होगा । इच्छा 


-= Xt 


१०४० ॥ीमद्भगवद्वीता । 


द्वारा त्याग करनेसे कमे त्याग नहीं होता । प्राकृतिके वशसे 
अवश होकरके स्वभावज कमंमे आर भी निबद्ध होना 
हाता ह; अनासक्त क्रियाक फलसे कमे आपही आप 
त्याग होता है| इच्छाका प्रयोगसे वन्धनही होता हे, पाक्ते 
नहीं होती । इसलिये श्रीभगवान पश्चात्‌ कहे हें कि 
“कत्तु नेच्छसि यन्मोहात्कारिष्यस्यवशोऽपि तत्‌” । इसी 
कारण अब उपदेश करते ह्‌ [क “असक्तबुद्धिः सवत्र” 
हो करके ओर “स्वकमनिरतः'? हो करके इश्वरकी 
अचना करते चलो, एसा हानसे ही सिद्धिलाभ होगी । 
सहज कमं सदोष हानस भी उसको त्याग करना न 
चाइय, क्याक, वहा उन्नातिका एक मात्र पन्थ है जसे 
आवश्यकाय अन्नाद प्रस्तुत करनका एक मात्र उपाय 
आगन ह; परन्तु अग्नि प्रज्वालन करना हो तो स्वभाव- 
सिद्ध धूम होना अनिवाय हे इस कारण जैसे अग्नि 
त्याज्य नहीं इ, बंसे सवे कमही प्रारम्भ कालमें दोपा- 
च्छन्न रहत इ, इसाळयं सहज कमे सदोष होनेसे भी 
त्याज्य नहीं ह । 


माणचालन जीवका सहजात कम हे । विषयके 
साथ [मळ करक हा दाष युक्त हुआ ह इस लिये यह कर्म 
पारत्याग करनेका नहीं हे । जसे धूआं अग्नि को ढांक 
रखता इ, बसे सर्वोका प्रारम्भ (स्पश) दोषके द्वारा इस 


हल 


शु 
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कर्मके ब्रह्ममारगेमें विचरण-द्रार ढका हुआ है | अग्नि 
थोड़ा बलवान होनेसे ही जेसे धूएका निकाळ कर निज: 
स्वरूप प्रकाश करती हे, सहजात कम भी तेसे गुरुपदर्शित 
मार्गेमे विचरण करके प्राकृतिक मायाजाळको निकाळकर 
स्व स्वरूपर्मे स्थापन करता हे॥ ४८ ॥ 


असक्तबुडिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः 


.. नेष्कम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छाति ॥४९॥ 


अन्वयः। सवत्र असक्तबुद्धिः ( असक्ता संगरहिता ब॒द्धिरन्तः- 
करण यस्य सः ) जितात्मा ( निरहंकारः ) विगतस्पृहः ( निराकांक्षः ) 
सन्यासेन ( कैमसक्किफल्योस्त्यागलक्षणेन ) परमां नेव्कम्यंसिद्धि 


( सवेकमनिवृत्तिलक्षणां सस्वशुद्धि ) अधिगच्छति ( प्राप्नोति ) ॥४९॥ 


अनुवाद । सर्वे विषयमे अनासक्तचित्त, निरहंकार तथा स्पहाझून्य 
मनुष्य ( कमोर्साक्त और कर्मफल का त्यागरूप ) संन्यास द्वारा परम 
नप्कस्यासिदड्धिको प्राज्ञ होते हैं ॥ ४९ ॥ 


व्याख्या | श्रीभगवान पहले ही कहे हें फि स्वकर्म 
हारा ई'वराचना करनसे मानव सिद्धिलाभ करता हे। 
किस धकार से स्वकर्म साधन करेगा और किस 
प्रकार को सिद्धि लाभ भी करेगा, वही बात समझानेके 
लिये कहते हैं कि सत्र अनासक्त होकर कमका अनुष्ठान 
करो, जितात्मा आर स्पृहाशून्य हो करके अचना करो, . 


१०४२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


ऐसा होनेसे ही परमा नेष्कम्यंसिद्धि अर्थात्‌ सबेकमे- 
निष्टत्तिरूप सचशुद्धिको प्राप्त होगे; अर्थात्‌ जिसकी 
बुद्धि पुत्र दाराः ग्रहादिको सार कह करके निश्चय नहीं 
करती, क्रिया विशेष द्वारा मन-बुद्धि-अहकार-चित्त 
जिसके अपने आयत्त हो चुके, जिसको किसी प्रकार 
भोगरागमे इच्छा मात्रका उद्रेक नहीं होता; वही पुरुष 
सन्यास ( सवनाशका ) द्वारा उत्कृष्ट नष्कम्यासाद 


( ब्राह्मी स्थिति) को पाता हं ( श्य अ; ४ छोक 


[ES ह डू 
देखो ) ॥ ४९ ॥ 

~ AO AO a 

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाम्रोति निबाध म । 

DN Ne ® 
समासनंव कान्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥। 
> CES 1 7 > (७८२ ८-० 

अन्वयः । हे कान्तेय : सिद्ध ( नष्कम्यासाद्ध ) प्राप्त सनू यथा 
( येन प्रकारेण ) ब्रह्म भाप्नोति तथा ( तत्पकारं ) समासेन एव 
( संक्षेपेणेव ) मे (मम वचनात्‌) निबोध, या ( या प्रतिष्ठा त्रह्मप्राप्तिः ) 
ज्ञानस्य परा निष्ठा ( पयवसान परिसमासिरित्यर्थः ) ॥ ५० ॥ 

अनुवाद । हे कोन्तेय ! सिद्धि प्रास होकर फिर जिस प्रकारसे ब्रह्म 
प्राप्त होता हे, उसे सक्षपम हमख सुन छा, जो ( जो ब्रह्मप्राप्ति ) ज्ञान 
की परानिष्ठा ( चरम परिसमाक्त ) हे ॥ ५० ॥ 


व्याख्या | अति कठोर संयमके द्वारा ब्रह्मसंस्पशे सुख 
का अभ्यास करते करते एक असीप्र उदारता आश्रय 


ण 


ह 


A: 
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A 


करता है, उससे इस नवद्वार युक्त शरीरमें निवास करके 
अन्तःकरणके साथ मिल करके इन्द्रियादिका जो कुछ 
कमे होता हे वह उस उदारतामें ओर अटक रहनेका 
स्थान नहीं पाता जेसे रुजु दर्वाज़ञामं एकके भीतर से 
प्रवेश करके फिर दूसरे दवाजेसे सीधा निकल जा 

सहश निकल जाकर अन्तःकरणसे बहुत दूरमें जा 
पड़ता हे । सुतरां अन्तःकरणमें क्रियाशक्तिको 


उत्पन्न नही कर सकता । उस कयाशून्य अन्तःकरणर्म 


साधकका जा निरन्तर अवस्थान ह, वहा नष्कम्य।साड 
हैं | ब्रम जसे निलिप्तता चिरविद्यमान है, उसी प्रकार 
इस साधकम. भी ६ ॥कस किस साधनस यह नष्ठा-स्थांति 
हाता हैं, ह कुन्तीपुत्र ! तुमको उन्ह सक्षेपमे कहता हं 
सुन लां) (५ म अः १३ छोक ) ॥५०॥ 

बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो शृ्यात्मानं नियम्य च। 
शब्दा दीन्विषयांस्त्यक्ता रागद्वेषौ व्युदस्य च॥५१॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयोगपरो निलयं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥ 
अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 

विच्य निमेमः झान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥५३॥ 


टी 
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१०४४ श्रीमङ्कगवद्वीता । 


अन्वयः । विशुद्धया (सात्तिविकया ) बुद्धा युक्तः त्या ( सात्तिक्या ) 
आत्मानं ( तामेव बुद्धि ) नियम्य च ( निश्चलां कृत्वा ) शब्दादीन्‌ 
विषयान्‌ त्यक्तवा रागद्वेषों च व्युदस्य ( परित्यज्य ), विविक्तसेवी (विजन- 
देशावस्थायी ) लघ्वाशी ( भितभोजी ) यतवाकूकायमानसः ( संयतः 
वाग्देहचित्तो भूत्वा ) नित्यं ( सवदा ) ध्यानयोगपरः (ध्यानेन यो 
योगो ब्रह्मसस्पशैस्तस्मिस्तत्परः सन्‌ ) वैराग्यं ( घानाविच्छरार्थै पुनः 
पुनः दृष्टादटेषु विषयेषु वैतृष्ण्यं ) सञ्चुपाश्चितः (सम्यगाश्रितो भूत्वा ), 
अहुकारं बळं दर्पे कामे क्रोध परिग्रहं विस्रुच्य ( विशेषण त्यक्तवा ) 
निैमः सन्‌ शान्तः ( परमासुपशान्ति प्राप्त: ) ब्रह्मभूयाय ( वह्माह- 
मिति नेश्च्येनावस्थानाय ) कल्पते ( योग्योभवतिं) ॥५१॥५२॥५३॥.=. 


अनुवाद । विशुद्ध ( सात्विक ) बुद्धि युक्त हो करके, धृति दारा 
(उसी ) बुद्धिको निश्चळ करके, शब्दादि विषय समूहको त्याग करके 
( तद्विषयक ) राग द्वेष परित्याग करके, विविक्तसेवी, मितभे।जी, 
संयतवाग्देहचित्त और नित्य ध्यानयोगमें तत्पर होके वेराग्यका 
सम्यक्‌ प्रकारसे आश्रय करके, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और 
परिग्रहको विशेष रूपसे त्याग करके, निर्मम हो करके परमोपशान्ति 
प्राप्त साधक बरह्म होनेके ( में जह्य हूं इस ज्ञानमें निश्चळ रूपसे अवः 
स्थान करनेका ) योग्य होते हैं ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


व्याख्या । जिसकी बुद्धि बिशुद्ध आथात्‌ आत्प- 

~ ON त्स aX 
स्वरूप बिना और सब किसीको उपेक्षा करती है, ग्रहण 
नहीं करती; जिसकी श्वति स्व स्वरूप बिना ओर किसी 


हीं रहती; जिसका देहाभिमान संयत ( आयत्ताधीन ) 
हो चुका अर्थात्‌ कभी भी देह “में” हूं कृह करके 


स्थृति नहीं उठती; शब्दादे विषय समूह शरीर धारः 


¥ 
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णोपयोगी क्रियामात्र करता हे, तदतिरिक्त और कुछ 


भी नहीं करता । राग =प्रीति, द्वेष = अप्रीति, यह दोनो 
ही जिसके अन्तःकरणसे परित्याग हो चुके, जो पुरुष 
कवल मात्र शून्यागार, नदांतार, पवेत, इम्रशानको 
निर्जेनता सर्वदा अन्तःकरणमें भोग करता है अथात्‌ 


` मूळाधारसे आज्ञाचक्र को भेद करके केवल ब्रह्मनाडीका 


मध्य स्थान देकर आवागमन करता हे, चित्रा, वजा, वा 
-सुषुल्नामस किसीक स्पशेम लिप्त नहीं होता (बिविक्तसेवी); 
जा लघु आहार करता ह वा जसको आशा (प्राप्तीच्छा) 
लघु ह अथात्‌ एकमात्र रह्म बिना आर किर्साको नहीं 


चाहता; जिसका वाक्य, शरीर, मनोषट्टात्ते “यत” हैं 
अथांत्‌ स्व स्व क्रिया त्याग कर चुके; चिन्ता मात्रके 
बिलयसे जा निष्कामता-स्थिति होती हे अथात्‌ मिलनेकी 
वस्तु ब्रह्मम मिळ करके तदाकारत्व लेनेसे जो निरन्तर 
अवस्थान होता हे,सवेदा उसीमें जो तत्पर (रत) है; इहकाल 
परकालमें भोगमात्रकं ऊपर जिसकी उपेक्षा ( विराग ) 
है; और जिसूका अइंकार =में करके अभिमान, बल 
=।जस कसा प्राकातक पदाथका (अवस्तु का, ग्रहण- 
शाक्त, दप = कूदक बडा होनका सस्कार, काम ज।वेषया- 
कारा वृत्ति, क्रोध = कामना प्रतिहत दोनेसे जिस वत्ति 
का उदय होता हे, परिग्रह = जितनेसे चलता हे उतनेसे 
२९ 


7 
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१०४६ श्रीमद्रगवर्द्गीता । 


अधिकका ग्रहण--यह सब एक दम त्याग हो चुके; ऐसे 
निर्मम (अथोत्‌ हमारे कहनेका कुछ भी जो पुरुष अन्तःकरण 
में ग्रहण नहीं करता, वही) स्थिर धीर साधक ब्रह्मत्व 
लाभके योग्य होता है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचाति न कांक्षाति । 
समः सर्वेषु मतेषु महूक्ति लभते पराम्‌ ॥५४॥ 


अन्वयः । [ वरह्माहमिति नेश्रल्येनावस्थानस्य फलमाह ब्रह्मेति ] 
ब्रह्मभूतः ( ब्रह्मण्यवस्थितः ) प्रसन्नात्मा ( प्रसन्नचित्तः ) न ( नष्टं ) 
शोचति न च ( अप्राप्त ) कांक्षति, सर्वेघु भूतेषु समः सन्‌ परां ( उत्तमां 
ज्ञानलक्षणां चतुर्थी ) मङ्गक्तिं( मयि परमेश्वरे भक्तिं भजन ) लभते । 
[ आर्त्तादीनां भक्तानां मध्ये ज्ञानिनः भक्तिरेव परा ] ॥ ५४ ॥ 

अनुवाद । ब्रह्ममें अवस्थित प्रसन्नचित्त मनुष्य (नष्ट दव्योंक 


St (ह 


लिये ) शोक नहीं करता, ( अग्रा वस्तुओंके लिये ) आकांक्षा भी 
नहीं करता, सरवेभूतमें सम होकरक मा णी पराभक्ति लाभ 
करता हे ॥ ५४ ॥ 


व्याख्या । पूर्वे पूवाक्त प्रकारसे समाधि साम्य 
साधनमें जो साधक ब्रह्मसर्पश सुखका. अनुभव कर चुका 
उसे ब्रह्मविद्‌ वा ब्रह्मभूत कहते हैं । भ्रसन्नात्मा- = 
सर्वतोभावसे, सन्न त्गमन$ जो सर्वतोभावसे आत्मामें 


गमन कर चुका, अथोत्‌ आस्मार्म अवस्थान काळमें जिसमें 
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किसी प्रकार मायिक संस्कारका स्फुरण नहीं होता, उसे 
ही “प्रसन्नात्मा” कहते हें । इस प्रकार अवस्थापन्न 
साधकोंका अन्तःकरणमें शोचना अर्थात्‌ चित्तकी क्रिया- 
शक्ति काश पाता ही नहीं, तथा आकांक्षा अर्थात्‌ बह्म 
बिना अन्य कोई मायिक द्रव्यकी प्राप्ति लालसा भी नहीं 
रहती | निस्तरंग स्थितिके लिये विषमताका उदय हो नहीं 
सकता, सुतरां सवेभूतका अस्तित्व ह कि नहीं इसका बोध 
न रहनेसे समही सम भासमान रहता हे इस कारणसे 
गुरुवाक्यमें अटळ विश्वाससे छब्ध फल जो “में ब्रह्म हूं 
ज्ञान, उसे ही पाता ह।( ६ अः ३२ कछोक, ७ अः १६ 
साक) ॥ ५४ ॥ 


भक्तया मामाभेजानाति यावान्‌ 
यश्चास्मि तत्त्वतः | 

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा 
विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


अन्वयः । भक्त्या ( तया च परया भक्त्या ) यावान्‌ (सवैव्यापी) 
- यश्चास्मि ( सब्चिदानन्द्घनः ) तथाभूतं मां तत्त्वतः अभिजान्रांतिं 
मां ( एवं ) तत्वतः ज्ञात्वा तदनन्तरं ( तस्य ज्ञानस्योपरमे सति ) 
मां विशते ( परमानन्दरूपो अवतोत्यथे: ) ॥ ५५ ॥ 


अघुुवादू। ( उस परा ) भक्ति द्वारा मैं जिस प्रकार ( सदेब्यापी ) ह 


| 


॥ 


१०४८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


तथा जिस प्रकार ( सच्चिदानन्दघन ) हू उस प्रकारसे मुझको 


त्वतः अवगत होते हैं, तत्पश्चात्‌ सुको उस प्रकारसे तत्वतः जान कर 


~ 


उस ज्ञानके उपरम होनेके बाद हममें प्रवेश करते हें॥ ५५॥ 


व्याख्या। यह जो “में” अहं-उपाविके द्वारा पृथक्‌ 
पृथक्‌ अनेक “में” की सृष्टि किया हूं देखते हो, 
गुरुवाक्यके ऊपर अटळ विश्वासे क्रिया करते हुए 
चित्तरूप आकाशको धोते धोते जब वह समस्त पृथक्‌ 
“ने” मिट जा करके सर्वोपाधि वर्जित द्वैताद्रेत शून्य 
एकरस चेतन्यघन अजर, अमर, अनन्त जान कर 
इस “में” के विना और दूसरे “में” का स्थान नहीं है 
यह समझ करके संशय रहित होंगे, तबहीं “ मामभिजा- 
नाति? अर्थात्‌ प्षेत्रज्ञ रूपसे आपही अपनेको देख छेंगे, 
अम्तःकरणमें विरुद्धवादका स्थान फिर न होगा । जहां 
जितना जळ हे उन समस्तको ही समुद्रका जळ समझ 
करके, पृथक्‌ एथक्‌ आत्माका पृथकत्व स्वीकार नहीं 
रहेगा । तत्त्व, प्रकृति, माया आदिका भ्रम एकबारगी उड़ 
जावेगा (जेसे कपूर) । इसीको ही “ तरवतोज्ञात्वा ? 
जानना । इसके बाद सा विस्तार होनेका क्रम लेकर 
मिल जाने चलते हैं, नेसे दो नोका में पग दिया हूं, एक 
नौकासे पगको उठा ळेनेसे ही ततृत्षणात्‌ एकही नोकाका : 
आश्रय हो जाता हे, उसी प्रकार जानना ।॥ ५५ ॥ 


ie 
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(३ > © ऱ्य 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो महऱ्यपाश्रयः । 
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्‍इवतं पद्मव्ययं॥ ५६ ॥ 
अन्वयः' [ स्वकमाभिः परमेश्वराराधनादुक्त मोक्षप्रकारं उपसंहरति 
सर्वकर्माण्येति ।] सदा सर्वेकर्माणि कुवीणः अपि मद्दथपाश्रयः ( भ्रहं 
वासुदेव ईश्वरो व्यपाश्रयो यस्य सः मय्यर्पितसवोत्मस्वभाव इत्यर्थः ) 
मत्प्रसादात्‌ शाश्वतं ( अनादि ) अव्ययं ( नित्यं सवोत्कृष्ट ) पदं अवा- 


झोति ॥ ५६ ॥ 


र 


_ अनुवाद । सवेदा सकल प्रकारका कर्म करके हःयपा श्रय ?? 


साधक मेरे प्रसादसे शाश्वत अव्यय पद्को प्राप्त होते हें ॥ ५६ ॥ 


व्याख्या | म॑ वासुदव ब्रह्म, सबका आश्रय हूः 


| परन्तु आप खुद निराश्रय हूं; एसे “ में” का काय्य कमं भी 


सब निराश्रय ह । इसलिये कहता हूं कि, नितनाही कमे 
हो निराश्रय होकर एसे अटक रह जा सकने से इस “में” 
की प्रसन्नतासे शाश्वत जो अव्यय पद है, वह अभ्यास 
द्वारा आपहा आप आ जाता है ॥ ५६ ॥ 


-चेतसा सर्वकमीणि मयि संन्यस्य मत्परः । ` 


बुडियोगसुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥५७॥ 


` अन्वयः। सवंकमाणि ( दृष्टादष्टार्थानि ) चेतसां ( विवेकबुद्धया ) 
मयि ( इश्वरे ) संन्यस्य (यत्करोषि यदश्नासि इ्युक्तन्यायेन समप्यं) 
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मत्परः ( अहे वासुदेवः, परः प्राप्य: पुरुषार्था यस्य सः स्वं मत्परः सन्‌ ) 


डुद्धियोगं ( व्ययसायात्मिकया बुद्धया योयं ) उपाश्रित्य सततं ( सवदा 
कर्माचुष्टानकालेऽपि ब्रह्मापणं ब्रह्म हविः इति न्यायेन ) मच्चित्तः 
भव ॥ ५७॥ 

अनुवाद ] तुम विचेकबुद्धि द्वारा सर्व कर्मको “में ” मे अपण करके 
मत्परायण हो कर बुद्धियोगक आश्रय पूर्वक मच्चित्त हो जाओ ॥५७॥ 


व्याख्या । पहिळ १४ श्लोकम जो बारह करणकी 
कथा कही हुई हे उन करण समूहस जो कुछ किया जाय, 
उन सबकाही नाम सवे कर्म हे | उस कर्म समूहको 
चित्तमं फेंक देनेसे ही नीचेबाळा करण और कर्मोका 
अभाव हो जाता है । करण और कर्मोके अभावका 
नाम ही बुद्धियोग हे। बुद्वियोगके पश्चात्‌ चित्त- 
क्षेत्रम केवल कर्म समष्टिका संस्कार रहता है । 
चित्तके द्वारा उस कमसंस्कारको “में” में फॅकनेसेही 
कमेसंस्कार दग्ध हो जाता हे | कमेसस्क्रारके दग्ध होने 
के बाद चित्त “चित्‌” म॑ अथात्‌ “में” में पड करके 
“चित्‌” हो जाता हं । इसलिये कहता हूं कि, तुम ऐसी 
बुद्धयोगका आश्रय करक, सवे कमको चित्तक सहार 
से “में” में फॅकके नाश करके अविच्छेद रूपसे मञ्चित्त 
हो जाओ ॥ ५७ ॥ 
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[a ® C~ ol ~ ~ 
माच्चत्तः सवंढुगाण मत्यसादात्‌ तारष्यास ,| 
अथचेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यासि विनंक्ष्यसि ॥ ५८॥ 

अन्वयः । मच्चित्तः सन्‌ मत्प्रसादात्‌ सर्वेदुगाणि (सवोण्यापि हुर्गाणि 
दुस्तराणि सांसारिकदुःखानि ) तरिष्यसि ; अथचेत्‌ ( यदि ) त्बं अहं- 
कारात्‌ ( पण्डितोऽह्दमिति ज्ञातृत्वाभिसानात्‌ ) न श्रोष्यसि ( महुक्तं न 
म्रहिष्यासि ) तर्हि बिनंक्ष्यासि ( पुरुषाथात्‌ भ्रष्टो भविष्यसि) ॥ ७८ ॥ 

अनुवाद । मच्चित्त होनेसे मेरे प्रसादसे समुच्चय दुगेसमूह ( दुस्तर 
सांसारिक दुःख समूह ) से तर जाओगे; और यदि तुम अहंकारके 


वश ( हमारी कथा ) न सुनोगे, तो विनष्ट होगे ॥ ५८ ॥ 


व्याख्या । चित्त “में” में आकर पड्नेसे ही मेरे 
प्रसादको पाता हे; मेरा प्रसादशुक्त चित्त ही मचित्त 
है । इस अवस्थामें “ सबेदुगे ” से पार हो जाओगे, अर्थात्‌ 
अनिमेळ सष्टिसुखी चित्तमें जिस चिच्छाया को धर 
रखा था, चित्तकी निर्मळता हेतु वह छाया-धरनेवाला 
घेरा कट जावेगा । सुतरां संसार बीजका स्पर्शदोष 
मिट जावेगा, तुम भी मुक्त हो जाओगे, मायासे तर 
जाओगे । और' यदि तुम अहकारका आश्रय करके 
यह उपदेश न सुनोगे, ग्रहण न करोगे, तो मरोगे अर्थात्‌ 
जन्म-मृत्यु भोग करते रहोगे ॥ ५८ ॥ | 


१०५२ श्रीमद्वगवद्वीता । 


यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिरत्वां नियोक्ष्यति ॥५९॥ 


अन्वयः । अहंकारं आश्रि ( मदुक्तं अनाइत्य केवलमहकारमवः 
लम्ब्य ) न योस्स्ये ( युद्धं न करिष्यामि ) इति यत्‌ मन्यसे (चिन्तया 
1नइचयं करोषि ) ते व्यवसायः ( निश्चयः ) मिथ्या एव, ( यस्मात्‌ ) 
प्रकृतिः ( क्षत्रस्वभावः ) त्वां नियोच्यति (युद्धे प्रवत्तेयिष्यत्येव)॥५९॥ 

अनुवाद । अहंकारका आश्रय करके “युद्ध न करूंगा ” यह जो 
मनमें धारणा करते हो, तुम्हारा यह ब्यवसाय ( चेष्ठा ) निश्‍चयही, 


मिथ्या ( वृथा ) हे, क्योंकि, प्रकृति तुमको ( युद्धम ) अवश्य नियुक्त 
करेगी ॥ ५९॥ ४ 


व्याख्या | यादे तुम अहकारका आश्रय करके 
युद्ध ( क्रिया ) न करूंगा? मनमें यह निश्चय करके बैठ 
रहा ता, यह तुम्हारा किया न होगा । तुम क्षत्रिय हो 
तुम्हारी प्रकृति तुमसे युद्ध ( क्रिया ) कराये बिना नहीं 
छोड़ेगी, तुम भी बिना किये रह नहीं सकोग ॥ ५९ ॥ 
स्वभावजेन कोन्तेथ निबडः स्वेन कर्मणा । 
कत्ते नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ६०॥ 
अन्वयः । हे कौन्तेय ! स्वभावजेन ( स्वभावः पूर्वकम संकारस्त- 
स्माज्जातेन ) स्वेन (स्वीयेन) कमणा ( शॉय्यादेना ) निबद्धः (यन्त्रित 


त्वं ) मोहात्‌ यत्‌ ( कर्म ) क्षे न इच्छाले तत्‌ ( कर्म ) अवशोऽपि 
( परवरा एव ) करिष्यसि ॥ ६०॥ 
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अनुवाद । हे कोन्तय ! तुम स्वभावज स्वकीय कर्म द्वारा निबद्ध 
हो, माहवशतः जिसे करनेकी इच्छा नहीं करते हो, अवश्य उसे करना 


ही पडेगा ॥ ६० ॥ 


व्याख्या । जिसका स्वभाव जिस प्रकारका हैं, वह 
तदनुयायी कमे करनेके लिये बाध्य हे । अवित्रेकके मोह 
मं पड़ करके करनेकी इच्छा न रहनेसे भी उसका 
स्वभाव उसका अवश ( वशीभूत ) करके करा देता हे । 
» अतएव अजुन जो युद्ध न करनेकी इच्छा करते हैं, यह 
मिथ्या हे, क्योंकि उनका पूवे जन्माजित क्षत्रियस्वभाव 
उनको न .छोड़ेगा; कमेफलविधाता इश्वरकी इच्छासे 
यथा समय वह प्रबळ होकरके उनको अवश करके 
उनकी इच्छाको आभिभूत करके उनको स्वभावज कममे 
( युद्धमं ) नियुक्त करावेहीगा । उसी स्वभावज कमको 
स्व इच्छासे सचेष्ठ होकर करनेसे कर्मबन्धन क्षय होता है 
ओर अनिच्छासे स्वभावके वशमें अवश होकर करनेसे 
वह बन्धन ओर जटिल होता है। इसलिये भगवान पहले 
ही कहे हैं कि “ स्वकर्मणा तम्रभ्यच्ये सिद्धिं विन्दाति 
मानवः ”, ओर एकादश अध्यायमें कहे हैं कि ` निमित्त- 
मात्रं भव सव्यसाचिन्‌? (इसकी व्याख्या देखो ) । 
एसे अवश होकर अनभिलषित काज करना किस 
प्रकारका है उसे क्रियाका एक अभिज्ञताका उदाहरण 


१०५४. श्रीमद्भगवर्द्गीता । 


देकर कहता हूं जिससे श्रुक्तमोगी साधक समझ लेंगे । 
रात्रिम सोते हुए निद्रा जाना अस्मदादिका आजन्म 
स्वभाव है । मनमें निश्चय करलिया कि आज सोने न 
जाऊंगा, सारी रात्रि क्रिया करूंगा । यह ठीक निश्चय 
करके मन भलीभांति उद्यमसे क्रिया करने लग गया । 
बहुत क्षणके बाद क्रियामें आपही आप एक प्रकारको 
ढिळाई पड़ती हे, मनका उद्यम भी तब थोडा कम हो 
जाता हे । उस समय स्वभाव मनके भीतर उदय होता. 
हे, मनको कसे आच्छन्न कर फेकता हे, मन आभिभूत 
होजाता है तब वह मनको युक्ति देता रहता" दे कि “ यह 
तो मारदिया गया, क्रिया करनेसही तो सारी रात 
किया जासकता हे, क्रिया सारी रातही करनी होगी, सोना 
तो है नहीं, पर बहुत क्षण क्रिया की गई, अब दो चार 
क्षणके लिये थोड़ा लम्बे पडके शरीरकी जड़ताको नष्ट 
करलेनेसे अच्छा होगा, दो एक सिनटके बादही उठ 
करक पुनः फ्रियाका प्रारम्भ किया जावेगा” । स्वभाव 
की यह सलाह ओर युक्ति क्षणभरके भीतरही तब मनें 
अकाट्य होता है । किस प्रकार अकाट्य होता है इसे जो 
भोग चुके हैं वही समभोंगे । उसी युक्तिके अनुसार ज्योंही 
एक क्षणके लिये लम्बे पडके करवट लिया, बस त्योंदी 
सब कमं नष्ट होगया, स्वभावका जे जेकार होगया, 
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प्रगाढ निद्रामें एक बारगी प्रभात होगया । सब मिट्टी ! 
निद्रासे उठनेके प्रश्चात्‌ अनुशोचना होती है कि 'हाय, 
हाय, क्यों सोगये थे ! ! इसलिये 'युक्तस्तप्नावबोध ” 
हानेका विधान है । सोना अवश्य होगा, इसलिये इच्छा 
पूवक सांकर निद्रा लेला, तत्पश्चात्‌ उठो, उठकर क्रिया करो; 
एसा करनसेही क्रम अनुसार निद्रा जय होगी; नहीं तो 
एकबारगी निद्रा नहीं लेऊंगा, यह कहनेसे ही स्वभाव 


क्याकर छूटेगा। वह अवश्य अपने वशमें लाके निद्रामें डाल 


देगा, उसमें उतना परिश्रम सब व्यर्थ होगा और अनुशोचना 
भोग करनी पड़ेगी । इसलिये भगवान अज्ुनको वार बार 
कहते हैं कि “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः” 
अथात्‌ स्वभावज कमके अनुष्ठान द्वारा इश्वरकी अर्चना 
करनेसे सिद्धिलाभ होती हे, क्रम अनुसार स्वभाव आति- 
क्रम हो जाता हे, स्ववश हुआ जाता है | इसलिये भगवान 
अजुनका इस श्ळोकर्मं कहते हें कि. “ तुम अभी तक 
स्वभावज कम्मे निबद्ध रहे हो, स्वभावको अतिक्रम 
कर नहीं सके, अतएव स्वाभाविक कमे करनेकी इच्छा 
न करनेसे भी स्वभाव तुमसे उसे करावेहीगा। अतएव 
स्वभावके वशमें रहकर “ असक्तबुद्धिः सर्वत्र ” हो 
करके क्रिया करते चळो, स्वभाव आपही आप बदल 
जावंगा॥ ६० ॥ i 


१०५६ श्रीमद्वगवद्वीता | 


NN 


इश्वरः सर्वभूतानां हृदेशऽरजुन तिष्ठति । 
भामयन्‌ सवभृतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 


अन्वयः । हे अजुन ! ईश्वरः ( भ्रन्तर्यामी नारायणः ) मायया 
( निजशक्तय़ा ) सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि इव ( इव शब्दो$त्र द्रष्टव्य 
यथा दारयन्त्रमारूद़ानि कृत्रिमाणि भूतानि सूत्रधारो लोके भाभयति 
तद्वत्‌ ) आमयन्‌ ( तत्तत्कमसु प्रवत्तयन्‌ ) सर्वभूतानां हृद्देश ( हृदय- 
मध्ये ) तिष्ठति, यद्वा यन्त्रारूढानि ( यन्त्राणि शरीराणि आरूदानि 
अधिष्टितानि ) सर्वेभतानि ( देहाभिमानिनो जवान्‌) आमयन्‌ 
सवभूतानां हृदेशे तिष्ठतीत्यर्थः ॥ ६१ ॥ 


अनुवाद । हे अजुन ! इश्वर माया द्वारा सर्वभूतको यन्त्रारूदवत्‌ 
अमण कराकर सवभूर्ताक हृददेशमें अवस्थान कर रहे हें। (अथवा, 
ईश्वर शरीररूप यन्त्राधिष्ठित भत समुदायको अर्थात्‌ देहाभिमानी 
जाव समूहका माया द्वारा श्रमण कराकर सर्वभतोंके हृदय मध्यम 
अवस्थान करते हैं ) ॥ ६३ ॥ 


व्याख्या । भगवान पूव दो इलोकमे सांख्यादि मत 
अनुसार जीवकी प्रकृतिपरतन्त्रता तथा खभावपर- 
तन्त्रताकी कथा कह चुके हैं । अब इस :छ्लोकमे स्वमत 
प्रकाश करते हैँ | कहते हं कि, सवेभूतही इश्वर पर- 
सन्त्र हैं; इश्वर सत्रभूताके एदयम अवस्थान करके माया 
द्वारा सबभूर्तोको ' घुमाते हें । ५९, ६०, ६१ छोकमें 
भगवानके वचनका भावार्थ इस प्रकार है ।-“हे - 
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अजुन ! तुम तो पहिले प्रक्रतिके वशीभूत हो अर्थात्‌ 


ू्वेकृत कर्मफळसे जिस प्रकार धातुसे तथा जिस 
प्रकार सांचेमें तुम्हारा देह, मन गढ़ा हुआ है 
कार्यकाळमें उसी प्रकार भावकी क्रिया करने के 
लिये तो तुम बाध्य हो; परन्तु उसे छोड़ कर दूसरे 
आजन्म अभ्यास के द्वारा शरीर-मनको जिस प्रकार कर्ममें 
अभ्यस्त किये हो, उस अभ्यस्त स्वभावज कर्मको छोड 


“केर दूसरा कर्म करना अब तुम्ह असम्भव ह, क्याके 


तुम उसीमें निवद्ध हो, इच्छा न करनेसे भी अवश हो 
करके उसे तुमको करना ही पड़ेगा । इस प्रकृति तथा 
स्वभावज कमे द्वारा जीव तो निबद्ध ही है; परन्तु 
उसे छोड़ कर वही कमफळविधाता इश्वर वही 
इच्छामय--जिसकी इच्छाशक्ति वा मायासे ही इस 
जगत॒की सब कुछ क्रिया चळ रही है-जिससे ही 
भूतगणोंकी प्रदटात्ति ओर जिसके द्वारा यह पमुदय व्याप्त 
है वह--वही सवान्तर्यामी सर्वव्यापी पुरुष सवे हृदयमें--- 
ब्रह्मादि स्थावरान्त पर्यन्त सञ्चुदय मायिकोंमें कारयप्रहत्ति- 
रूपसे अवस्थित रह करके स्थावर भगम समुदायको स्व 
स्थ कर्ममें नियुक्त करता है। यह कार्यप्रहत्ति ही उसकी 
माया हे । उसकी मायाके हाथसे परित्राण किसका हे ? 
वह माया दुर्या हे उसके वशमे कार्य करना ही पड़ेगा। 


त 
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अतएव तुम्हारा ओर किसी तरहसे भी निस्तार नहीं 
है, इस प्राकृतिक स्वभावज कमको बिना किये रह नह 
सकते । अतएव (परइळोकमें कहते हैं) तुम “ तमेव शरणं 
गच्छ” उसका आश्रय करो, एकमात्र उसीके प्रसादसे 
तुम पराशान्ति पाओगे । अपनी इच्छासे “श्रेयो 
भोक्तुं भेदयमपीहद लोके” यह कह कर कमोन्तरमें जानेसे 
शान्ति नहीं पाओगे । 

साधक! अब एकबार निज साधनके प्रति छक्ष्य करो । _ 
तुम्हारे साधन मागमे मूलाधारादि पाच चक्रमे क्षिति, 
अप, तेज, मरुत्‌, व्योम इन पांच भूतम ही तुम ।वेचरण 
करते हो । यही सब सवभूत हें । इश्वर परमात्मा वा 
परमेश्वर इन सवभूतांके इृद्देशमे अर्थात्‌ सब चक्रोके ठीक 
कन्द्रस्थलम अवास्थत इ। मूलाधारादि चक्रपञ्चकक भीतर, 
सुषुम्ना-वज्रा-चित्राके भीतर जो ब्रह्माकाश हे, जिसको 
ब्रह्मनाड़ी कहा जाता हें, वही स्वेभूतोंके भीतर ब्रह्मका 
स्वरूप विकाश हे, वही इश्वर है, उसीकी इंशनशीळतासे 
वा शासनसे, उसीके आश्रयसे वा उसके अस्तित्व 
हेतु पञ्चतस्तर स्व स्व धमं अनुसार कमे करते हैं | सुतरां 
क्षिति, अप प्रभृति पाँच स्थानके चक्रका ही केन्द्रस्थळ 
कूटस्थ ह; किन्तु सब कूटस्थ हो समसूत्र हा करक, 
आज्ञा चक्रके केन्द्रके साथ युक्त रहनेके कारण 


४9 


। .तथा .आज्ञाके नीचे. . मोहिनी प्रकृतिका आकर्षण . 
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आधिक होनेसे उस आ्राज्ञाचक्रमें ही लक्ष्य स्थिर करनेकी 
आज्ञा है, इसलिये कुटस्थ कहनेसे आज्ञा चक्रके केन्द्रस्थल 
कोही समझाता हे। उस आज्ञास्थित कूटस्थको छक्ष्य करके 
सवभूतोंक इृददेशसे अथात्‌ ब्रह्मनाडीके भीतरसे मनका 
आवागमन विधान मतमें क्रिया कर सकनेसे ही “ सर्वे- 
भावसे उसकी शरण लेना” होता हे । 


इश्वर माया द्वारा घुमाते हें”, यह जो कहा हुआ हे, 


“यह इश्वर कोन हैं आर माया भी कोन ह? महाष पतज्ञाळ 


ते हैं--“ छेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्ठः पुरुषविशष; 
इश्वर” अथात्‌ अविद्यादि पश्वछेश, धर्माथमे रूप कर्म, 
कर्म-फलरूप वपाक, आर चित्तस्थित फलानुकूल संस्कार 
( आशय ) जिसको स्पशे नहीं कर सकते, वही विशेष 
उठप हा इश्वर हैं| साधक! यह अविद्यादि पञ्चक्लेश 
माते कसा ह उसे समझ लो [-- . 


( १ ) अविद्या ।--जो जैसा नहीं है, उसको वैसा 
समझाकर जो स्थिर विश्वास करा देती है, वह अविद्या हैं; 
जस यह जगत्‌ आनेत्य ह। जो जाता है, जिसमें परिवत्तेन 
हाता इ, वहा आनस्य है | तुम्हारा यह शरीर उस शेशव 
अवस्थास बदलते बदलते बुढ्ापेमें आचुका यही परिणाम 
| आर तुम्हारा वह शिशु, बाळ, पोगएड, किशोर, योबन, 
गाढ्‌ अवस्था समूहजा। मरगय ( ओर वे फिर न आवगे ), 


क्ल ्न्््ज््अ्र्ड्ल्ड 


१०६० श्रीमद्भगवद्गीता । 


तथापि तुमं सोचते हो 'में बड़ा होता हूं, में जेसे अमर हूं १ 
इस भ्रान्ति ज्ञान वा मिथ्या ज्ञानको अविद्या कहते हैं । 
(२) अस्मिता ।--दो अत्यन्त भिन्न द्रव्यको जिस 
अज्ञानतासे एक अभिन्न करके समझा देती दै, उसीको 
अस्मिता कहते हैं । जेसे पुरुष--चैतन्य, भोक्ता है, ओर 
बुद्धिसव--जड़, भोग्य है; ये दोनों अत्यन्त भिन्न पदार्थ 
हैँ तथापि इन दोनोंका अभिन्न एक ज्ञान जो करा 
देती है, वही अस्मिता है । यह अस्मिताही हृदयग्रन्थि हैं; - 
जिससे “मे” ओर “ मेरे/इन दोनों अत्यन्त भिन्न पदाथा 


1 मोहवशसे अभिन्न एक समझाकर रखती हृ । 
(३) राग ।--कभी किसी स्थानम मने मिठा खा 


' कर सुख पाया ह, पुनः उसा मिठाई खानका तापका 


पानेके लिये जो कामना हे, वही राग है, अथांत्‌ विषय* 
भोगके प्रति अनुराग वा आकांक्षा । 

(४) द्वेष --एक बार एक कष्ट भोगनेक बाद जबही 
वह कष्ट मनमें उदय होगा तत्क्षणात्‌ उसपर जो विरक्त 
भाव आता है, अर्थात्‌ फिर कभी उसे भागनम न आवे, 
एसी जो ट्रत्तिका उदय होता दे, उसका नाम दूष हैं | 

(५) अभिनिवेश । पूवे पूवे जन्ममे में मर चुका था, 
उस समय मरणका महा कष्ट भोग छिया था, वहा 
संस्कार चित्त में छा रहा हे इसकारण अगर काई सुझ मरते 


४५५५५५९/९५९/५/९/९/९/९/९५९/९५९/९/९/५/९/१/९”९/”९/९/१/५ 
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कहे तो उस पूर्व कष्ट भोग की जो अस्फुट स्मरति मनम 
भय का सञ्चार कराती है, उसीको आभिनिवेश कहते हैं । 
यह पाँच छेश हैं । 
घमं ऑर अधमे नामक क्रिया को कर्म कहते हैं । 
(८म अध्यायमं कमको व्याख्या देखो )। कर्मफळका 
नाम विपाक हे । चित्तमें जो कर्मजात फल अंकित 
रहता हं, उसीको आशय वा संस्कार कहते हे । 

* यह सब जिनको स्पश नहीं कर सकते ऐसे निलिबच 
जो हैं उसी पुरुष विशेषको इश्वर कहते हें । वह सगुण 
१ है, परन्तु गुणकिया के साथ लिप्त नहीं है; उसमें यही 
| विशेषता हे । वह सच्चिदानन्द स्वरूप है । 


Ee) 


माया क्या हं, यही' समझाने की चेष्ठा अब की 
जाती हे ।--इश्वर इच्छामय हे; उसकी इच्छाशक्ति 
का नाम भाया हे । इसलिये माया भी इच्छामयी हे । 
यह इच्छाशक्ति वा माया अव्यक्त है ; इसका स्वरूप कह 
करके प्रकाश किया नहीं जा सकता; कारण किं जो कुछ 
कहा जावेगा बही नास्त हो जावेगा, कुछ भी समझा 
नहीं जावेगा। “ मा ”-नास्ति बाचक अब्द हे, “या ? 
अस्त वाचक शब्द; इन दोनो अर्थके मिळनसे जो होता 
हे, वही माया हे, अर्थात्‌ निणयके अतीत पदार्थ । 

मायाका स्वरूप समझा नहीं जा सकता, क्योंकि वह 

३. ° 


| 
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अव्यक्त हे । तथापि काय देख कर जिस प्रकार अनुमान 
किया जा सकता हे, ऋषिंगण तट्रप मायाके स्वरूपबोथक 
थोडासा कायोत्मक नाम दिये हें; जसे--“ सा माया 
पालिनी शक्तिः खष्टिसंहारकारिणी ”, “ अघटनघटन- 
पटीयसी ”, “ सा माहेश्वरी शक्ति; ज्ञानरूपातिलालसा, 
व्योमसंज्ञा पराकाष्ठा ” इत्यादि । जेसे तेज वा उष्णत्ब 
पदार्थ अव्यक्त हे, उसके स्वरूपका किसी प्रकार वणना 
की नहीं जा सकती तथापि देखने में आता हे कि - 
अव्यक्त तेज बा उष्णत्व घनीभूत होनेसे ही व्यक्त हो 
करके अग्नि होती हे, दाहशक्ति-सम्पन्न होती है, ओर 
उष्णत्वके संयोगसे - पदाथेमं वेग उत्पन्न होता ह, 


तरल पदाथेके आणाविक आकषणके दूर होनसे 
मूळ उपादान समूह परस्पर पृथक्‌ हो जाते ह, 
और सकळ पदार्थ ही उत्तप्त होता हे इत्यादि, इस प्रकार 
की क्रिया द्वारा ही तेजका स्वरूप जितना होसक 
उतना समझा जाता है, माया सम्बन्धमें भी उसी तरह है, 
कार्य द्वारा कारणका स्वरूप निरूपण किया जाता ह । 
इसीस समभा जाता है कि, माया 'त्रगुणमर्या ह अथातू 
उत्पत्ति, स्थाति, ओर ळय इन तीन कियाश्क्ति स्वरूपा हु । 
मायाकी क्रियाशील अवस्था ही प्रकांत है । 


यह माया जब ब्रह्ममें मिळकर निष्क्रिय अवस्थामें 


नश 


a 
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रहती है, तब माया ब्राह्मीशक्ति हे । अन्नशब्दमें ब्रह्म, 
पारपूण हूं; उस पारपूणको आश्रयीभूता शक्ति भी परिपूर्णा 
कह करक 'अन्नपूणा' नामक हे । निष्क्रियावस्थामें 
शाक्तेका प्रकाश नहीं ह, इसलिये माया भी तब विभ 
( सवेमूत्त संयोगेनी ) होती है। ज्योंही माया सष्टिमुखी 
टांच छता हे तत्क्षणात्‌ उसकी शक्ति ( प्रस्नूति ) नाम 
पड़ता ह। शाक्त जहां हं काय भी वहीं हे । ज्योंही कार्य 


“का प्रारम्भ हुआ तत्क्षणात्‌ उसका नाम प्रकृति हुआ | 


प्रकृतिने १,२,३,४,४,६,७,८,९ को प्रसव किया । यह 
समस्तही पथक्‌, खण्ड, नानाभाव है। इस नानात्व 
का विराम वा अपळाप ही प्रळय, ग्रास वा शून्य (०) 
ईं । प्रसव अथत्‌ सृष्टि व्यक्त है ओर ग्रास अर्थात्‌ प्रळय 
अव्यक्त ईं। इन दोनांका नाम जन्म और मृत्यु हे । 
।जन्हान जन्म लिये वेही सब सव (जो हे) हुए; और जो 
सब मरगय वे सब भूत (जा गये हे) हुए | (सवाकी अव्यक्त 
अवस्थाहा भूत, ओर भूतोंकी व्यक्त अवस्थाही सव हे) । 

अज्चानांका दृष्टिम यह परिवतन इर्य होनसे भी ज्ञानी के 

चक्षुर्मे मूलतः एक ब्रह्मही ब्रह्म भासमान विस्तारता हे | 


वह निळिस इश्वर गुणमयी मायाके ( मिथ्याके) _ 
साथ ॥पळकरक ( सगुण ब्रह्म बन करके ) मायाके 
द्वारा इस सर्व-भूताके हृदयम ( ठीक - बीचमें ) रहकर, 
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उन सबको जन्म-मृत्युरूप काळचक्रके अधीन बनाकर 
> चे 
भ्रमण करवातं हृ । 


वह इच्छामय इश्वरने इच्छाप्रभावसे विश्व ब्रह्माण्डको 
सृजन किया हे अथात वह स्वयं इस विश्वाकार 
को धारण किया हे । जेसे एकमात्र बीजसे एक दक्ष 
उत्पन्न होता हे ओर फिर उसी हक्षसे हजारों बीज 
उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार एक इंग्वरसे उत्पन्न इस 
विश्व्क्षसे असंख्य जीव उत्पन्न हुए हें । विश्वबीज _ 
इंश्वर है, विश्व माया-विकार है, ओर विश्वजात बीज जीव 
है। एकमात्र इच्छा-बीजसेही हजारों इच्छाबीज उत्पन्न 
होते हैं, सुतरां ईश्वर जेसे इच्छामय है, जीव भी उसी 
तरह इच्छामय है । प्रभेद यह हे कि ईश्वर उस इच्छाशक्ति 
के आश्रय ओर जीव उस इच्छाशक्तिका आश्रित हे-- 
मायाशर्मसे आहत हे । माया लाळसा-स्वरूपिणी, कमे- 
स्वरूपिणी तथा ज्ञान-स्वरूपिणी ह; सक्तेपर्म कहा जाता ह 
कि माया ळाळसा-क्म-ज्ञानमयी हे । माया विकृत होकर 
चौबीस तत्त्वाभिका प्रकृतिरूप धरके विश्वसाज में सजने 
से इस लालसा-कम-ज्ञानका प्रवाह चळता रहता है । उस 
छालसासे कर्म, कर्मफल ओर कमसंस्कार तथा प्राकु- 
तिक विकृत ज्ञान वा पश्चक्ेश उत्पन्न होते हें; अर्थात 
पतञ्ञळिका छेश, कर्म, विपाक ओर आशय उत्पन्न होते 


भक 


म 
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हैं। लालसा के प्रभाव से यह जो असंख्य घीजस्वरूप 
जीव उत्पन्न होते हे बे सब क्लेश, कर्म, विपाक 
ओर आशय द्वारा मण्डित हैं, ओर ईश्वर उन सबसे 
अस्पृष्ठ है । 

इश्वरका दा अवस्थाएं हे, सगुण और निगुण | 


।निशुण अवस्थाका नाम ब्रह्म हे, तब माया वा इच्छाशक्ति 
प्रलीन रहती हे, जैसे दूधमें मक्खन, अर्थात्‌ निश्चेष्ट 


द अवस्था । सगुण अवस्था सचेष्ठ अवस्था ह, तब माया 


का विकाश होता हैँ; सगुण अवस्थाही इश्वर हे । माया 
विकाश हो करक विकृत होती हे; वह माया-विकार ही 
२४ तत्त्व आर क्लश-कम-विपाक-आशय रूपमें परिणत 
हाता इ | माया-वेकार द्वारा इश्वर असंस्पृष्ठ हे । सगुण 
अवस्थाम इश्वर माया-विकाश सहयोगसे माया-विकारो- 
त्पन्न कमका फल-विधाता हे; वह इश्वर खुद आप 
निर्विकार ओर अव्यय हे । जीव इश्वरकी इच्छासे ही 
उत्पन्न हुए ह, सुतरां इच्छामय इ; उनम भा स्वतन्त्र 
स्वाधीन इच्छा बळवती है । जीव अपने स्वतन्त्र स्वाधीन 
इच्छाका पारंचाळन करनेके लिये निस प्रकार कमेके 
सम्पर्कमें आ पड़ता हे तदनुरूप फल भोग करता हे; उस 
फलका विधान वह इश्वर सवेव्यापी तथा सबोन्तर्यामी रूपमे 
अवस्थित होकरके ही करता है। अर्थात्‌ जीव अपनी इच्छा 


१०६६ ्रीमङ्कगवद्वीता। 


मन आज आस फेक उस सकल 


से चळ करके भी इश्वरकी इच्छा वा माया द्वारा अवश 
हो कर कृतकमेका फल भोगनेम बाध्य होता हे । जब 
तक जीव अपनी स्वाधीन इच्छासे विषय-माग पर 
चलेगा, तब तक उसका कम सृष्टि होता ही रहेगा और 
उन कमोका फळ उसको भोगना ही पड़ेगा । यादि जीव 
स्वतन्त्रभावको त्याग करके अपनी स्वाधीन इच्छा और 
लाळसाका स्रोत उळटा घुमा कर उस इव्वरको लक्ष्य 
करे, उनकी शरण ले, तो उस शरण ळेनारूप कर्मफल 
से इश्वरका प्रसाद पावेगा, वह भी इश्वर-भाव-प्रापत हो 
कर प्रकृतिवशी होवेगा स्वामीपद प्राप्त होगा ओर वह 
क्ळेश-कम-विपाक-आशयसे असंस्पृष्ठ रहेगा। वही शान्ति 
अवस्था--पुक्ति अवस्था है । इसलिये भगवान परइळोक 
में अर्जुनको कहते हैं “तमेव शरणं गच्छ सवेभावेन 
भारत” | # ॥ ६१ ॥ 


ooo 
~ 


% बहुतेरे छोग कहते है कि “(इश्वर जो कराते हैं वही में करता 
हू, फिर पाप पुण्य क्या ! में कुछ भी नहीं, इश्वर ही सब ह” । एक 
पक्षसे यह बात अच्छी ह, भाक्तिक लक्षण प्रकाश करता ह, परन्तु पक्षा- 
न्तरमं अज्ञानताका परिचय दता हे । स्थ क्या हुई, इश्वरका स्वाष्ट करनेका 
उद्देहय क्या है, पाप पुण्य कर्म-विभाग क्यों हुया? इत्यादि प्रकारके “क्या” 
और “क्यों” लेकर अब तक उठानेका प्रयोजन नहीं है । इंइवर जो कराते हॅ 
में वही सब करता हूं, ऐसा कि वह अस्मदादिके चिन्तास्रोत पर्यन्त 
वळात हैं,--यह कथा सम्पूर्ण टीक नहीं है | कारण जीव तो स्वयम्भू 


| अष्टादश अध्याय । १०६७ 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
* तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि झाश्चतस्‌॥६२। 
अन्वयः | हे भारत ! सवेभावेन ( सवात्मना ) तं ( ईश्वर ) एव 
शरणं ( आश्रयं ) गच्छ ( आश्रय ), तत्रसादात्‌ ( इंश्वरानुम्रहात्‌ ) 
परां शान्ति ( उत्तमाझुपरतिं ) शाश्वतं ( नित्यं ) स्थानं च ( परमेश्वरं 
| मम विष्णोः परमं पदं ) प्राप्स्यसि ॥ ६२ ॥ 


अनुवाद । हे भारत ! सवंतोभावसे उनका ही आश्वय प्रहण करो 
`° उनके भनुग्रहसे पराशान्ति और नित्य स्थानको प्राप्त होगे ॥ ६२ ॥ 


व्याख्या । हे भारत ! ( भा-दीस्ति, रत ) हे चक्षुः 

> छान! तुम उन सर्वोके साथ जब जिस अवस्थार्मे 
जितना व्यवहार करोगे उन समस्त को ही सगुणा ऐशी- 

शक्ति प्रकृति, प्रकृति-विक्रृति, और बिकारका कार्य यह 


नहीं है कि ऐश्वरिक भाव वा गुण उसमें कुछ न रहेगा; जीवकी सत्ता 
ईश्वरसे एथक्‌ नहीं हे; वेदान्त कहते हैं “ जीव: ब्रह्मैव केबळं '?; कारणसे 
कार्य रूपमें ही जीवकी सूष्टि होती हे । जयतूमें देखा जाता है कि एक- 
जातीय ब्रीजसे भिन्नजातीय बीज उत्पन्न नहीं होता; धान्यसे धान्य, 
यवसे यव, उसी तरह पशु बीजसे पशु, मनुष्य बीजसे मनुष्य, इस 
प्रकार होता ही चळा आया हे । कारणके साथ कार्यका साइरय सवेदा 
ही रहता हे । सर्व जीवमें हो देखा जाता है कि, प्रस्येक जीव ही जसे 
स्वाधीन भावमें रहनेको ओर स्वार्धांन भावमें काय करनेको इच्छुक है। 
यह स्वाधीन होनिकी इच्छा कहांसे आइ ? यहां ही कार्यके साथ कारण 
का साहइय समझना होगा । कारण है सृष्टिकत्ता ईश्वर, वह प्रकृति- 
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निश्चय करके उन सबके साथ न मिल करके अनुलोमसे 
हृदयस्थ ब्रह्ममार्गको आश्रय कर आज्ञामें कूटस्थ चैतन्य 


Le _ 


इश्वरमें मिळनेके लिये अग्रसर हो जाओ । जब तुम्हारा 


~ ~ 


वशी, स्वाधीन है, उसकी वह स्वाधीन वात्त ही कार्येरूपसे विस्तार 
होते होते प्रक्कतिगर्भके जीवमें संजात हुई है । प्रकृतिंगभे हे कमे- 
राज्य । इस कमराज्यमें जीव क्ळेश-कर्म-विपाक-आशयसे आवृत रहनें 
खे कर्म किये बिना रह नहीं सकता, उस स्वाधीन इच्छावुत्तिके परिया- 
ळनसे ही कर्म करता हे, इश्वर उसी कर्मफलमें उसको आबद्ध करके 
_ फलभोग करवाते हैं। इस स्वाधीन वृत्तिके रहनेसे ही भगवान अर्जुनको 
| उपदेश करते हें कि “ स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः” 
. अर्थात्‌ ईश्वरकी विधानमतामें स्वकर्म ( कृतकर्म फलको ) भोग करते 
करते स्वाधीन इच्छा परिचाळनसे विचारडुद्विका अ्रवलम्बनसे “उसकी” 
| अर्चना करनी होती हे, इस प्रकार करनेसे ही सिद्धिळाभ होगा अर्थात्‌ 
पतञ्जलि उक्त क्लेश, कर्म, विपाक ओर आशयरूप आवरण भेदे 
. स्वाधीन अवस्था -सुक्त अवस्थाकी प्राप्ति होगी । यदि ऐसा होता कि, 
जीवकी स्वाधीन इच्छावृत्ति नहीं हे, वह (जीव) सबेतोभावमें पुतळियों 
सदृश इंरवशके हाथका खिलोना है, तो भगवान वह उपदेश न देते वह 
आपही करवा लेते | ऐसा नहीं हे। और ईइवर तो निर्विकार हे उसका अपना, 
' पराया, भला, बुरा बोध तो है नहीं, वह सगुण अवस्थामें कर्मरूपी और 
कर्मफलविधाता हे, उसी फलविधाता रूपसे ही वह कमफल भोग 
कराके ही जीवको नचाता है। अज्ञजीव जितने दिन इस नाचनेको नहीं 
समझ सकते उतने दिन तक नाचते रहते हैं, तत्पश्चात्‌ ज्ञान होनेके बाद 


~ ~ ~ > _ ~ 
समझ लेनसे हो उसको पकड़ लेते हैं। उसको पकडनेका फल करके उस 


~ त 


नाचनेसे-भवघोरमें चक्कर खानेसे निष्कृति पाते हैं, शान्ति लाभ 
करते हैं ॥ ६३ ॥ 


oe 


अष्टादश अध्याय | १०६९ 
०-०००-००२-०००० 3. 
यह अभ्यास घन से घनतम हो जावेगा, तब शाश्वत 
( अव्यय ) पदमे जो पराशझान्ति “ ब्राह्मीस्थिति ” ह्‌, 
उसे तुम पाओगे । 
इस छोकके इस “ शरणं गच्छ? और ६३ छोक 
के “ यथेच्छसि तथा कुरु” इस वाक्यद्व्यसे भगवान 
अच्छा तरह समझा देते हं कि, जीव भकृतिपरतन्त्र, 
स्वभावपरतन्त्र आर इश्वरपरतन्त्र, होनेसे भी इच्छा 


- गविषयमं उसका स्वातन्त्र्य हं। इसालिये अजुनको “तमेव”? 


पद्‌ द्वारा “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, 

मामक शरणं ब्रज” इत्यादि वचनोंके “मां” को 
लक्ष्य कराते हुए, “ गच्छ” “कुरु” प्रभति सामर्थ्य- 
सूचक क्रिया द्वारा पुरुषकार अवलम्बन करनेका उपदेश 
द्‌ [देय है ॥ ९२ ॥ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं शुह्याद्‌ गुह्यतरं मया | 
विस्र्येतदरोषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥ 


LISS 


अन्वयः | इति ( अनेन प्रकारेण ) ते ( तुभ्यं ) मया ( सवेज्ञेने- 
श्वरंण ) युद्यात्‌ ( गोप्यात्‌ ) गुह्यतरं ( अतिशयेन गुह्य रहस्य सित्यर्थः ) 
ज्ञान ख्यातं ( उपदिष्टं ), एतत्‌ ( मयोपदिष्टं गाताशास्त्रं ) अशेषेण 
विसस्य ( पयालोच्य ) यथा इच्छासे तथा कुरु । ( एतस्मिन्‌ पर्यालो- 
चिते सति तव मोह निवत्तिष्यत इति भावः ) ॥ ६३॥ 


` अनुवाद । तुमको मेंने यह गुह्यसे भी अतिश्चय युझ ज्ञानका उपदेश 
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किया; इसकी अशेष रूपसे पर्यालोचना करके जिस प्रकार इच्छा हो 
उसा प्रकार करो ॥ ६३ ॥ 


व्याख्या । जीव की प्रकृतिपारतन्त्र्य, स्वभावः 
पारतन्त्य, इश्वरपारतन्त्र्य आर स्वातन्त्र्य सम्बन्धम जा 
कहा गया, वह अति गोपनाय ज्ञान ह, कारण यह ह 
कि काये करके तदवस्था प्राप्त न हानस इसका स्वरूप 
उपलब्धि नहीं होता; मुख को वाणी से समझना ( समझ 
-लिया है ऐसा समझना ) कल्पना म हा रह जाता ह+. 
उससे काम नहीं चळता । इसाळय भगवान कहत ६ 
“बह जो गोपनीयस आतिशय गापनाय ज्ञान ( चित्तक्षत्रस्‌ 
भी ऊप्रकी कथा) में तुमको कह चुका, बार बार इसका 
आलोचना करके सिद्वान्तमें उपनीत दानसं तुम्हारा 
जिस इच्छाका उदय होगा ( इच्छाका उदय दोगा हा 
नहीं ), तुम वही करो । अथात्‌ आज्ञाक ऊपर उठकर 
के यह जीव, ईश्वर और ओर माया विषयक ज्ञानको 
आलोचना करके चरम सीमाम पहुंचनस हो आत्मज्ञान 
प्रभाबसे देखने पाओगे कि, जितने दिन इच्छामवाई 
प्राकृतिक विषयमे दोड़ता दे, उतने दिन अज्ञानता हतु 
क्मबन्धन्मे चक्कर खानाही होता ह; परन्तु उस इच्छा 
प्रवाहको प्रकृतिके आश्रय ३श्वरमें फॅकनेसे भांग- 
द्वारा कमेसमूह क्षयको प्राप्त होते हैं, ओर बन्धन नहीं 


"> मु 


टर 


ee 
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रहता, शान्तपय इश्वरभाव वा मुक्तावस्थाकां प्राप्ति 


दाता हे । आलाचनाक फलसे यह ज्ञान प्रत्यक्ष होते 
मात्र इच्छाप्रवाह उस इश्वरमं अर्पित होता है; तब 
स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः”? इस 
वचनानुरूप इच्छा बिना दूसरे किसी प्रकारकी इच्छा करनी 
हा हाता नहा | प्रत्यक्ष दख करके पुनः इच्छा करके 
बन्धनका प्राथना कौन कर ! इसालिये भगवान कहते हैं 
अशष आलाचनाक बाद तुम जिस प्रकार इच्छा करोगे 
उसा प्रकार करना” ॥ ६३ ॥ 


स्वयुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे इढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥६४॥ 


अन्वयः । भूयः मे सवगुद्यतमं ( परमं ) वचः शण, (त्व) मे इद 
( अत्यन्तं ) इष्टः ( प्रियः ) असि इति ततः (तेन कारणेन ) ते 
( तव ) हित ( पर ज्ञानप्राप्तिसाधनं ) वक्ष्यामि ( कथयिष्यामि ) ॥६४॥ 


अनुवाद । पुनराय हमारा सवंगुद्यतम परम वाक्य श्रवण करो 
तुम हमारे अतिशय प्रिय हुए हो, इसीलिये तुम्हारा हित कहता हूं ॥६४॥ 


व्याख्या | भगवानके पास कोई प्रिय भी नहीं, अग्रिय 
भी नहीं। भगवान कर्मफल-विधाता हे; जिसका जेसा कर्म 
उसको वसा फळ देता हे । ऑर उसको जिस भावसे जो 
ग्रहण करता हे वह भी उसको उसी भावसे ही ग्रहण करता 


| 


ns 
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हैं--“ ये यथा मां पचन्ते तांस्तयेव भजाभ्यहम्‌ ” । 
अजुन भगवानको अत्यन्त प्यारकर चुके, इसलिये भगवान 
भी उसको अत्यन्त प्यार करते हें । प्याररूप कमेके फलसे 
प्यार को देते हैं, “ शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌” 
बोळ करके शिष्यत्व स्वीकार करके अकपट आत्म- 

समर्पण करनेके फळसे परमहितका उपदेश करते हैं | अति 
गभीर गीताशाख्रका अशेष रूपसे पर्यालोचना करनेमें 

कदापि अजुन असमर्थ हो जायं, इसलिये कृपा करके : 
भगवान आपही आप उसका सार संग्रह करके परवत्तीं दोनों 

कोकम कहते हैं | इस छोकका भावार्थ यह हैः--सव 

गोपनसे भी अतिशय गोपन जो 'में” का रहस्य है, भरे? 

शब्दका अर्थ पोषण करे ऐसे किसीके साथ छया छूत 

रहनेसे जिसका प्रकाश नहीं होता, (प्राकृतिक किसी पदार्थ 

के साथ थोडासा भी संस्रव रखनेसे जो खिलता नहीं 

गोपन रहता है, वही गुह्यतम हे ) एसा श्रेष्ठ संवाद पुनः 

में तुमको तुम्हारे हितके लिये कहता हूं; क्योंकि एतावत्‌ 

काळ तक तुम ' म” का इष्ट साधनाम अटळ स्थिर रहने 

स मे? के अति प्रिय हुए हो) (१२ अः १३ से २० श्लोक 

तक देखा ) ॥ ६४ ॥ 


मन्मना भव मङ्गक्तो मदूयाजी मा नमस्कुरु । 
DN co ~ A NI 
मामेवेष्यासे सद्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे. ॥६५॥ 


हा कल शक मल अल आज अर अपन की अप 


A 
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अन्वयः । मन्मना ( मच्चित्तः ) भव, मद्भक्तः ( मद्भजनशील ) 
भव, मद्याजी ( मद्यजनशीलः ) भव, मां नमस्कुरु, मां एव एष्यसि 
(प्राप्स्यासे); (त्वं) मे प्रियः असि, (अतः) ते (तुभ्यमहं) सत्यं ( यथा 
भवत्येवं ) प्रतिजाने ( प्रतिञ्चां करोमि ) ॥ ६५ ॥ 


अनुवाद । मन्मना हो जाओ, भन्नक्त हो जाओ, मद्याजी हो 
जाओ, सुरको नमस्कार करो। ऐस! करनेसे मुझको ही प्राप्त होगे, तुम 
हमारे प्रिय हुए हो, (इसलिये) तुमको मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं ॥६५४ 


व्याख्या | भगवान अभी कुछ देर पहले कहे हैं 
कि “ तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दाति मानवः” अतएव “तमेव 
शरणं गच्छ”; अब कहते हैं “मन्मना भव” इत्यादि । 
श्सस भगवान यह समझ्ाते हैं कि, “वह “तं, जिसे इश्वर 
कहा हू--जिसस .भूतगणों की पभ्रशात्ते,--निससे यह 
समस्त व्याप्त, वही 'तं’ ही यह “मां वही 
म--'सोऽह’ हूं।” यह सोऽहं’ ज्ञान सव॑गुह्यतम हे । किसी 
सभा यह ज्ञान समझाया नहा जा सकता। उस अवस्थाका 
साप न हानस इसको समका नहीं जाता; यह निजबोधरूप 
ह ।नजबाध ज्ञानहा गुह्य ह, ब्याक भाषाम व्यक्त हानका 
विषय नहा ह । निजबोधरूप ज्ञान जितने हैं उनके 
भातर पुनः यह सबसे शुह्यतम है, क्योंकि यही ह चरम= 
सबसे ऊपर; इसके बादही अहं मिट जाता है, फिर 
बोध्य ब्रोधन नहीं रहता । 


१०७४ श्रीमद्भगवगीता । 


बातही बातमें “सोऽहं? ज्ञान उपदेश करके सवे 
गीताथ सारभूत उसी ज्ञानप्राप्तिसाधनका सारसग्रह करके 
इस कछोकम प्रकाश कर दिये हं। दिखाते हे कि इस साधन 
के पर पर चार क्रम है । प्रथम, “मन्मना भव -- में 
में अर्थात्‌ कूटस्थ चेतन्यमें मनः संयोग करो द्वितीय, 
“मद्धक्त: भव--मेरे भक्त हो जाओ, एकमात्र “में” में 
अनुरक्त हो जाओ, अर्थात्‌ “ में” में मन संयोग करनेके 
बाद “ मनः यतः यतः निश्चरति ततस्ततः नियम्यतत्‌ः ` 
आत्मानि एव” वश करलो, मनके अनुराग आसक्तिको 
एकमात्र कूटस्थम फॅको, दूसरे किसीम मन न देना! 
तृतीय, “मद्याजी भव”-मन्त्र सहयागसे मरो पूजा 
करो, अर्थात्‌ मेरा जो मन्त्र प्रणव हे, वही प्रणव उच्चारण 
करो, उसके साथही साथ आत्माःमन-प्राणको में? में 
ति देदो । तत्पश्चात्‌ चतुर्थ “मां नमस्कुरु)" में रे 
को नमस्कार करो, कर शिरः संयोग पूर्वक “में” 
सम्मुखमें नत होजाओ अथात्‌ पूर्वाक्त तीनक्रमक बाद 
“मैं” के समीपस्थ तथा समपदस्थ हो करके “में” में 
स्थिर नेत्रसे ताकते रहके क्रियाशक्ति ओर ज्ञानशक्तिका 
युक्त करो--निश्रेष्ठ करो; इस क्रियामें दोनों शक्ति जबही 
युक्त होवेंगी तबही साम्यभाव आवेगा, केवळन्द्रिय भी 
निष्क्रिय होगा, दृश्य न रहेगा, अदशन आवेगा; अभ्यास 
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पक्का न होने पयन्ते यह दशन अदशन बार बार आबा. 
गमन करेगा; यही नमस्कार है, इसीको किया करो । 
तत्पश्चात्‌ पञ्चम वा शेष फळ, “माम्‌ एव एष्यति” 
का ही प्राप्त होओगे, “में” में आपड़के मिळकरके “ते 
हो जाओगे--“ सोहं” अवस्था पाओगे। यह एकबारगी 


धुव सत्य कथा हे, इसके इधर उधर ओर नहीं है । प्रिय 


.. होनेसे यह होवेहीगा । 


इस श्लोका सरळ भावार्थ यह है ।--मनका काज 
संकल्प ( पकड़ना ) ओर विकल्प ( छोड़ना ) है । मनको 
विषय से छुड़ाकर “में” में छगा दो । भक्त अर्थात्‌ उपासक 
जस उपास्य देवतामं मन-प्राणको फेक करके मिलकर 
तदाकारत्व छत ह, तुमभी उसी प्रकार “में” में मन- 
माणको मिळाकर (क्रिया गुरूपदेशगम्य) “मैं” होजाओ। 
“में ” की पूजामें मतवाळे हो जाओ अर्थात्‌ “मैं” मय 
हो जाओ । “में” को ही नमस्कार करो ( समान समान . 
मं = बराबर मं नमस्कार होता है) अर्थात्‌ आत्मामें 
आत्माका मिलन कर दो । में सत्य प्रतिज्ञा करके कहता 
हुँ कि, हे “में” के प्रिय ! तुम “में” हो जाओगे, 
तुम्हारा शाक्त अवश्यम्भावी हे ॥ ६५॥ 


१०७६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


सर्वधमीन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वां सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ 


अन्वयः | सर्वधर्मान्‌ ( मद्गक्त्येव सर्वे भविष्यतीति इढ़विश्वासेन 
विधिकेझुऱ्ये ) परित्यज्य ( त्यक्तवा, ) मामेकं शरणं ब्रज ( मदेकशरणों 
भव ); आहं त्वां सवेपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि ; मा शुचः ( एवं वत्तमानः 
कत्चैय्यागीनीमत्तं पापं स्यादिति शोकं मा कोषींः ) ॥ ६६ ॥ 
` अनुवाद । सर्वं घंमं परित्याग करके एक मेरी शण लो, मैं तुमको. - 
खर्व पापले सुक्त करूंगा; शोक न करना ॥ ३६ ॥ 


व्याख्या । “ धर्म ”--संस्कृत भाषामें यह एक बहु 
विस्तृतार्थसम्पन्न शब्द हे । यह क्रम अनुसार विस्तार 
अर्थले विशेष विशेष अथेमं प्रयुक्त होकर चला आता ह । 
धृ धातुर्मे मन्‌ भत्यय करके थमे शब्द सिद्ध हुआ हे । धातु 
गत आर्थमें, जिसे धारण करके रहा जाय वही धम 
हे, इस प्रकार अथ होता हं % | इस अर्थ म॑ (रम अथे) 
स्वयं आदि पुरुष साष्टेकत्ता विधाता हो बम ह, कारण 
उसीको धारण करके यह विश्व स्थित है। सुतरां ( शय 
अथे ) इस विश्वव्यापार पारचाळनक ।लय वह जा 


* इस अर्थका पोषक स्वरूप एक पोराणिक छोक है ।--- 
“घारणादडममिव्याहुः धर्मोधारयते प्रज्ञाः । 
यः स्याद्ध[रणसंयुक्त: स धर्मों नरपुंगव ॥ ? 
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विधान किया है, अर्थात्‌ जिस विधानक्ा आश्रय करके 
विश्वकी क्रिया चळ रही है, वह भी धर्म ( विश्वावेधान ) 
है। उसी प्रकार ( शय अर्थ ) वह विधातृपुरुष जीवका 
(विशेषतः मलुष्योंका ) कमे और कर्मफलके सम्बन्धे जो 
विधान किया है, जिससे पाप और पुण्य नाम करके दो 
प्रकारका कर्मफल विभाग किये हुए हैं, उसको भी धर्म 
कहते हैं | पुनः (४थे अथे ) पुण्यके फलसे जीव क्रम अनु- 


न 


. सार नकटवत्ता हो करके स्वयं धमका ( विश्वविधाताका ) 


स्वरूप प्राप्त होता हे इसलिये पुण्यको भी धर्म कहते 
हैं, आर पापफल करके जीव धमसे क्रमशः बहुदरमे 
निचित होता हे इसलिये पापको अधर्ष कहते हे । इसी 
मकारक क्रम अनुसार ( ५म अर्थ ) धर्मशाख्रालुयायी 
आचार भा धर्म नामसे चला आता हे । विधिविहित 
विधानका नाम धर्म कह करके, उसीके अनुकरणसे 
(६६ अथे) सामाजिक व्यवहारिक विधानको भी धमं कहते 
६; इसांलय स्मृति प्रभ्नात व्यवहार शास्रको पमशास्र 
कहा जाता हैं ॥( ७म अथ ) विशेष विशेष विधानको भी 
धर्म कहते हे; जसे वीरधर्म, राजधर्म, गाहस्थ्य धर्म, संन्यास- 
धमे, पातित्रत्यधमे इत्यादि । 


यह धर्म शब्दका अर्थ हुआ । जिसे पकड़के रहा 
जाता हैं इस आदिम अथमूळसे धर्म शब्द स्वभाव, गुण, 
३१ ; 


१०७८ श्रीमङ्भगवद्वीता । 


कर्तव्यकम इत्यादि नाना प्रकारके विशेष विशेष अथोँमें 
भी प्रयुक्त होता है; जेसे सभाव अर्थ में,--जीवधमे, 
मनुष्यधर्म, स्रीधर्म, पुरुषधर्म, मनोधम इत्यादि; गुण 
अर्थेमें,--वायुका धर्म, जलका धर्म इत्यादि प्रत्येक द्रव्यके 
गुणका नाम धर्म है । 


इस छलोकमं यह जो “ सवधम’ शब्द हे, इसका 
अर्थ विशेष रूपसे समझना होगा | इसके ळांकिक अथं 
की आलोचना करके पश्चात्‌ आध्यात्मिक अरथेको आळो- _ 
चना की जावेगी |-- 


अर्जुन प्रथम अध्यायमें कहे हें कि “इन आततायियों 
की इत्या करनेसे अस्मदादिका ङुळक्षयकृत तथा मित्र- 
्रोइजनित पाप होगा, सनातन कुळ-धर्म नष्ट होगा, 
ध नष्ठ होनेसे अधम की दद्धि होगी, उससे शाश्वत ज्ञाति- 


घम और कुल-धर्म उत्सन्न जावेगा” । द्वितीय अध्याय 


NL 


में कहे ई कि म धम्र्सपूठचता हुआ हू, म तुम्हारा 
शिष्य हूं, जो श्रेयः हो वही शुझको उपदेश करो ” अलुन 
का मनोभ्राव है कि गुरूज्ञाति-मित्रको बध करनेसे उन 
लोगोका (पाण्डवाका) धर्म अथात्‌ पुण्य क्षय होकर पाप 
होगा ओर कुळ-घम तथा जाति मे उत्सन्न होनस भां 


पाप उन्हीं छोगोंकों असर करेगा । श्रीभगवान शिष्य 


हा 
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अजुनका धमंळापाशका तथा पापभय दूर करक उनका 


परम कल्याण साधनके लिये कहते हैं “ सर्वधमीन परिः 
त्यज्य “--समुदय धम अथात्‌ पाप-पुण्य सिद्धान्त करने 
चाल जा सब वेधान ह, झुलरक्षाका जो विधान (कुलघम) 
है, आर जातरक्षाका जा विधान ( जातिधमं ) हे, ओर 
भी जिन सब धर्म-पालनाथ तुम कातर हुए हो, उन 
सबके सम्बन्धीय सव धर्म-सब विधान--सब मरकारका 
विधि निषेध त्याग करके, "मामेकं शरणं व्रज!--केवळ 
मात्र हमारी शरण ळेळो, अर्थात्‌ में तुम्हारा गुरु हूं, 
गुरुवाक्य ही धर्म है, उसी मेरा वाक्य अनुसार--में 
जिस प्रकार कार्य करनेके लिये उपदेश देता हुँ एकमात्र 
उसी उपदेश अनुसार, वही हमारा “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य? 
इत्यादि और “तमेव शरणं गच्छ' वाक्यके अनुसार कर्म 
करते चलो । तुम जितने प्रकारके पापकी आंशका ओर 
भय करते हो, उन सम्रुदय पापसे में तुमको युक्त करूंगा 
में तुम्हारे सकळ प्रकारके कमं-बन्धनको मोचन करूंगा | 
शोक ओर न करो--पापग्रस्त होओगे इस आशंकासे 


और विषण्ण न होओ | 


यह ळोकिक अथ हुआ । अब योगशास्त्रविहित 
ध्यात्मिक अथ क्या हे बह देखा जाता. है ।-- 


१०८० श्रीमद्भगवद्गीता । 


मूलाधारादि पाँच चक्रके क्षिति आदि पाँच भूतका 
नाम सवे हे । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पाँच 
बिषय ही उन पाँच भूतोंका धर्म हें । अतएव भोग्य विषय- 
कोही सबेधर्म कहते हें । और सर्वपाप क्या!-ना, 
उन सवेधमोंके सम्पर्केमें रह करके जिन सब कमोंकी 
सृष्टि होती हे, वंह सब सुकृति ही हो चाहे दुष्कृति ही 


हा जिसके फलस स्वगाद भाग वा नरकाद भांग हाता 


९ ~ 


हे, अर्थात्‌ जिसमें फलमोग बन्धन हे, वह सब कर्म ही” 
सबेपाप हैं । पाप मैलाको--मनकी चश्चळताको कहते हैं, जो 


आत्माको मलिन कर रखता है, विषयावरणसे ढाक 


रखता है, बिषय अतिक्रम होने देता नहीं, बांध रखता 


ह, उसे पाप कहत ह । कमे हा जावका सुख-दुःख रूप 
संसारबन्धनमें बांध रखता हे। इसलिये विषय-सम्पार्कित 
कर्मको ही सर्वपाप कहते हें । श्रीभगवान कहते हैं 
“सवेधमोन्परि त्यज्य’ अर्थात्‌ पश्चचक्रक भीतर कर्थयोग 
द्वारा जो सब क्रिया करनेकी व्यवस्था हे, जिससे 
भूतशुद्धि होती है, देवयजन करना होता हे, नाना 
प्रकार द्र्व्ययज्ञका अनुष्ठान करना होता हे, जिससे 
कवल सुकृति सञ्चय हाता हे-विभ्ूति लाभ होती 
हे, उन सम्नुदय बिषयघटित कर्मयोगका व्यापारको 
परित्याग करके “मामेकं शरणं ब्रज” अर्थात्‌ हमारे वचन 


Su 
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अनुसार एकमात्र ब्रह्मसत्रका अवलम्बन करके शोय 
तेजादि स्वकमानुष्ठान द्वारा अविद्या आस्मिता प्रभतिको नाञ्च 
करक दान आर इश्वरभाव द्वारा शाम्भवीका प्रयोग करके 
एकबारगी “मं” की-कूटस्थचेतन्यकी--इइवरकी शरण 
छो; ऐसा होनेसे वह जो सवपाप हे, जो तुमको विषय- 
बन्धनसे बांधके भवघोरपें फेंक कर वार बार जन्म मृत्यु 
- भोग करवाता हे--लालसा रूपिणी मोहिनी शक्तिके मोह 
« में आत्महारा-करके आत्मविस्मृत करता है, उसी सर्वे- 
पापसे में तुमको सुक्त करूंगा । तुम कृतकमेके फलसे 
अनेक बार दगा खाये हो, भोगबन्धनसे कातर हुए 
दो, इसलिये तुम इस उपास्थित साधन-समरके व्यापारमें 
फिर उस सर्वपापमें लिपट न जाओ यह विचार 
करके शोकके मारे विहल हुए हो; परन्तु “में” की शरण 
ळेनेसे तुम्ह उस पापमं छिपटना न होगा | कारण कि 
“में? की शरण ळेनेसे अर्थात्‌ विषयसुखी इच्छा प्रवाहको 
घुमा देकर, इंश्वरमें--कूटस्थचेतन्यमें--एक अद्वितीय 
अहं खरूपमें फेंकनेसे “मायामतां तरन्ति-इस माया- _ 
विकारका अधिकार पार हो जाता हे | सुतरां कमेराशि 
जितनी ही सञ्चित रहें, वे सब कालक्रम.करक प्रारब्ध 
रूपसे जब भोग देनेको आवेंगी, तब उस जीवको 


` मायाविकारके आधिकारके भीतर प्रास न हो करके, 


ह 


१०८२ श्रीमद्रगवद्गीता | 


आश्रयविहीन हो कर, आपही आप ध्वंसको प्राप्त 
होंगे; में” की शरणमें रहनेसे 'नळिनीदळमम्बुवत? 
पापस्प्श नहीं होता । अतएव तुम्हारे शोकका कारण 
नहीं है, शोक मत करना । 


साधकके समझनेके सुविधाके लिये इस आध्यात्मिक 
भावको ही प्रकारान्तर करके व्यक्त किया जाता है ।-—- 


सवेधमान्‌=सबाँका धर्म खण्डभाव, संकीर्णता, 
नानात्व लेना हे । वह नानात्व ळेनाको दूर कर देनेसे ही 
में ही--में एक अखण्ड विस्तार होता हे । तुम इस 
अखण्ड “पॅ” का आश्रय करलो । इसके होनसे ही 
तुम्हारा संकीणे खण्डभाव जो “तुम” हे वह मिट 
जावेगा । अखण्ड “में” होनेसे ममत्व प्रसाति जो अहं 
भाव है, वह भी उड़ जावेगा। सुतरां नानात्व में ( नाना 
रूप सब में ) भ्रमण ओर “तुम” से “में” को मिलानेका 
घोर परिश्रम जो अश्रेष्ठ कर्मयोग है उसके विश्रामसे 
. कृतान्त सिद्धान्त जो नेष्कम्य सिद्धि ( दुःखका अत्यन्त 
निट्टत्ति ) मुक्ति हे, उसे वह अखण्ड “में” तुमको देवे 
हो करेंगा । तुम्हारे शोक करनेका ओर कोई कारण 


[at 


नह। इं ॥। ६९ ॥। 


यान 


|) 
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इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥६७॥ 


अन्वयः । इदं ( गीताथतत्त्वं ) ते ( त्वया ) अतपस्काय ( तपो- 
रहिताय धर्मानुष्टानहीनाय ) न वाच्यं, न च अभक्ताय ( गुरावीश्वरे 
च भक्तिञून्याय ) कदाचन ( कदाचिदपि ) वाच्यं, न च अश्ञश्रूषवे 
( परिचर्यामङुवंते ) वाच्यं, मां ( वासुदेवं परमेश्वरं ) यः अभ्यसूयति 
( मनुष्यदष्टया दोपारोपेण निन्दति ) ( तस्मै ) च न वाच्यं ६७॥ 
अनुवाद ˆ इस गोतार्थतत्त्वको तपोरहित मनुष्यों से तुम न कहना, 
अभक्तसे कदाच न कहना, झुश्रपाविहीन व्यक्तिसे भी न कहना, और 
मुझको जो असूया करता हे उससे भी न कहना ॥६७॥ 


व्याख्या । १७ अध्यायका १४ #छोकोक्त शारीर 
तपः १५ अछ्लोकोक्त वाड्यय तपः, और १६ कोकोक्त 
मानसतपः जिसमें नहीं है अर्थात्‌ इन सबसे जो घृणा 
करता हे उसको अतपस्क कहते हैं; युरुवाक्यमें ऑर | 
ईश्वरमें जिसका विश्वास नहीं है, उसको अभक्त कहते हैं; 
उपासनाके लिये, सेवाके लिये, श्रवणके लिये आनिच्छुक 
को आशुश्रूषु कहते हैं; और “मां” अर्थात्‌ क “मे” 
को जो द्वेष करता है, ( मेरे कहनेसे जिस किसीको 
समभा जाता है उनमेंसे किसीके ऊपर अनुराग करनेसे 
ही “मैं” से द्वेष करना होता हैं) Ml 
सूयाकारी दै । यह गीतार्थतर्व जिसे मेने तुमको कहा. | 


१०८४ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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ह, उन लागाका न कहना, कहना.नहीां चाहेये। ६७॥ 


य इदं परमं गुह्यं महूक्तेष्वभिधास्याति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्ययसंशयः ॥६८॥ 


अन्वयः । यः परमं गुह्यं इदं ( केशवार्जुनयोः संवादरूपं ग्रन्थ, 
गीताझास्त्रं ) मद्गक्तेषु अभिधास्यति ( मद्भक्तेभ्यो वक्ष्यति ), सः मयि 
परां भक्तिं कृत्वा असंशयः सन्‌ मां एव एष्यति ॥ ६८ ॥ 
अनुवाद । जो पुरुष परमगुह्य इस गीता शाखत्रकों मेरे भक्तगर्णासे 
कहेंगे, वे पुरुष हममें पराभाक्ते करके संशयशून्य होकर हमकोही प्राप्त 
होवंगे ॥ ६८ ॥ 


व्याख्या । जो इस गुप्ततम गुरुशिष्य सम्वाद रूपसे 
कथित गीताशात्रको “में” के भक्तको अर्थात्‌ 'में! होनेके 
किये जो ळाळायित हे, उसको समझाकर उस भक्तका 
भक्ति “ में” में दढ करा देगा, वह भी उस अभ्यास और 
साधनके बलस शरीरका शेष निःश्वास त्यागके समय 
“मैं” घें पडकर “में” हो जायगा; इसमें कुछ भी संशय 
नहीं हे ॥ ६८ ॥ 


~ ~ Ne | 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भवितानच मे तस्मादन्यः प्रियतरो सुवि ॥६९॥ 
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अन्वयः ( मचुष्येषु (मध्ये ) तस्मात्‌ ( मद्भक्तेभ्यो गीताशास्त्रव्या- 
ख्यातुः सकाशात्‌ ) अन्यः कश्चित्‌ मे प्रियकृत्तमः ( अत्यन्त परितोष- 
कर्ता ) न च ( अस्ति ), भ्रुवि तस्मात्‌ अन्य: में प्रियतरः न च भविता 
( भविष्यति ) ॥ ६९ ॥ 

अनुवाद । मनुष्योंके भीतर उससे दूसरा कोई हमारा अधिक 
प्रिय नहीं हे, पाथिवीमें उसको छोड़कर दूसरा कोई प्रियतर होगा भी 
नहीं ॥ ६९ ॥ 


> व्याख्य.। जीव जब मनुष्यशरीर धारण कर साधन- 
` बलसे यह “में”होताहै, तब भूत भविष्यत्‌ वत्तमानमें उससे 
“में” का प्रिय होनेका किसीका और उपाय नहीं है; 
ˆ क्योंकि, वह आप भी जैसे मायावशी हुआ, दूसरेको 
भी उसी तरह मायावश्ची होनेका अधिकार देकर उनका 

उद्धार किया ॥ ६९ ॥ 


अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः | | 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामेति मे मातिः ॥७०॥ 

अन्वयः। यः च आवयोः ( श्रीकृष्णाजुनयोः ) इमं धम्यं ( धमोद- 
नपेतं ) संवाद भध्येष्यते ( जपरूपेण पठिष्यति ), तेन ( पुंसा ) अहं 
ज्ञानयज्ञेन (सवेयज्ञेभ्यो श्रेष्ठेन यज्ञेन ) इष्टः ( पूजितः ) स्याम्‌ (भवेयम्‌) 
इति मे मतिः ( निश्चयः ) ॥ ७०.॥ 


अनुवाद । जो पुरुष हम दोनोंके इस धमेयुक्त संवादका अध्ययन 


धु 


१०८६ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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करेंगे, ज्ञानयज्ञ द्वारा उनसे में पूजित होऊंगा, इस प्रकार हमारा 
निश्चय हे ॥ ७० ॥ 


व्याख्या । जो भाग्यवान इस प्रश्नोत्तररूप निजबोध 
विचार ( केशवाजुनसंवाद ) का अध्ययन ( मनन, 
निदिध्यासन ) करेंगे, ज्ञानाग्नम उनका अज्ञानता भस्म 
हो जावेगी, अर्थात्‌ ज्ञानयज्ञ द्वारा “ मे ” पूजित ( आचित ) 
होनेसे चिरकल्याण जो मुक्ति हे, वह निश्चय होगा; यह 
हमारा मति ( हमारे मनको कथा ) हैं ॥ ७० ॥ र 


श्रद्वावाननसूयश्च 

श्वणुयादपि यो नरः । . 
सो$पिमुक्तः शुभाँछ्लोकान्‌ 

प्राब्नुयात पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 


, अन्वय: | यः नरः श्रद्धावान्‌ ( श्रद्दधानः ) अनसूयश्च ( असूया 
वर्जितः ) सन्‌ ( इमं ग्रन्थ ) श्णुयात्‌ आप ( अपि शब्दात्‌ किसुताथ 
ज्ञानवान्‌ ) सोऽपि ( पापात्‌ ) युक्तः सन्‌ इुण्यकमणां शुभान लोकान 
प्राप्नुयात्‌ ॥ ७१ ॥ 
होकर इस संवादको 


अनुवाद। जो नर श्रद्धायुक्त आर असूयावार्जित ह 
छोगोंके 


श्रवंण भी करते हैं, वे भी ( पापसे ) सुक्त होकर पुर्यकर्मो 
शुभकाक समूहको प्राप्त होते ह ॥ ७ १॥ 


व्याख्या । भगवान ६८वे लोकम भगवद्धक्तका 


ग oo 


स्ट 


| 
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गीता उपदेश करनेका फळ ओर ७०वें इलोकमें गीता- 
पाठका फल कह करके इस इलोकम गीता श्रवणका फल 
कहते हैं | 
जो ळोग श्रवणका अधिकारी हैं, श्रद्धा और विश्वास के 
साथ संशयशून्य मनसे यदि यह संवाद श्रवण करें तो, वे 
भी पापमुक्त होकर पुण्यवान होंगे, और इस ज्ञानी शक्तिसे 
मायापाशको काटते हुए शुभळोक ( ज्चानियाके लोक ) 
«को प्राप्त होवेंगे । “शृणुयादपि” इस पदके अपि' शब्दका 
भाव यह है कि, श्रद्धायुक्त ओर द्वेषवजित हो करके 
केवळ सुननेसे ही पापयुक्त होकर सह्ृति ळाभ होती हे, 
अर्थको समझ ळेनेसे जो फल फलेगा उसकी आर कथा 
क्या है ? ॥ ७१ ॥ | 
कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय ॥७२॥ 


अन्वयः । हे पार्थ ! त्वया एकाग्रेण चेतसा एतत्‌ श्रतं कच्चित्‌ ? 


( कच्चिदिति प्रइनार्ये ) । हे धनञ्जय! ते अज्ञानसंमोहः ( अज्ञाननिमित्तः 


संमोहः वैचित्तभावः अविवेकता ) प्रणष्टः कच्चित्‌ ¦ ॥ ७२ ॥ 


अनुदाद्‌। हे पार्थ! तुमने एकाग्रचित्त होकर इसे श्रवण किया तो? हे 
धनंजय ! क्या तुम्हारा अज्ञानजानित मोह प्रणष्ट हुआ! ॥ ७२ ॥ 


क त्याख्या । अब साधक आपही आप अपनेको प्रश्न 


१०८८ श्रीमद्वगवद्रीता । 


करते हें कि--हे पार्थ! तुमने जो मायाके चकरमें अपनेको 


बद्ध कह कर स्वीकार किया था, यह उपदेश विचार एकाग्र- 
मनसे श्रवण करके क्या तुम्हारा वह माया-पाश कट गया? 
जीवका जो ६ धन (जन्म, मृत्यु, सुख, दुःख, क्षुधा, 
तृष्णा) हैं, उन्हें क्या तुमने जय किया हे? अज्ञान जनित 
मोइजाल क्या तुम्हारा नष्ट हो गया हे ? ॥ ७२॥ 


अजुन उवाच । 
. नष्टोमोहः स्मृतिलंब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । ` 
स्थितो$स्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७२॥ 


अन्वयः । हे अच्युत ! मोहः ( अज्ञानजं तमः) नष्टः, मया त्वत्प्रसादात्‌ 
स्मरतिः ( आत्मतत्वविषया ) ळब्धा; गतसंदेहः ( म्रक्तसंशयः सन्‌ ) 
1 त्वच्छासने ] स्थितः अस्मि, तव वचनं ( तवाज्ञां ) करिष्ये ॥ ७३ ॥ 

अनुवाद | हे अच्युत! हमारा मोह नष्ट होगया, तुम्हारे प्रसादसे मैने 
स्मृति लाभ किया हे; गतसंदेह हो करके मेंने यह स्थित हुआ है, 
तुम्हारे वाक्यका पालन करूंगा ॥ ७३ ॥ 


व्याख्या । कृतार्थ अर्जुन ( साधक ) कहते हैं,--हे 
अच्युत ! तुम्हारे प्रसादसे सवे अनथका मूळ हेतु जो संसार . 
भ्रम हे वह मेरा कट गया । मेरी आत्मस्मृति जिसे मैने भूल 
जाकर जीव सजा था उस मन पाया ह | हमारा सशय 
नाश होगया । अब मेंने सवभूतात्मभूतात्मा अन्त 


¢ 


नळा 
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ब्रह्मस्वरूपे (स्व खरूपमें) अपनी स्थिति की है। ओर कुछ 


भी हमारा कर्चव्य कह करके बिद्यमान नहीं है | अब में 
तुम्हारे वचन अनुसार कमे करूंगा । 


भगवत्कृपासे कृतक्ृताथे साधक गतसंदेह होकरके 
साधन-समरके लिये पुनराय स्थित हुए--यथाविधान 
च चे च 
प्रतसे उठकर बठगय ॥ ७३ ॥ 


संजय उवाच | 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रौषमद्गुतं रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 


अन्वयः । संजयः उवाच । इति (एवं) अहं महात्मनः कुदेवस्य 
पार्थस्य च इमं अद्भुत ( अत्यन्तविस्मयकरं ) रोमहर्षणम्‌ (रोमांचकरं ) 
संत्रादं अश्रोषं (श्रुतवानस्मि ) ॥ ७४ ॥ 


cs 
अनुवाद । संजय कहते हैं । मैंने इस प्रकार महात्मा वासुदेव भार 


पाथका इस रोमांचकर अद्भुत संवाद श्रवण किया ॥ ७४ ॥ 


व्याख्या । दिव्यदृष्टिसे अब सकल शाख्रका साराथे 
युगपत्‌ उठ करके समासिकी स्फुरण करती है । सव कुछ 
अन्नुभव अन्तःकरणमं ही होती हे, ईसाळये घतराष्दका 
( मनको ) सम्बोधन करके कह जाता है ।--इस प्रकारसे 


1 4 


~ 


१०९० श्रीमद्भगवद्गीता । 


AAAS 


बासुदेव (विस्तार ब्रह्मभाव) का आर अजुनका (मायाप्रसूत 
बद्ध संकोणं जौवभावका ) अद्भुत लामहषण प्रश्नात्तर 
संवाद मने सुना हैं ॥ ७४॥ 


व्यासप्रसादाच्छ्तवानिमं 


गुह्ममह परम्‌ । 
योगं योगेशवरात्‌ कृष्णात 
साक्षात्‌ कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ > 


अन्वयः । ्रहं व्यासप्रसादात्‌ इमं परं गुह्य योग योगेश्वरात्‌ 
स्वयं कृष्णात्‌ साक्षात्‌ कथयतः श्चतवान्‌ ॥ ७५ ॥ 


अनुवाद । व्यासक प्रसाद्स यह परम गुह्य याग याोगश्वर स्वय 
श्राकृष्णदू साक्षात्‌ कथासे मंन श्रवण किया ह ॥ ७५ ॥ 


व्याख्या । व्यासके प्रसादसे अथात्‌ भेदज्ञानके 
सहारेसे (यदि भेदज्ञान न होता, एक विस्तार ब्रह्मभाव 
ही रहता, तो इस संवादका उत्थान ही न होता, इस- 
लिये कहते हैं) यह जो गोपनस भी अतिशय गोपन 
संवाद (चित्तके ऊपरकी कथा), यह योग अथांतू 
आत्मामं आत्मा मिळानका व्यापार (दा न हानस 
मिलन नहीं होता) योगेश्वर कृष्णके (जो कषेण द्वारा खींच 
लाकर मुक्ति देते हैं उन्हीं कूटस्थ पुरुषके) निजप्मुखका 
प्रत्यक्ष उपदेश मेंने सुना है ॥ ७५ ॥ 

है. 


| 
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राजन्‌ संस्मृत्य संस्मृ सवादमिममड्तम्‌ । 
केशवाज्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च महुर्महुः ॥ ७६॥ 


अन्वयः । हे राजन्‌ ! केशवाजुनयोः इमं अद्भुत पुण्यं ( साक्षात्‌ 
पुण्यस्वरूपं पापहरं ) संवादं संस्टतय संस्टृत्य सुहुसरुहुः च (प्रतिक्षणं) 


RT 


हृष्यामि ( रोमाञ्चितो अवामि हष प्राप्नोमीति वा )॥७६॥ 


अनुवाद । हे राजन्‌ ! केशवाजुनका यह अद्भुत पुण्य ( पापहर ) 


। _ > ~ > ® 
संवाद बार बार स्मरण करके में मुहुमुहुः हृ (पुलकित) होता हूं ॥७६॥ 


व्याख्या । हे राजन्‌! वार वार कंशवाजुनका वह 
पुण्यमय (पु=्पुय, णक्‌्-निवाण मुक्ति, यं>खरूप, अथात्‌ 
क्ळेदमय शरीरसे निवांण देके स्वस्वरूप प्राप्ति जो कराता 


` हे उसको ही पुण्य कहते हें) अद्भुत संवाद स्मरण करके 


प्रतिक्षणं में आनन्द अनुभव करता हूँ । 


इस आनन्दकी सीमा नहीं हे । क्रियाकी-परावस्था 
की पूर्वावस्थामें उस मोहन रूप, तथा क्रियाका-परावस्थाका 
परावस्थाम वह जीव, इश्वर आर मायाका स्वरूप सम्बन्ध 
की उपलाब्ध, उसी मोहन स्वरका लहरो, जो कह 
करके व्यक्त करनेका विषय नहीं है, जबही मनर्मे आता 
हे तबही आनन्दके मारे शरीरको रांमावळा कणटाकत 
सदृश होता हे । इसे भुक्तभोगी समझ ळवगे ॥ ७६॥ 


१०९२ श्रीमद्भगवद्गीता । 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमल्यछुतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥ 


अन्वयः । हे राजन ! हरेः तत्‌ अद्भुतं रूप (विश्वरूपं ) च संस्मृत्य 
संस्मृत्य मे महान्‌ विस्मय: ( भवति ) पुनः पुनः हृष्यामि च ॥ ७७ ॥ 

अनुवाद । हे राजन्‌ ! और हरिका उस अति अद्धुत रूप ( विइव- 
रूप) का बार बार स्मरण करके हमें महान्‌ विस्मय होता है, ओर पुनः 
पुनः में हुए होता हूं ॥ ७७ ॥ 


व्याख्या । पुनराय हरिका उस अद्भुत रूप ( भूतमे 
कभी जो दिखाई नहीं पड़ा) विश्वरूपके बार बार 
स्मतिमें हमारे अन्तःकरणरमे महान्‌ आश्चय्यं सदृश बोध 
होता है; क्योंकि एक जो कभी अनेक नहीं होता उस 
सिद्धान्तमे अब में उपनीत हुआ हूं; इसलिये हमें बार 
वार इषोंद्रेक होता है ॥ ७७॥ 


यत्र योगेइवरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीविजयो भूतिश्रुवा नीतिर्मोतिमेम ॥ ७८॥ 


अन्वयः । यत्र ( यस्मिन्‌ पक्षे ) योगेइवरः कृष्ण: ( वत्तेते ), यन्न 
च पार्थः धनुधरः ( गाण्डीवधन्वा ), तत्र (एव) श्रीः (राज्यलक्ष्मी:), 
तत्र एव च विजयः, तत्र एव च भूतिः ( उत्तरोत्तराभिवृद्धिः ), नीतिः 
( न्यायोऽपि ) तत्रैव धुवा ( अव्यभिचारिणी ) इति मम मतिः 


( निश्चयः ) ॥ ७८ ॥ ळे 
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अनुवाद । जहां योगेश्वर श्रीकृप्ण ( वत्तेमान ) और धुथोररी पाथ 
(अजुन) हैं, वहा ही राज्यलक्ष्म।, वजय, सात (सम्पद्‌) आर भन्यभिचा 
य क्षे रिणी नीति वर्तमान हें, यही हम,री सति (निश्चय धारणा) है ॥७८॥ 
व्याख्या । जहां सव॑यागका नियन्ता ब्रह्मज्ञान 
भाखर स्वरूप घ्लाक़दता ष्ण मार्पाक ह, जहां 
प्रकृति-जाळोततीणे साधक गाण्डीवधारी अजुन ( जिस 
साधकका मेरुदण्डन्पीठका रीढ़ कभा ढाली नहा 
होती केवळ सीधी ही रहती ह) प्रश्नकला ६) वर्हा 
० ही श्री (सादा ज्ञति ), विजय ( संवशाक्त दमन आध- 
कार), थुति ( एश्वर्य ), नाव ( त्रेचारका शष फल 
ब्रह्मत्व ) । हमारी भरवा संत्यसंकल्या मति है, यही 
हमारी मनको अटूट निश्च धारणा हृ | 
साधक! तुम योंगप्रागध भाक्तपथक पथिक हुए हा । 
। तुम संजयके इस शेप उक्तिको अपने पथका सम्बळ कर 
लो तो किसीमें भी तुम अवसन्न न होगे। तुम भी धनुधरे 
हो जाओ ओर कृष्णको साराथे बना ला; वह. यागका 
इश्वर हे, तुमको ठीक रास्ते पर चलाक उक्त कर लगा। 
| गुरूपादेए्ठ अभ्यास अनुष्ठानस लब्ध शानक अनुसार . 
| मेरदशडको संयत रखना ही धतुधेर होना इ । कृष्णको 
| सारथि बनाना क्या हं! कृष्ण सस्वयुणका सातवा 
सूत्तिमान सस्वणुण है। तुम इस सस्रगुणका अपना पार- 
चालक कर लो, अपना आहार व्यवहार, चाल-चलन, | 
३.२ < “ 
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१०९४ मद्धगवद्वीता | 


याग-यज्ञ, क्रिया कलाप सब सात्विक भावका करलो, 
` सच्गुणफ्रों सखा करलो, मन-पाणकोसस्वमयकरलो। 
ऐसा होनसे ही तुम्हारे कृष्ण सारथी होबेंगे । यह सर्व 
ही योगेश्वर हे; इन्हें छोड़कर सिद्धिलाभका दुसरा 
उपाय नहीं हे; यही “भाखता ज्ञानदीपेन ” तुम्हारा 
“अज्ञानज तमः” का नाश करेंगे, एकमात्र इस सत्त्व- 
प्रसादसे ही तुम “परां शान्ति” ओर ' ज्ाइवतं स्थान! 
पाओगे । इस प्रकारसे योगेश्वर सत्वको सारथी करके 
धनुधर होनेसे श्री (शरीरकी योगप्रभा), विजय (योग- 
सिद्धि), भूति ( विभूति), एवं धबा नोति ( अव्यभिचा- 
रिणी ब्राह्मीस्थिति, जीवन्सुक्ति) होगी । यह सर्वथा 
निश्चय हे | इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे | इसीके साथ 
मनम इसेभी स्मरण रक्खो--'यस्य देवे परा भक्तिर्यथा 
देवे तथा गुरौ | तस्यैते कयिताह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन: ||? 
अर्थात्‌ जिसको देवतारे प्रति पराभक्ति हे, और देवता 
के प्रति जेसी--गुरुक प्रति भी देसी ही भक्ति हे, उसी 
महात्मामें यह सब कथित अर्थ प्रकाश पाता है॥७८॥ 
इत आीमद्भगवद्वीतासूपानषत्सु ब्रह्म।वद्याया यांगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजुनसवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 
अष्टादशोड्ध्याय: | 


1] ड oF 


९ ` 
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3४ नमो भगवते वासुदेवाय | 


इति ज्ञानमात्रेण रागार्जीणेन जीर्यतः । 
कालानिद्रां म्रपन्नोऽस्म त्राहि मां मधुसूदन ॥ १॥ 
गतिविद्यते नाथ त्वमेव शरणं प्रभो । 

पापपड्के निमग्नोऽस्मिं त्राहि मां मधुसूदन ॥ २॥ 
हितो मोहजालेन पृत्रदारधनादिषु । 

दृष्णया पीड्यमानोऽस्सि त्राहि मां मधुसूदन ॥३॥ 
क्ति हीनश्च दीनं च दुःखशोकातुरं प्रभो । 
अनाश्रयमनाथं च त्राहि मां मधुसूदन ॥ ४ ॥ 
तागतेन श्रान्तोऽस्मि दीर्घसंसारबर्त्मसु | 

देन भूयो न गच्छामि त्राहि मां मधुसूदन ॥ ५॥ 
हयो हि मया दृष्टा योनिद्वारः पृथक पृथक्‌ | 
गर्भेवासे महद्दुःखं त्राहि मां मधुसूदन ॥ ६ ॥ 

न देव प्रपन्नोऽस्मि त्राणार्थ त्वत्परायणः । 

देहि संसारमोक्षं त्वं त्राहि मां मधुसदन ॥ ७॥ 
चा यच्च प्रतिज्ञा कर्मणा न कृतं मया | ' 
सोऽहं कर्मदुराचार्नाहि मां मधुसूदन ॥ ८ ॥ 
कृतं न कृतं किंचिद्‌ दुष्कृतं च कृतं मया | 
घोरसंसारमग्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन॥ ९ ॥ 


pu 


१०८६ थीमद्भगवद्गीता । , 
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हान्तरसहखेपु चान्यान्यं भ्रामित मया । 
तिय्यंग्यानमनुष्यपु त्राह सा मध्षुसूदन।।१०॥ 
चयामि यथोन्मत्तः प्रझगामि तवाग्रतः | 


. जरामरणभीतोऽस्मि त्राहि मां मंघुसूदत ॥ ११ ॥ 


त्र यत्र च यास्यामि ख्रीषु बा पुरुषेषु च । 

तत्र तत्राचला भक्तिब्वाहि माँ मधुसूदन ॥ १२ ॥ 
शुकदेवळृतं स्तोत्रं सभक्तवा पठितं मया | 
पुनराहत्तिदोष॑ मे इरि त्वं इरतां मभो ॥ १३ ॥ 


3० नमो नारायणाय | 

ॐ नमो दविरण्यगभाय ब्रह्मणे ब्रझरूपिणे । 
ञ्राद्ञातस्सरूपाय फवल्यायाशुताय च ॥ १ ॥ 

वटा बगानान्त मना यत्राप झुाणठतप्न्‌ । 
न यत्र वाऊ प्रभवात नमस्तस्म [चदास्मन |) २॥| 
याना य [चदाकाश प्राणधानंन ।चष्यळमू | 
ज्या।तरूप प्रपश्यान्त तस्स शा ब्रह्मण नम; ॥ ३ | 
काळातू पराय कालाय खेच्छया पुरुषाय च । 
गुणत्रयस्वरूपाय नमः प्रकृतिरूपिणे ॥ ४ ॥ 


_ विष्णत्र सत्त्वरूपाय रजोरूपाय वेधसे । 


~ ~ Lens ७ [ISN 
तमस स्टररूपाय 1र्थातसगान्तका[रण | ५॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता | १०९७ 


नमो बुद्धिखरूपाय त्रिथाहंदृतये नमः । 
पञ्चतन्मात्ररूपाय पञ्च कर्मेन्द्रियात्मने । ६॥ 
नमो मनःखरूपाय पञ्चबुद्धीन्द्रियात्मने । 
क्षि्यादि पञ्च रूपाय नमस्ते विषयात्मने ॥ ७ || 
नमो ब्रह्माण्डरूपाय तदन्तवेत्तिने नमः | 
अवोचीन पराचीन विश्वरूपाय ते नमः॥ ८ ॥ 
अनित्यनित्यरूपाय सदसत्पतय नमः | 
समस्तभक्तक्रपया स्वेच्छया कृतविग्रह ॥ ९ ॥ 
तब निश्रसितं वेदास्तव स्वेदोऽखिलं जगत्‌ | 
बिश्वभूतानि त पादः शषा चः समवत्तेत ॥ १० ॥ 
नाभ्या ्रासीदन्तरीक्षं लामानि च वनस्पांतः | 
चन्द्रमा मनसो जातक्चक्षोः सूयेस्तव प्रभो ॥ ११॥ 
त्वमेव सरवे त्वायि देव सर्वे 
स्तोता स्तुतिः स्तव्य इह त्वमेव। 
इश त्वया वास्यमिदं हि सव 
नमोऽस्तु भूयोऽपि नमो नमस्त ॥ १२ ॥) 
ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमा नमः ॥ १३॥ 
— APR गि 


श्रामडूगवट्टा तामाहात्म्यम्‌ । 
श्रागापाल्कृष्णाय नमः । | 
[वाजारमे वराह पुराणोक्त गीतामाढात्म्य नामसे जो 
२३ इलाककी पुस्तक पाई जाती इ, देखनेसे मालूम होता 
हे कि वही स्थूळीकृत होकर वेष्णवीय तन्त्रसारोक्त 
गीतामाहात्म्य हुई हे । दोनोंमें ही सूत वक्ता हे । उक्त 
पुराणमें उसने केवळ धराके प्रति विष्णुकी छाक्तियों का 
वर्णन किया है और उक्त तन्त्रसारमें उसने गीतामाहात्म्य « 
सम्बन्ध व्यास-मुख-श्रुत _ अनुयायी. अपना मत 
श्रद्चष्णक डाक्तक साथ वणन एकया ह । उक्त तन्त्रः 
सारोक्त गीतामाहात्म्यही यहां दिया गया है 
उक्त पुराणोक्त श्लोकसे जहां जहां एकता हे उन्हें पाद- 
टीक्नांपे दिखाया जायगा । ] 


शानक उवाच । 
गीतायाश्रेव माहात्यं यथावत्‌ सूत मे वद्‌ । 
पुरा नारायणक्षेत्रे व्यासेन झुनिनोदितम्‌॥१॥ ५ 


शोनक कहते हें । हें सूत ! पुवेमें नारायणक्षेत्र 
(नैमिषारण्य ) में महाद्रुनि व्यासका कथित गीतामाहात्म्य 


'ेरे पास यथावत्‌ वर्णना करो ॥ १॥ 


% तथा च वराह पुराणे धरोवाच । 
भगवन्‌ परमेशान भक्तिरव्य़भिच(रिणी । 
ल न ~ = 
प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथ भवति हे प्रमो ॥ १ ॥ 


ळक 


ES 


माहात्म्यम्‌ । १०९९. 
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सूत उवाच । 


भद्र भगवता पृष्टं यादि गुप्ततमं परम्‌ । 
शक्यते केन तदक्तुं गीतामाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ २॥ 


कृष्णो जानाति वै सम्यक्‌ किञ्चित्‌ कुन्तीसुतःफलम्‌। 
व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्यो5थ मैथिलः ३॥ 


अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लेशं संकीर्तयन्ति च | 


तस्मात्‌ किञ्चिहदाम्यत्र व्यासस्यास्यान्मया श्रतम्‌।४ 


सूत बोले | भगत्रन्‌! आपने उत्तम प्रश्न किया, 
कारण जो परम गुह्यतम हे, उसी उत्तम गीता-माहात्म्य फे 
. NA /२ (7 च 
बंणन करनेकी किसकी सामथ्यं हे? ॥२॥ 

श्री कृष्णही गीताका माहात्म्य सम्यक जानते हैं. 
और अजुन, व्यास, शुकदेव, याज्ञवल्क्य एवं मिथिळा- 

~ ~ "२ "१ 

राज जनक ये लोग कुछ कुछ जानते हैं ॥ ३ ॥ 

और सब लोग कानमें सनक लेशमात्र कीत्तन 
करते हैं। अतएव मेंने व्यासजीके मुखसे जसा सुना हे 
उसेही यहां किंचित्‌ कहता हूँ ॥ ४. 


११०० श्रामद्भगवह्ाता< 


पक कक करन न पी पी AANA 


सर्वोपानिषदो गावो दोग्धा गोपाळनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीमे।क्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌॥ ५॥ 
सारथ्यमञुनस्यादौ कुर्वन्‌ गीतामृतं ददौ । . 
लोकत्रयोपकाराय तस्यै कृष्णात्मने नमः ॥ ६ ॥ 
संसारसागरं घोरं तत्तेमिच्छाति यो नरः । 
गीतानावं समासाय पारं याति सुखेन सः ॥ ७॥ 
गीताज्ञानं श्रतं नेत्र सदैवाभ्यास्रयोगतः । 


मोक्षांसेच्छन्ति सूढात्मा यात बाळकहास्यतास्‌ ॥<॥ 
28 मं कक कक seb Liem LiL 335 1:15 6. WER 


उपनिषत्‌समूद गाभीहन्द स्वरूप, गोपालनन्दन 
श्रीकृष्ण दोग्धा, एथापुत्र अजुन बत्स, सुधीजन भाक्ता 
ओर गीतामृतही महत्‌ (सुमचुर) दुग्धस्वरूप ह ॥ ५ ॥ 

जिसने अजुनका सारथ्य करते करते . लोकत्रयके 
उपकारके लिये पहले ही गीतायुत दान किया हे उस 
कृष्णात्माकों (परमात्पस्वरूप श्रीकृष्णको) नमस्कार 
ह॥६॥ 

जो नर घोर संसारसागरसे तरनकी इच्छा करत 


हैं वे गातारूप नौकाका सम्यकू आश्रय करके सुखसे 
पार उतर जात हूँ ॥ ७ ॥ 
सवेदा अभ्यास यागालुष्ठानस गांताज्ञान श्रवण 


बिना जो मोक्षकी इच्छा करता है ऐसे मूदात्माको देख- 
कर लटक लांग भी हसते है॥ ८ ॥ | 


अ 


शी 


- ये श्रण्वन्तिः पठन्त्येव गीताशाख्रमहर्निशाम्‌ । ' 
~ छु ~ ~ « 
न ते वे मानुषा ज्ञेया देवरूपा न संशयः ॥ ९ ॥ 


माहात्म्य ॥ ११५१ 


गीताज्ञानेन संबोध कृष्णः प्राहाजुनाय वै । 
भक्तितत्त्वं परं तत्र सगुणं वाथ निर्गुणम्‌ ॥१०॥ 
सोपानाष्टादशरेवं भक्तिसाक्तिसमुच्छितेः । | 
क्रमशश्रित्तशुडिः स्यात्‌ प्रेमभक्त्यादिकमेसु ॥११॥ 


* साधोगीत/म्मसि स्नानं संसारमलनाशनम्‌ । 
श्रद्धाहीनस्य तत्कार्यं हस्तिस्नानं वृथैव तत्‌॥ १२॥ 


जो लोग अइनिश गीताशाख्न श्रवण और पाठ 
करते हैं उनको आदमी मत समझो, वे लोग देवखरूप 
हैं; इसमें सन्देह नह ॥ ९ ॥ 

श्रीकृष्ण गीताज्ञान द्वारा अजुनको संबोध (सम्यक्‌- 
ज्ञान--सभ्पूर्णज्ञान) कहे थे; उसमें सगुण ओर निशुण 
परम भक्तितच्व वर्णित है ॥ १०॥ | 

प्रेम भक्ति आदि कमेसमूहके द्वारा इस प्रकार 


भक्ति घुक्तिके ऋ्रमते समुन्नत (१८ श अध्यायरूप) अठारह _ 


सीढ़ी द्वारा क्रमशः चित्तशुद्धे होती है ॥ ११॥ 
गीतारूप जलम साधुका स्नान संसारमलका नाशक 

हे, श्रद्धाहीन व्यक्तिका वह कार्य हस्तिरनानके न्याय 

हथा है॥ १२॥ FF REY एकि | 


| 
4; 
३ 


११०२ श्रीबद्भगवद्गीता- 


गीतायाश्र न जानाति पठनं नेत्र पाठनम्‌ ।. 

स एव मानुषे लोके मोघकमेपरो भवेत्‌ ॥ १३॥ 
यस्माद्गीतां न जानाति नाधमस्तत्परो जनः । 
घिक्‌ तस्य मानुषं देह विज्ञानं कुलशीलताम्‌॥१४॥ 
गीतार्थं न विजानाति नाधमस्तत्परो जनः । 

धिक्‌ शरीरं शुभ शील विभवन्तद्‌ गृहाश्रमम्‌ ॥ १५॥ 
गीताशास्त्रं न जानाति नाधमस्तत्परो जनः । 7" 
धिक्‌, प्रारब्ध प्रातिष्ठां पूजां माने महत्त्वमम्‌॥ १६ 


जो गीता पढ़ना और पढ़ाना नहीं जानता है, मनुष्य- 
लोकमें वह मोघकपे-परायण होता हे ॥ १३ ॥ 
इसलिये जो आदमी गीताको नहीं जानता हे उससे 
बदके कोई अधप नहीं हे, उसके मनुष्यदेइको धिक 
विज्ञानको धिक ओर कुलशीळको भी धिक हे॥ १४॥ 
जो आदधा गीताका अथ नही जानता हें उससे 
बढ़क काई अधम नहा ह; कै शरार, शुभ शाळता,. 
_ विभव ओर ग्रहाश्रमको धिक्‌ है ॥ १५ ॥ 
| जो आदमी गीताशाखत्र नहीं जानता है उससे बदके 
अधम. काई नही है, उसका प्रारूध, प्रतिष्ठा, पूजा, मान 
आर मदरवक़ा धिक्कार ह ॥ १६ ॥ 


< 


| 
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गीताशास्त्रे मतिनास्ति सर्व तान्निस्फलं जगुः । 
धिक्‌ तस्य ज्ञानदातारं ब्रतं निष्ठा तपो यराः ॥१७॥ 


गीतार्थपठनं नास्ति नाधमस्तत्परो जनः । 
गीतागीतं न यज्ज्ञानं तडियासुरसम्मतम्‌॥१८॥ 
तन्मोघं धर्मरहितं वेदवेदान्तगहिँतम्‌ । 
तस्माडममयी गीता सर्वेज्ञानप्रयोजिका | 


सर्वशास्त्रसारभूता विशुद्धा सा विशिष्यते॥ १९॥ 


गीताशासत्रमें जिसकी मति नहीं है उसके सत्र कर्मे 
निष्फळ हैं, उसके ज्ञानदाता, व्रत, निष्ठा, तपस्या और 
यशको विक्कार है ॥ १७॥ 

जिसका गीताथे पठन नहीं है उससे बदक अधम 
और कोई नहीं है। जो ज्ञान गीतामें वर्णित नहीं दै, उन्हे 
असुर सम्मत जानना; वे सब व्यर्थ, धमेराहेत आर वेद्‌ 
वेदान्तगात हैं अतएव वह धर्ममयी, सर्वज्ञानप्रदायिनी, 
सर्वशा्रकी सारभूता, विशुद्धा गीता विशिष्टा 
(प्रशंसाकी योग्या) है ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


, ११०४ श्रीमद्वगवद्वीता- 


+ योऽधीते विष्णुपर्वाहे गीतां श्रीहरिवासरे । 
स्वपन्‌ जाग्रन्‌ चलस्तिष्ठन्‌ शत्रुभिने स हीयते॥२०॥ 
शालग्रामशिलायां वा देवागारे शिवालये । 

ताथ्‌ नया पठेद्‌गीतां सोभाग्यं लभते धवम्‌ ॥२१॥ 
देवकीनन्दनः कृष्णो गीतापाठेन तुष्यति । 

यथा न वेदेदीनेन यज्ञतीर्थब्रतादिभिः ॥२२॥ 
गीताधीता च येनापि भक्तिभावेन चेतसा । 
वेदशास्रपुराणादि तेनाधीतानि सर्वशः ॥ २३॥ 


जो मनुष्य विष्णु-पवेदिन तथा श्रीहरिवासर 
- ` (एकादशी) में गीता अध्ययन करता है, वह निद्रावस्था, 

जाग्रदवस्था, चळनावस्या फिम्बा स्थितिअवस्थामें शत्रः 
गणसे हीनता प्राप्त नहीं होता ॥ २० ॥ 

शालग्रामशिलाके पास, देवागार, शिवालय तीर्थ- 
स्थान फिम्बा नदीतीरपर गीतापाठ करनेसे निश्चय 
साभाग्य लाभ हाता है ॥ २१ ॥ 

देवकीनन्दन श्रीकृष्ण गीतापाठ करनेसे जिस 
प्रकार तुष्ठ होते हैं, वेदपाठ, दान और यज्ञ तीर्थ ब्रतादि 
करनस वस तुष्ट नहा हात ॥ २२ ॥ 


| जिन्हान चित्तको भक्तिभावापत्न करके गीता 
| अध्ययन [किया हे, उनकी वेद, शास्र, पुराणादि समुदय 
| | अध्ययनको क्रिया हो चुकी ॥ २३ ॥ 
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योगस्थाने सिडपीठे झिलात्रे सत्सभासु च । . 
यज्ञे च विष्णुमक्ताग्र पठन्‌ सिद्धि परां लभेत्‌ ॥२४॥ 
गीतापाठं च श्रवणं यः करोति दिने दिने | 
करतवो वाजिमेधादयाः कृतास्तेन सदक्षिणाः ॥२५॥ 
यः श्रृणोति च गीतार्थं कीर्तयत्येव यः परम्‌ । 
श्रावयेच्च परार्थे व स प्रयाति परं पदम्‌ ॥ २६ ॥ 
"गीतायाः पुस्तकं शुद्ध योपयत्यव सादरात्‌ । 


विधिना भक्तिभावेन तस्य भार्या प्रिया भवेत्‌ ॥२७॥ 


योगस्थानमें,सिद्धपीठमें, शिळाके सामने, सत्‌ स भामे, 
यज्ञस्थलमं ओर विष्णुभक्तके सम्भु गीता पाठ करनेसे 
परासिद्धि लाभ होती है ॥ २४॥ 

जो प्रतिदिन गीता पाठ तथा श्रवण करते हैं, उनकी 
सदक्षिणा अश्वमेधादियज्ञ अनुष्ठानकी क्रिया होती 
हे ॥ २५॥ 

जो गीतांथे श्रवण करते हे, कीत्तेन करते हें ओर 


दुंपरेको गीताका परार्थ श्रवण कराते है, वह परमपदको 
प्राप्त होते हें ॥ २६॥ ` | 

विधिपूर्वक, आदरसे और भक्तिभाव से जो गातां 
की विशुद्ध पुस्तक दान करते हैं, उनकी ' भाया प्रिया 
होती है, वह यश, सोमाग्य और आरोग्य लाभ करते 


Co 


११०६ श्रीमद्धगबद्रीता- 
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यशः सॉभाग्यमाराग्ब लभत नात्र संशयः । 
दयितानां प्रियो सूत्वा परमं सुखमरनुते ॥ २८॥ 
अभिचारोहूव दुःखं वरशापागतं च यत्‌ । 
नोपसपेति तत्रैव यत्र गीताच्चनं णहे ॥ २९ ॥ 
तापन्नयोहूवा पीड़ा नेव व्याधिभवेत्‌ कचित्‌ | 
न झापो नेव पापं च डुगेतिनरकं न च ॥ ३०॥ 
विस्फोटकादयो देहे न बाधन्ते कदाचन । ५ 


लभेत्‌ कृष्णपदे दास्यं भक्तिचाव्यभिचारिणाम्‌॥३१॥ 


हैं; एवं दयिताआओके प्रिय होकरके परमसुख भोग करते 


इ, इसम सशय नहीं ह ॥ २७ ॥ २८ ॥ 

जिस ग्रहमे गीताकी अचना होती है, वहां अभिचार 
से उत्पन्न दुःख तथा वरशाप जनित दुःख पहुंचनेही नहीं 
सकता ॥ २६॥ 

(बदा) तापत्रयोद्भवा पीड़ा और व्याधि कभी होतीही 

नहीं, शाप नहीं लगता, पाप भी नहीं होता है, दुर्गति औ 
नरक भी नहीं होती हैं; बिस्फाटकादि (फोड़ा) कभी देह 
बाधा ( यन्त्रणा ) प्रदान नहा कर सकता; (बह ग्रहस्थ) 
श्रीकृष्णके चरणमें दास्य और अव्यभिचारिणी भक्ति 
छाभ करता हूं ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


CN p's माहाम्यम्‌ | ११०७ 
जायते सततं सख्यं सर्वजीवगणेः सह । वाह. 
प्रारूधं भुञ्जतो वापि गीताभ्यासरतस्य च | 

स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते ॥३२॥७ 
महापापातिपापानि गीताध्यायी करोति चेत्‌ । 

न किञ्चित्‌ स्पुश्यते तस्य नलिनीदलमम्भसा॥ ३३॥' 


2 


, जो प्रारब्ध भोग करते समयमें भी गीताभ्यास में 
~ ०२७ च (३) Cae = ~ 
` रत रहते इं, उनसे सवदा सव जीव गणोंका सख्य होता 
= EN NN ~: wre A 
-है; वे मुक्त ओर सुखी हें तथा इस जगतूके कर्मॉमे लिप्त 
नहीं होते ॥ ३३ ॥ 
गीता अध्ययनकारीको पद्मपत्रक जलक सरश्च महा- 


पाप अतिपाप भी स्पशे नहीं कर सकता ॥ ३३ ॥ 


तथा च बराइपुराण-- 
विष्णुरुवाच । 
ॐ प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा । 
स युक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपाछिप्यते ॥ २ ॥ 
+ महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चत्‌ । 
क्कचित्‌ रपश न कुन्ति नालनीदूलमस्डुवत्‌ ॥ ३॥ 


११०८ श्रीमङ्भगवद्गीता- 
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अनाचारोज्धवं पापं अवाच्यादिकूतं च यत्‌ । 
अमक्ष्यभक्षजं दोषमस्पशेस्पशेज तथा. ॥ ३४॥ ` 
ज्ञानाज्ञानकृतं नित्यमिन्द्रियेजनितं च यत । 
तत्सवे नाशमायाति गीतापाठेन तत्क्षणात्‌ ॥३५॥ 
सर्वत्र घ्रतिसुत्तवा च घतिशृह्य च सर्वशः। | 
गीतापाठं प्रकुवोणो न लिप्येत कदाचन ॥३६॥ 
 रक्षपूणी महीं सवा प्रतिगृह्याविधानतः । ५ 
गीतापाठेन चेकेन शुद्धस्कटिकवत्‌ सदा ॥३७॥ 


७ २... Nf >>> >> ऱ्या न OY 


अनाचार जनित पाप, अवाच्य वाकय कथनका पाप, 
अभक्ष्य भक्षण जनित पाप, अस्पूरप स्पशे जनित दोष, 
ज्ञानकृत ओर अञ्चानकृत दोष आर नित्य इन्द्रिय समूह से 
-जो उत्पन्न होते हे वे समस्त दोष गीता पाठ मात्र से 
उस्तीश्चण नाश प्राप्त हात हे ॥ ९३ ॥ ३५॥ 


सर्वत्र भोजन करके ओर सर्वे प्रकार से प्रतिग्रह करके 

भी गीतापाठकारी कभी लिप्त नहीं होते ॥ ३६ ॥ 
| रन्नपूणा समग्र पूयिवी अविधानतः प्रतिग्रह ( अन्याय 
| पूर्वक ग्रहण ) करके भी एक. मात्र गीतापाठसे ही शुद्ध 


' स्फटिक सदृश 1निमंल रहते हैं ॥ २७॥- 


माहात्म्यम्‌ | ११०९ 


५ "2८८५८८८ 


यस्यान्तःकरणं नित्यं गातायां रमते सदा । 
` स॒सान्चिकः सदा जापी क्रियावान्‌ स च पण्डितः।३८॥ 


दृ्शनीयः स धनवान्‌ स योगी ज्ञानवानपि । 

स एव याह्कि याजी सवेवेदार्थदर्शकः ॥३९॥ 
गीतायाः पुस्तकं यत्र नित्यपाठश्च वर्तते । ` 

तत्र सर्वाणि तीथाने प्रयागादीनि भूतले ॥४०॥* 
"निवसन्ति "सदा देहे देहशेषेऽपि सर्वदा । 


सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनो देहरक्षकाः ॥४१॥* 


... जिसका अन्तःकरण मत्यह सर्दा गताम रत रहता 
हे, वही साम्िक, सदा जापक, क्रियावान्‌ आर पण्डित 
है; बही दर्शनीय ओर धनवान्‌, योगी ओर ज्ञानवान्‌ 
हे, वही याज्ञिक, याजक और सवे वेदार्थदर्शक 
॥ ३८॥ ३९ ॥ 

जिस स्थानमें गीता की पुस्तक रहती है और नित्य 
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, पाठ होता है, भूतलके उसी स्थानमें ही प्रयागादि सञ्ुदय 


तीथे वत्तेमान रहते है; (गीताध्यायीके ) देहमें सदासवेदा 


# गीतायाः थुस्तकं यत्र यत्न पाठः प्रवते । 
तन्न सवाणि तीथानि प्रयागादीनि तत्र वं । 
सवें देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये ॥ ४ ॥ 


३३ 
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गोपालो बालकृष्णोऽपि नारदधवपाश्वेदैः । 

सहायो जायते शीघ्र यत्र गीता प्रवर्तेते ॥४२॥७ 

यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं तथा । 

मोदते तत्र श्रीकृष्णो भगवान्‌ राधिकासह॥४३॥' 
श्रीभगवानुवाच । 


गीता मे हृदयं पार्थ गीता मे सारमुत्तमम्‌ । 


गीता मे ज्ञानमत्युग्रं गीता मे ज्ञानमव्ययम्‌॥ ४४॥ 


देइरक्षक समुदय देवगण ऋषिगण ओर योगिगण देह शष 
में भी वास करते ह ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 


जहां गाता प्रवात्तित (नियमित रूपसे पाठ ) होता 


`हे, वहां बाळकृष्ण गोपाल नारद और छव प्रभ्नति पाइवेद 


गणक साथ शांघर सहाय दत हृ॥ ४२ ॥ 
जहां गांताका वचार आर पठन पाठन होता हे, वहां 
भगवान्‌ श्राकृष्ण राधकाक साथ आचन्दसे विराजते 
हैं ॥ ४३ ॥ 
* गोपालो गोपिका वापि नारदोदवपाश्रदे \ 
सहायो जायते शीघ्र यत्र गीता प्रवत्तते ॥ ५ ॥ 
1 यत्र गाताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतम्‌ । 
तत्राहं निश्चितं एथ्वि निवसामे सदेव हि ॥ ६ ॥ 


माहात्म्यम्‌ | ११११ 
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गीता मे चोत्तमं स्थानं गीता मे परमं पदस्‌ | . 
गीता मे परमं गुह्य गीता मे परमो गुरुः ॥ ४५॥ 
गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे परमं णृहस्‌ । 
गीताज्ञानं समाश्रि त्रिलोकी पालयाम्यहम्‌॥४६॥ ® 
गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः । 
अर्डमात्रा परा नि्यमनिर्वाच्यपदात्मिका ॥ ४७ ॥ 1 


श्रीभगवान कहे हैं | हे पार्थ ! गीता मेरा हृदय, 
गीता मेरा उत्तम सार, गीता मेरा अत्युग्न ज्ञान, ओर 
गीता मेरा अव्यय ज्ञान हैं ॥ ४४ 

गीता मेरा उत्तम स्थान गीता मेरा परम पद, गीता 
मेरा परम गुह्य, गीता मेरा परम गुरु है ॥ ४५ ॥ 
के में गाताके आश्रयमें रहता हूं, गीता मेरा परम ग्रह 
है; में गीता ज्ञानका सभ्यक्‌ आश्रय करके त्रिळोक पाऊन 
करता हूं ॥ ४६॥ 
गीता मेरी ब्रह्मरूपा परमा विद्या हे इसमे संशय 


* गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता भे चात्तम गृहस्‌ । 
गीताज्ञानमुपाभित्य त्रांलोकान्‌ पालयाम्यह ॥ ७ ॥ 

+ गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न सशयः । 
अद्वमान्नाक्षरा नित्या सानिवाच्यपदात्मिका ॥ ८॥ 


१११२ श्रीमद्भगवद्वीता- 


००५५५५५५८५ TANNIN 


गीतानामानि वक्ष्यामि शुह्यानि श्वणु पाण्डव । 
कीत्तेनात्‌ सर्वपापानि विलय यान्ति तरक्षणात्‌॥४८॥ | 
गङ्गा गीता च सावित्री सीता सत्या पतिब्रता । 
ब्रह्मावलिबरह्विद्या त्रिसन्ध्या सुक्तिगेहिनी ॥४९॥ 
अडेमात्रा चिता नन्दा भवघ्नी श्रान्तिनाशिनी । 
वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानमञ्जरी ॥५०॥ # 


RR REE ललित 


नहीं है । गीता मेरी अद्धमात्रा, परा और नित्य अनिर्वाच्यः 


. षद्‌ स्वरूपिणी हे ॥ ४७॥ 


हे पाण्डव ! गीताके सकल गुह्य नाम कहता हूं श्रवण 
करो, जिसको कोत्तन करनसे सएुदय पाप उसी क्षण नाश 
हो जाते हे ॥ ४८ ॥ 

गङ्गा, गीता, सावित्री, सीता, सत्या पतिव्रता, ब्रह्माः 
वलि, ब्रह्मविद्या, त्रिसन्ध्या; सुक्तिगेहिनी ॥ ४९ ॥ 

अद्धमात्रा, चिता, नन्दा, भवध्नी, श्रान्तिनाश्षिनी, 
बेदत्रयी,परानन्दा+तच्वार्थज्ञानम्री--जो व्यक्ति निश्चल- 
मनसे यह सब नाम नित्य जपते ई, वे नित्य ज्ञानसिद्ध 


> चिदायन्देन कृष्णन प्रोक्ता स्वसुखतोऽजुनस्‌ । 
वेद्त्रया परा नन्द तत्त्वाथज्ञानसयुता ॥ ९ ॥ 


। | माहात्म्यम्‌ । १११२ 

। इतेतानि जपेन्निलं नरो निश्चलमानसः । 

* ¦ ज्ञानसिद्धि ळभेन्नियं तंथान्ते परमं पदम्‌॥ ५१॥ * 
| पाठेऽसमर्थः सम्पूर्णे तदर्ड पाठमाचरेत्‌ । 

। तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥ ५२॥† 
। त्रिभागं पठमानस्तु सोमयागफलं लभेत्‌ । 

' ` षडंशं जपमानंस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत्‌ ॥५३॥† 


| भ्य 
' लाभ करते हैं और अन्तमं परम पदको प्राप्त होते 
1. हें॥५०॥४५१॥ 

यदि सम्पूर्णे पाठ करनेमें असमर्थ बंयक्तिगण गीता 
का आधा पाठे करें तो वे निःसंशय गोदानज पुण्य 
लाभ करेगे इसमें संशय नहीं हे ॥ ५२ ॥ | 

त्रिभाग पाठकारी सोमयागका फल पाते हैं ओर 
पड़ंश जपकारी गङ्गास्नानका फललाभ करते हैं ॥ ५३॥ 


SRR NR त क काडया यायला 
* योऽष्टादशजपो नित्यं नरो निश्चलमानसः । 
ज्ञानासाड स लभत ततो याति परं पदस्‌॥ १० ॥ 


+ पाठेऽसमर्थः सम्पूर्ण ततो$5द्दे पाठमाचरेत्‌ । 

तदा गोदानजं पुण्यं लभत नात्र संशयः ॥ ११ ॥ 
{ त्रिभागं पठमानस्तु राङ्गास्नानफळं लभेत्‌ । 

षडा जपमानस्तु सामयागफळं भेत्‌ ॥ १२ ॥ 


१११४ श्रीमद्धगवद्रीता- 

तथाध्यायहयं नित्यं पठमानो निरन्तरम्‌ । 
इन्द्रहोकमवाप्नोति कल्पमेकं वसेत्‌ भुवम्‌ ॥ ५४॥ 
एकमध्यायकं नित्यं पठते भक्तिसयुतः । 

रुद्रलो कमवाप्नोति गणो भूत्वा वसोच्चिरम्‌॥ ९९ * 
अध्यायार्ड च पाद वा नित्यं यः पठते जनः । 
प्रांप्नोति रविलोकं स मन्वन्तरसमाः शतम्‌ ॥५६॥ ' 


शींतायाः इलोकदशक सत्त पञ्च चतुष्टयम्‌ । 


नित्य निरन्तर दो अध्यायपाठकारी इन्द्रलोकको भ्राप्त होता 
है और वहां निश्चितरूपसे एक कल्प वास करता हे ॥५४॥ 
जो भक्तियुक्त हो करके नित्य एक अध्याय पाठ 
करते हैं, वे रुदरळोक प्राप्त होकर गण होके दीघे काळ तक 
बहाँ वास करते हैं ॥ ५५ ॥ 
जो लोग नित्य एक अध्याय का आधा वा 
चतुर्थाश पाठ करते हैं वे लोग रविलोक को प्राप्त करके 
शत मन्वन्तर तक वहा रहते ह|| ५६ ।| 


# एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः । 
रुद्रछोकमवाप्नोति गणो अस्वा वसेच्चिरम्‌ ॥ १३ ॥ 
+ अध्यायं इल्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः | 
स याति नरतां यावन्मन्वन्तरं वसुन्धरे ॥ १४ ॥ 


माहात्म्यम्‌ | १११५ 


\ ¦ चन्द्रलोकमवाप्नोति वषीणामयुतन्तथा ॥५७॥ & 
गीतार्थमेकपादं च शछोकमध्यायमेव च। 

| स्मररत्यक्ता जनो देहं प्रयाति परमं पदस्‌॥ ५८ ॥[ 
| 55 मु 

। गीताथमपि पाठं वा श्गणुयादन्तकालत; । 

। महापातकयुक्तोऽपि मुक्तिभागी भवेज्जनः ॥ ५९॥ 


| 

| 

। 

| . 

। त्रिह्ेकमेकमर्ङ वा श्लोकानां यः पठेन्नरः । 


कि oS 


| जो नर गीताका दस, सात, पाँच, चार, तीन, दो, 
| एक अथवा आधा रछोक भी पाठ करते हैं वे अयुत वर्ष 
4 धरके चन्द्रळोकको प्राप्त होते हं ॥ ५७॥ 
। जो गीताथेका एकपाद, एक इलोक किम्बा एक 
अध्याय का स्मरण करते करते देह त्याग करते हैं वे परम 
पदको प्राप्त होते हैं ॥ ५८ ॥ 

यदि कोई मनुष्य महापातक युक्त होकरके भी 
अन्तकालमें गीताथे पाठ वा श्रवण करे तो वह मुक्त 
हो जाता हे ॥ ५९ ॥ 


ॐ गीतायाः इलोकद्शक सप्त पञ्च चतुष्टयम्‌ । 
द्वौ त्राणेकं तदर्थे वा इल्लोकानां यः पठेन्नरः । 
चन्द्रळोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं भ्रुवम्‌ ॥ 15 ॥ 
+ गीताथे ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः । 
जीवन्मुक्त: स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्‌ ॥ १९ ॥ 


१११६ श्रीमद्भगवद्गीता- 


गीतापुस्तकसंयुक्तः प्राणांस्यक्तवा प्रयाति यः | 
वैकुएठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते ॥ ६० ॥®' 
गीताध्यायसमायुक्तो मृतो मानुषतां ब्रजेत्‌ । 
गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम्‌ ॥ ६१॥ 
गीतेत्युच्चारसयुक्तो म्रियमाणो गाते लभेत्‌ ।1 
यदूयत्‌ कम च सर्वत्र ्गातापाठप्रकीत्तिमत्‌ । 
तत्तत्कम च निर्दोष भूत्वा पूणत्वेमाप्नुयात ॥ ६२॥ ` 


he 


जो मनुष्य गाता पुस्तक संयुक्त होकर प्राणत्याग 


करत हे वे वंकुण्ठका प्राप्त हाकर श्रीवेष्णुक साथ आनन्द 
भाग करत हूँ ॥ ६० ॥ 


गीताका अध्याय मात्र युक्त होनेसे मृत व्यक्ति मनुष्यत्व 
` ग्राप्त होते हें ओर पुनराय गीताभ्यास करके उत्तम 
मुक्ति लाम करते हें ॥ ६१ ॥ 


जो मृत्युकालम “ गीता” यह सब्द उच्चारण करते 


fy 


/* गीताथ श्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि चा । 
` चेकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते ॥ १८॥ 
१ गीतापाठसमायुक्ता झत्ता मानुषतां ब्रजेत्‌ । 
गीताभ्यासं पुन: कृत्वा लभते सुक्तिसुत्तमास्‌ ॥ १६ ॥ 


1. गीतेतयुच्चार संयुक्तो ञ्रियमाणो गति भेत्‌ ॥ १७ ४ 


माहात्म्यम्‌ | १११७ 


पितृनादिश्य यः श्राद्धे गीतापाठं करोति हि । 

¦ सन्तुष्टाः पितरस्तस्य निरयाद्‌ यान्ति सर्गतिम्‌॥६३॥ 
गीतापाठेन सन्तुष्टाः पितरः श्रा्धतर्पिताः । 

!' पितृलाके प्रयान्त्येव पुत्राशीर्वादतत्पराः ॥ ६४ ॥ 

। गीतापुस्तकदानं च धेनुपुच्छसमन्वितम्‌। 

कुत्वा च तदिने सम्यक कृतार्थो जायते जनः ॥६५॥ 

'पुस्तकं हेमसंयुक्तं गीतायाः प्रकरोति यः । 

दत्त्वा विप्राय विदुषे जायते न पुनभवम्‌ ॥ ६६ ॥ 


हैं; उनकी गति होती हे; सवत्र जो जो कमे करते सम्रय 
गीताका पाठ किया जाय, वे सब कर्म निर्दोष हाके 
पूर्णत्वको प्राप्त होते हें॥ ६२॥ ठ 
Las >> ~ > ~ [oN ~ ® 
जो पितृगणके उद्देशसे श्राद्धमे गीता पाठ करते हैं, 
उनके सन्तुष्ट पितृगण निःसन्देह नरकसे खगको प्राप्त 
२-० २७ 
हात ईं ॥ ६ र ॥। है ह 
श्राद्ध तर्पण कृत्त पितृगण गीतापाठसं सन्तुष्ट होक 
[31 ~ र ~ ND ~ 
पुत्रको आशीर्वाद करते करते पितृलोकमें गमन करते 
~ 
ह ॥ ६४ ॥ 
श्राद्ध दिनमें धेनुपुच्छ सहित (गीता पुस्तक दान 
करके कृतीजन सम्यकूपसे कृतार्थ होते हें ॥ ६५॥ 


१११८ श्रीमङ्गगवद्गीता- 
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शतपुस्तकदानं च गीतायाः प्रकरोति यः 
स याति ब्रह्मसदनं पुनरावृत्तिदुलमम्‌ ॥ ६७ ॥ 
गीतादानप्रभावेन सञ्तकल्पमिताः समाः । 
विष्णुलोकमवाप्यान्ते विष्णुना सह मोदते ॥६८॥ 
सम्यक्‌ श्रृत्वा च गीतार्थ पुस्तकं यः प्रदापयेत्‌ । 
तस्मै प्रीतः श्रीभगवान्‌ ददाति मानसेप्सितम्‌॥६९॥ 
देहं माबुषमाश्रिय चातुवर्णेषु भारत । 
न श्वृणोति न पठति गीतामम्ृतरूपिणीस्‌ ॥ 


जो मनुष्य गीता की पुस्तक हेम संयुक्त करके विद्वान 
विप्रको दान करते हैं उनको पुनराय संसारपें जन्मग्रहण 
करना नहीं पड़ता ॥ ६६ ॥ 

जो गीता की शत पुस्तक दान करते हैं बह ब्रह्म- 
लोकम गमन करते हैं, वहांसे उनको पुनराहत्ति नहीं 
होती ॥ ६७ ॥ 

गीता दानके प्रभावसे अन्तकालमें सप्त करप परिमित 
वत्सर विष्णुलोक प्राप्त होकर श्रीविष्णुके साथ आनन्द 
उपभोग करते हैं ॥ ६८ ॥ 

गीताथे सम्यक्‌ श्रवण करके जो पुस्तक दान करते 


माहात्म्यम्‌ । १११९ 


हस्तात्त्यक्तवामृतं प्राप्तं स नरो विषमरनुते ॥७०॥ 

। ¦ जनः संसारदुःखारत्तो गीताज्ञानं समालभेत्‌ । 

| पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा भक्तिं सुखी भवेत्‌॥७१॥ 
` गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादय़ः । 
निर्धूतकल्मषा लोके गतास्ते परमं पदम्‌ ॥७२।७ 


हैं, श्रीमगक्न प्रसन्न होके उनको मानसेप्सित (वांडिताथ) 
फल देत ह ॥ ६६ ॥ 

` हे भारत ! चातुवणके भीतर मनुष्यदेह धारण करक 

। लोग अमृतरूपिणी गीता श्रवण नहीं करते है पाठ 


भी नहीं करत हैं, बे प्राप्त अमृत हाथस फकक ।विषभाजन 


ba 


करते हें ॥ ७० ॥ 
संसार दुःखसे पीडित जनको सम्यक रूपसे गोता 
ज्ञान लाभ करना उचित हे, इससे वह गीतामृत पानकर 
भक्ति ळाभ करके जगत्में सुखी होंगे ॥ ७१॥ 
जनकादि बहु राजा छोग गीताका आश्रय करक जगत्‌ 
निष्पाप हुए थे; वे लोग परमपदको प्राप्त हुए 
॥ ७२ ॥ 


Re कयी 


मं 
व 
ह्‌ 


ॐ शीतामाश्रिय बह॒वो भूभुजो जनकादयः । 
निधुंतकल्मषा लोके गोता याताः परं पदम्‌ ॥ २० ॥ 


११२० आ्रीमद्रगवदीता- 


गीतासु न विशेषोऽस्ति जनेषूञ्चारकेषु च । 
ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समा ब्रह्मखरूपिणी ॥ ७२ ॥ 
योऽभिमानेन गर्वेण गीतानिन्दां करोति च । 
समेति नरकं घोर यांवदाहूतसफुवम्‌ ॥ ७४॥ 
अहंकारेण मूढात्मा गीतार्थं नेव मन्यते । 
कुम्भीपाकेषु पच्येत यावत्‌ कस्पक्षयो अवेत्‌ ॥७५॥ 
गीतार्थं वाच्यमानं यो न श्रृणोति समीपतः ) | 
स शूकरभवां योनिमनेकामधिगच्छाति ॥ ७६॥ 
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गाता उच्चारण करनमं मनुष्यकं भीतर कोई भेदा- 
भद नहीं इ; कारण कि समग्र क्ञानम गीताही समा हे, गीता 
ब्रह्मस्वरूपेणो हे ॥ ७३ ॥ 

जो लोग अभिमानसे वा गर्वके वश गीताकी निन्दा 
करते हैं वे प्रलय काळ तक घोर नरकमें जाते हैं ॥ ७४॥ 

जा सूढात्मा अद्कारक वश गीतार्थका मान्य नह 
करता ह, वह कल्पक्षय पयन्त कुम्भापाकर्म पचता हे ॥७५॥ 

गीताय कथित होनक समय ।निकटमें रह करके भी 


जो श्रवण नहीं करता ह वह अनेक वार शूकरयोनिको 
प्राप्त होता हे ॥ ७६ ॥ 


माहात्म्यम्‌ | ` ११२१ 


चोर्य्य कृत्वा च गीतायाः पुस्तकं यः समानयेत्‌ । 
न तस्य सफल किंचित्‌ पठनं च बृथा भवेत्‌ ॥७७॥ 
यः श्रृत्वा नेव गीतार्थ मोदते परमार्थतः। | 
नेव तस्य फल लोके प्रमत्तस्य यथा श्रमः ॥७८॥ 
गीतां श्रुत्वा हिरण्यं च भोज्यं पट्टाम्बरं तथा । 
निवेदयेत्‌ प्रदानार्थ पीतये परमात्मनः ॥ ७९ ॥ 

"वाचकं पूजयेहूत्त्या दव्यवस्त्राययुपस्करै; । 
अनेकेबेहुधा गर्या तुष्यतां भगवान्‌ हरिः ॥८०॥ 

`. जो गाताकी पुस्तक चोरी करता है उसको कुछ 
सफल नहीं होता ओर उसका पाठ भी हथा होता है ॥७७॥ 

जा गाताथ श्रवण करक परमाथतः आचांन्दत नहा 


होता, जगतूम प्रमत्तके परिश्रमके सदृश उसको कुछ फळ 
नहीं मिळता ॥ ७८॥ 


गाताथं श्रवण करके परमात्माकी प्रीतिके निमित्त 
सुवण, भाज्य द्र्य ओर पट्ट बस्न प्रदानके लिये निवेदन 
करना चाहिये ॥ ७९ ॥ 

वाचकको अनेक द्रव्य, वस्न प्रभृतिसे भक्तिपूर्वक 
अनेक प्रकारसे पूजा करनी चाहिये; इससे भगवान इरि 


ग्ीतिसे सन्तुष्ट होते हैं ॥ ८० ॥ 


१९२२ श्रामद्धगवद्वीता- 
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सूत उवाच । 
माहात्म्यमेतद्वीतायाः कुष्णप्रोक्तं पुरातनम्‌ । 
गीतान्ते पठते यस्तु यथोक्तफलमाग्भवेत्‌॥८१॥* 
गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नेव यः पठेत्‌ । 
वथा पाठफलं तस्य श्रम एव उदाहतः ॥ ८२॥ † 
एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीतापाठं करोति यः । 
श्रद्यया यः शुणोत्येव परमां गातिमाप्नुयातत्‌॥८३॥‡' 


सूत कहते इं । गीताका इस श्रीकृष्ण द्वारा कांथत 
पुरातन माहात्म्य को जो गीतान्तमे पाठ करते हवे यथाक्त 
फलभागी होते है ॥ ८१ ॥ 


# सूत उवाच 
माहात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्त सनातनम्‌ । 
गीतान्ते च पठेत्‌ यस्तु युक्त तत्क भत्‌ ॥ २३ ॥ 
तै गीतायाः पठन कृत्वा माहात्म्य नव यः पठत्‌ । 
बृथा पाठो भवेत्तस्य श्रम एव दूयुदाहृतः ॥ २१ ॥ 
1 एतन्माहात्म्यसथुक्त गींताभ्यास करोति य: । 
स तत्फलमवाप्नोति दुळभा गतिमाप्नुयात्‌ ॥ २२ ॥ 


इति श्रीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूणेम्‌ ॥ 


1 ती 


> 


माहात्म्यम्‌ । ११२३ 


श्रत्वा गीतामथयुक्तां माहात्म्यं यः श्रुणोति च । 
तस्य पुण्यफलं लोके भवेत्‌ सर्वसुखावहम्‌ ॥ ८४ ॥ 


इति श्रीवैष्णवीयतन्त्रसारे श्रीमञ्गगवद्गीता- 
| माहात्म्य समाप्तम्‌ । ` 


गीतापाठ करके जो माहात्म्यका पाठ नहीं करते 
“उनका पाठफळ वृथा श्रममात्र हे ॥ ८२॥ 

जो इस माहात्म्य संयुक्त गताका पाठ करते हैं 
आर जो श्रद्धापूवेक श्रवण करते हैं वह परमा गतिको 
प्राप्त होते हैं ॥ ८२॥ 


जा अथपुक्त गीता श्रवर्ण करके माहात्म्य भी 


श्रवण करत हूँ जगतूम उन्ह सवं सुखावह पुण्यफल लाभ 
हाता हैं ॥ ८४ ॥ 


वेष्णवीय तन्त्रसारोक्त गीतामाहात्म्य समाप्त । 


११२४ श्रीमद्रगवद्गी ता । 


गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत्‌ प्रयतः पुमान्‌ । 
विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवाञ्जितः ॥ . 
गीताध्ययन शीलस्य प्राणायामपरस्य च । 
नेव सन्ति हि पापानि पुनर्जन्मळृतानि च ॥ 
मलनिर्माचन पुंसां जलस्नानं दिने दिने । 
सकृहीताम्भासे स्नानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ 
गोता सुगीता कत्तव्या किमन्ये; शास्त्रसंग्रहेः । 
या स्वयं पञ्चनाभस्य मुखपत्माद्विनिःसता | 
भारतागृतसवस्थ विष्णोवक्ताद्विनिःसृतम्‌ । ८” 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः | 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्ध गीतामृतं म त्‌ ॥ 
एकं शास्त्रं देवकोपुत्रगीत एको देवो देवकीपुत्र एव । 
एका मन्त्रस्तस्य नामाच यान कमाप्येकं तस्य देवस्य सेवा । 
f इति श्रीमख़गवतह्वीतामाहात्म्यं समाप्तम । 
३° तत्‌ सत्‌ । 
श्री कृष्णायापणमस्तु । 
समाप्तेयं गीता माहाल्यसहिता 
काशीस्थ प्रणवाश्रम- 
व्याख्यायुता | 
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